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प्रस्तुत ग्रथ भगवान श्री रजनीटा की नव्यतम गृति है। इसम महावीर वाणी के 
नए-वए अर्थों वत पाडित्यमडित विश्लेषण हुआ है और पुरातनपथो दीवावारा पी तद्िपयव' 
भात धारणाएँ ध्वस्त वर दी गई हैं। 
इसम पूवदर्तोी दीवाजा वी भाव-क्षीणता की जगह मन्नपूतत व्यास्या औौर चयता एवं 
मौए्विता वा चमत्वार है। 
अगवाम्‌ श्री रजनीश वी व्यास्थाशैछी जितनी ही सरट एवं अशृत्रिम है, उतनी 
ही उदात्त एव हृदयहारिणी मी । इसमे यत्रतत्र उपतीवद्ध बाघवयाएँ विषय का अत्यविवः 
» प्ठ और रोचवः चनाने से समय हुई हैं । 
भगवान्‌श्री सवथा विशुद्ध और समस्त प्रयाशयुवत पदार्थों के भी प्रवाशव हैं-- 
“सच्छुश्न ज्योतिषा ज्योतिस्तच्दात्मविदा विदु ।” विश्वेतिहास म पहली बार उने 
हारा महावीरवाणी को यह अय-्गौरव मिला है जो स्वय भगवान्‌ श्री महावीर वा अथ 
था । अपने योगवछ से तथा जम-्ज मातर की तपस्यान्याघना ने पुष्यप्रताप से भगवान 
श्री रजवीश ने महावीर के स्वरूप स झविवर उतने मतया को प्रवट बिया हैं और 
महावीरमय होवर महावीर की “याब्या प्रस्तुत की है । 
अत में इतना ही वहना अलम्‌ होगा वि. इस इति ये दो आयाम हैं--जहाँ एक ओर 
तो यह भगवान श्री महावीर वा परिचय देती है, ऐसा परिचय जा सूक्ष्मता, रोचबता 
और वदुष्य के त्रिविध तत्त्वा गे उपत है वही दुसरी आर यह भगवान श्री रजनी ने! 
स्जनीश्वत्व पर भी प्रचुर प्रवाश डाएती हैं और उनक दिव्य ब्यवितत्व वो क्षदा पी परि 
सीमित रेसाआ मे मूत बरतने का असपछ प्रयास बरती है। 
आप इस व्यास्या वी रसात्मिवता पर मुग्य हो उठेंगे, ससाभिभूत हो जाएँगे । 
मुझे विश्वास है कि यह शति रजनीश-साहित्य की सवश्ेष्ठ रचनाआ गे पावतेय 
होगी और शास्त्रीय खृद्धिवाला वो झक्योरदेगी | ये बातें घास्त्रा भे हा भा पहा, स्वयं 


मे सोगनेयाले एटे अवश्य पा लेंगे और स्वय से बच न वौई घास्त्र है और प बोई दूसरी 


जाप्तता । | 
मेँ स्वामी चैतय वेटात (राजेश रजाग) वा अनुगहोत है तिष्टाने इस ग्रथ मे 


सम्पादन में मरी मथारवंय सहायता की है। 
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में महावीर का अनुयाया नही हूँ, प्रेमी हूँ, वस ही जमे क्राइस्ट का, कृष्ण का, 
चुद्ध का, छामरोत्से वा और मेरी दृष्टि म अनुयायी कमी भी उस्ते समझ नहा पाता 
जिसका वह अनुगम) करता है ) 
दुनिया म दा ही तरह व छोग हैं। सावारणतथा या तो वे अनुयायी होत हैं 
या विरोधी । न ता अनुयायी समझ पाता हैं औरन विराधा। अनुयायी उससे बेब 
जाता है जिसका वह अनुसरण करता है और विरोधी उम्रप्ते ज्िमगा वह विरोध 
करता है। केवल प्रेमी नही बेबता । वह प्रेम जा वायता है प्रेम नहीं हाता | महावीर 
से प्रेम करने म मद्दावीर से बंबना नहीं हाता। उनसे प्रेम बरत हुए ही बुद्ध, इृष्ण 
और त्राइस्ट से प्रेम विया जा सकता है। महावार म जा चीज भप्रवट हुई बौर 
जिसस हम प्रेम करत हैं वह हजार हजार लागा म भी उसी तरह प्रवट हुई है। सच 
पृद्धिए तो हम महावीर से भी प्रेम नहा करते। वह जो द्रीर है वधमान का बह जो 
ज-मतिथि म बंबा हुआ शरीर है उनका, चह ता इतिहास वी एवं रेखा मान है। एक 
दिन पा हाना और एक हिन मर जाना | प्रेम करत हैं हम उस ज्योति से जा उस्त 
मिट्टी क दीए में प्रकट हुई थी। जो ज्योति से प्रेम करेगा बह दीए से नहीं बेबेगा 
और जा दीए से बधेगा, उस ज्योति के महत्त्व वा भात मे होगा । निर्चितत है वि 
जो दीए से बंध रहा हैं उसे ज्याति का पता नहीं। जिस ज्याति का पता चल जाय 
उसे कया दीए कीं यांद भी रहेगी ? उसे दीया फिर दिसाई भी पड़ेगा ? 
इसी संदम भे एवं और थात़ कह देना चाहता हैं । मैंने महावीर या ही चर्चा 
के लिए क्या चुना ? मह तो बढ़ाना है प्विफ । वे ता वस ही हैं जब कोई खूँदो हावी 
है । प्रपडा टाँगना प्रयोजय है मेरा । कोई भी खूटी वाम दे सती है। महावीर भी 
बाम दे सफत॑ हैं ज्याति के स्मरण म, बुद्ध भी दृप्णमभी भाइस्ट भी। किसा भो 
खूटी से काम टिया जा सकता है। स्मरण प्रेम मायता है, अनुशरण नहा । और मैं 
कटा हैं यह स्मरण महावीर का स्मरण नहीं है। स्मरण है उस तत्त्व वा जो 
महावीर म प्रव्ट हुआ । इस तस्व था स्मरण तत्वाल आत्मस्मर्ण बन जाता है। 
महावीर म प्रकट हु” ज्योति वी यही साथकता हैं कि वह जाध्मस्मरण की आर छ 
जाय । टैक्नि महावीर वो पूजा स यह समय सहा। पूजा से आत्मस्मरण नही जाता । 
वूजा जात्मविस्मरण दा उपाय है । अनुयायी मक्त आदि भी महावीर, बुद्ध, हृष्य 
मो छूटिया का उपयाग वर रह हैं आमविस्मरण के लिए। पूजा, ध्ाथगा, अचगा-- 


सब विस्मरण है। स्मरण का अर्थ है महाबीर में उस दिव्य सार को सोलना यो 
उनमे अभिव्यक्त हुआ था, मनुष्य की सगमावनाओं के प्रति सथग हो उठता और उस 
बात की प्रतीति करता कि जो एफ मनृष्य में सम्भव है, वह फिर मेरी भी सम्मावना 
वत्त सकती है । स्मरण करनेवाले पूजा मे न याफर एक अन्तवंदना में, “नर सफर्रिग' 
में उतर जाते हे । वे उस वृत्ने हुए दीए के समान होते है जो एक बलूते हुए, ज्योति- 
मंय दीए को देखकर व्यधित हो उद्ता है ओर सोचता है कि मै ब्यर्थ हैँ, मे नाम- 
मात्र का दीया हूं, क्योकि मुझमे वह ज्योति कहाँ, वह प्रकाश कहाँ ? में सिर्फ अदस 
जिसमे ज्योति प्रकट हो सकती है, लेकिन अभी हुई नही है । झेकिन बुसे हुए 
के वीच बुझा हुआ दीया रसा रहे तो उसे अपनी दशा का सवार भी नहीं शाता, 
पता भी नही चछता । तो करोड वुझे हुए दीयो के बीच मे भी जो स्मरण नहीं आ 
ता वह एक जे हुए दीए के निकट आ सकता है । महावीर या बुद्ध वा उप्ण का 
भेरे लिए इससे ज्यादा कोई प्रयोजन नही कि वे जले हुए दीए हैं। उनका सथारू, उनके 
बछते हुए दीए की छूपट एक बार भो 
आदमी नही रह सकते जो कल थे । 


श्ञाः 
श्प 
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हमारी बांखों मे पहुँच जाय तो हम फिर वही 
हमारी सम्मावनाओं के नए गवाक्ष खुछ जाते 
हे, ऐसे अनेक द्वार खुल जाते है जिनका हमे पता तक न था । और तब उसकी प्यास 
भी जग जाती है जो हम हो सकते है । यह प्यास जग जाय तो कोई भी वहाता 
बनता हो, इससे कोई प्रयोजन नही । 

तो मैं महावीर को भी, ऋइस्ट को 


भी बहाना बनाऊँगा, कृष्ण, बुद्ध और 
लाओत्से को भी | फिर हममे तरह-तरह के छोग है, और कई वार ऐसा होता है कि 


जिसे छाओत्से मे ज्योति दिख सकती है, उसे बुद्ध मे न दिखे, और यह भी हो सकता 
है कि जिसे महावीर मे ज्योति दिख सकती है, उसे लाओत्से में न दिखे । एक वार 
अपनी ही ज्योति दिख जाय तो लाओत्से और बुद्ध मे ही नहीं, साधारण-से-साथारण 
मनुप्यों में भी वह ज्योति दिखने ूूगती हे। पशु-पक्षी ही नही, पत्थर भी ज्योतिर्मय 


हो जाते है। लेकिन, जव तक स्वय में यह ज्योति नहीं दिखती तव तक जरूरी नहीं 


कि सभी लोगो को महावीर भे ज्योति दिखें। इसके कारण है। व्यवित-व्यक्ति के 
देखने के ढग मे भेद है, व्यक्ति 


“व्यक्ति की ग्राहकता मे भेद है और व्यक्ति-व्यक्ति 
के रुझान और रुचि भे भेद है। जरूरी नहीं कि एक सुन्दर युवती सभी को सुन्दर 
मालूम पडे । सजनू की आंँखो ने लैला के सौन्दर्य को जन्म दिया था--यानी लैला 
होने के लिए मजनू की आँखे चाहिए। एक-एक व्यक्ति मे बुनियादी भेद है। इसलिए 
इुनिया में इतने तीर्थंकर, इतने अवतार, इतने गुरु हुए है। हो सकता है बुद्ध और 
महावीर जंसे व्यक्ति एक ही जगह में एक ही दिन ठहरे और गुजरे हो, एक ही प्रदेश 
में वर्ष-व्ष घूमे हो। फिर भी, गाँव में किस 


ग्रै दे बुद्ध को देखा हो, किसी ने महावीर 
को और किसी ने इनमे किसी को भी नही । 


डे 


मेरे पास देसन वी एक विनिप्ट हृष्टि है। 
हो सकता है कि किसी को महावीर म कुछ भी दिखाई न पड़े | महावीर म जो 
है उसे देखने वे हए विशिष्ट आख चाहिए । हा, पथ्दी पर मित्र भिन्न तरह के लोग 
हैं । इनकी जातियाँ बताना भी मुश्किल है। लेक्नि एक वार दिख जाय साम्य तो 
सभी भिनताएँ सा जाती हे। सभी मिनताएं दोए की मितताएँ है--ज्योति की 
मिलता नही ) दीए का अनुभव आकार का अनुभव है कितु ज्यातिमय का अनुभव 
माकार का अनुमव नहां। दीया जड है, पदाथ है--ठहरा हुआ, (का हुआ, 
ज्योति चेतन है सत्य है->जीवत, मागती हुई। दीया रखा हुमा है ज्याति जा 
रही है भाग रही है ऊपर की झार | ज्योति है ऊवगमन था प्रतीक निराबार 
की अनुभूति । कितनी जलती ज्योति वा जाकार खो जाता है ? पहचान भी नही पात 
कि उसका आवार खो जाता है। वह मिलन है आकार पिराकार का। अभी थी, 
अय नहीं है। प्रतिपल आकार निराकार म खोता जा रहा है। आवार क॑ पार मिरा 
बार मे जो सप्षमण हो रहा है वही ज्योति हे । 
जात म दीया को पहचाननेवाले लाग ज्यातिया थे! सम्गव मे झगड़ा बरते रहते 
हू दीया को पकक्‍डनेवाले ज्यातियां बे नाम पर पथ और सम्प्रदाय बना छेते हैं। वे 
भूर जाते है कि दाया एक अवसर था ज्योति के घटने का और ज्योति का जो आकार 
लिखा था वह भी मिफ एवं अवधर था ज्योति वे! निराक्ार म खोने का | धधमान 
तो दोया है महावोर ज्याति, सिद्धाय दोया है, बुद्ध ज्याति जीअस दीया है, ऋाइसट 
ज्योति । लेकिन हम दीए को पक्ड लेत ह और महायीर वे सम्बंध मे सोचते-साचत 
बधमानत के सम्बंध म॑ सोचन ऊगत है । वघमान को पकडनवार छोग महावीर 
को पवड नहीं परात्त ) सिद्धाथ को पवडनेवाट सिक्षु बुद्ध स और मरियम ब॑' बटे जीजस 
का पहचाननेवाल़े पुजारी परमात्मा वे बे प्राइस्ट स जवभिनर रह जात हैं। हम 
सब दीया म ही लवलीन रहते हैं । हम टीया हैं रही पर ज्योति भी हो सबत्त हैं। 
ज्योति बी चिता वरनी चाहिए, दीय वी नहा । महावीर वा निमित्त बनावर ज्याति 
पर विचार परना होगा । जिह महावीर वी ओर से ज्याति पहचान म आ राकती 
है, अच्छा है वहा से पहचान में आ जाय | जिहें नहीं जा सती, उनके हिए कसी 
और या निर्मित्त बनाया जा सकता है। सब निमित्त वाम म आ सक्तत्त हैं। 
बहुत वितिष्ट हू महावीर इसल्ए सांचना बुत जहरी हैं उन पर, ल्बिन वे 
विविष्ट हैं किसी दूसरे की तुटना म नहीं। हम अविधिष्ट हैं साधारण छा है। 
साधारण इस अथ म कि हम दोया हैं जौर हमारा साधारण असाधारण बा जकसर 
है मौरा है बीज हे । विधिप्ट और असाधारण चह है जो ज्याति बन गया और गया 
वहाँ, उम घर वी आर जहाँ शाति है जानाट ह जहाँ पाज वा जत है, उपलगध 
है। महावीर बिसी वी तुछता म विश्िप्द नहा-किसी से विधिष्ठ नहीं। भरा 


डं 


विशिष्ट' असाधारण का पर्याव है। हम नंद साथारण है, पर हम सब बसापान्ण हो 
सकते है। जव तक हम साधारण है, तब तक सावारण-जसाथारण के बीच सझा प्रिय 
गया हमारा भेद नासमझ्ली का भेद है। साधारण वस साधारण ही है। बह चपरानी है 
कि राष्ट्रपति, उससे कोर्ड फर्क नहीं पठनता । दोनों साधारण ऊे ही दो रूप हैं। चप- 
रासी पहली सीढी पर और राष्ट्रपति आखिरी सीटी पर | साधारण की सीटी पर सभी 
साधारण है, चाहे वे किसी भी पायदाव पर से बयो न हो । असाधारण दी कोर सीटी 
नही होती | सलिए दो असावारण व्यवितयों मे कोई नीने-ऊपर नहीं होता । छोग 
पूछते है कि बुद्ध ऊँचे कि महावीर, कृष्ण ऊँचे कि ताएप्ठ। थे भूल जाते है ह्लि साधा- 
रण की सीढी का गणित असाधारण लोगो पर घटित नही होता । फिर भी कर परागलो 
ने अपनी पुस्तकों में किसी को ऊंचा घोषित किया है, विसी को नीचा। उन्हें पता 
नही कि ऊँचे ओर नीचे का खयाल साधारण दुनिया का खबाल है। असाधारण ऊंचा 
और नीचा नही होता । असछ में जो इस ऊँच-नीच की दुनिया से बाहर चला जाता 
है, वही असाधारण है । जहाँ तक कोई दीया है, वही तक ऊँच-नीच का भेद है पार्थक्य 
है। ज्योति बड़ी और छोटी होती नहीं। निराकार में सो जाने की छ्षमता 
ज्योति की उतनी ही है जितनी वडी-से-बडी ज्योत्ति की। और निराकार में सो 
जाना ही असाधारण हो जाना है। 

जिस प्रकार पृथ्वी मे एक कशिश है, नीचे प्ीचने का गुरत्वाकपेण है, उसी प्रकार 
परमात्मा से श्री एक कशिश्ष है। वह जो निराकार है और फेला हुआ है ऊपर, वह 
चीजो को अपनी ओर ऊपर-खीचता है । इसी कशिश का नाम प्रमृप्रसाद या ग्रेस्त 
है । उसके लिए छोटी और बडी ज्योति में कोई अन्तर नहीं । ज्योति होनी चाहिए । 
जिस तरह पृथ्वी की कशिश छोटे-बडे का भेद व मानकर बडे पत्थर को छोटे पत्थर 
के साथ ही गिरने को मजबूर करती है, उसी तरह परमात्मा की कशिश भी छोटी 
ज्योति को उतनी ही गति से खीचती है जितनी गति से बडी ज्योति को। लेकिन, 
अनुयायी का मन साधारण दीए का मन होता है। तोलता है, तुलना करता है। 
इसलिए वह कभी समझ नही पाता, समझ ही नही सकता । समझने के लिए बडा 
सरल चित्त चाहिए; अनुयायी के पास सरल चित्त नहीं | वह कुछ थोपता है अपनी 
तरफ से । विरोधी भी नहीं समझ पाता, क्योकि उसमे छोटा करने का आग्रह होता 
है, अपनी ओर से थोपने की जगह कम करने की जिद होती है। इसलिए जिसे 
समझना हो, उसे प्रेम करना है, और प्रेम रादा वेशते होता है। प्रेम यह नही कहता 
कि तुम मुझे कुछ देना, भवसागर से पार ले चलना, धन-घान्य से परिपर्ण कर देना। 
श्रम का माँग से कोई सम्बन्ध ही नही | इसलिए कोई अनुयायी प्रेम नही कर पाता । 
और विरोधी किसी और से सौदा कर छेता है, इसलिए बह ॒ विरोध मे खडा हो 
जाता है। वह विरोधी इसलिए हो गया है कि उसे छाम का आइवासन नही मिला 


हि 


महावीर को समझने के लिए पहड़ी बात तो मैं यह बहना चाहेँगा वि हमारी 
बोई माँग न हा, सौदा करने की हममे कोई भावना न हो | न हम जनुक्रण करें जार 
ने अनुयायी वनें। वेवल सहानुमूतिपूण दृष्टि स॑ देखें वि. उनम क्या घठा--पहचानें 
कि क्या घटा, सोजें की क्या घटा । इसलिए जन महावीर वो समस नही पात । बौद्ध 
बुद्ध को नहीं समसते। इनय्रा प्रेम बंशत नहा हाता। प्रत्यक ज्याति के जासपास 
अनुयायिया का जा समूह इक्टठा हाजाता है वह ज्याति का चुयाने म सहयागी 
होता है उस प्राद्वीप्त रवन म नहीं। महावीर का जन हो से क्या सम्बंध ? कुछ भी 
नहीं। महावीर को इसबा पता भी न होगा कि मैं जैन हैं। क्रावस्ट का पता ही न हागा 
कि मैं इसाइ हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि किसी को समयना हो ता उसक पास खाली 
सन जाजा भौर याद रखा कि जा जैन नही है, वौद्ध नही है हिंद्ू या मुसलमान नहीं 
है, वह पूर्वाग्रहा स मुक्त रहन के वारण सहानुमूति से दस सकता है। उसका हृष्टि 
प्रेमपूण हो सकती है । भौर बडे मजे वी वात है वि हम जाम से ही जन हो जाते हैं, 
जम से ही बौद्ध हो जाते हैं| मतरुव यह है कि जम से ही हमार धाभिव होन की 
सम्मावना समाप्त हा जाती है। अगर कभी भी मनुष्य का धाभिक बनाना हो तो 
जम से धम वा सम्बंध विल्बुल ही तोड देना जरूरी है। जम स काई धामिक कस 
हो सकता है ? जम से ही जिसने पक्ड लिया घम को वह उस समथगा क्या ? समसन 
का मौका वहा रहा २? अब तो उसयः आग्रह उसकी पूव भारणाएँ निर्मित हो गइ। वह 
महावीर को समझ ही नहा सकता क्योनि महावीर नो समयने के पहले उसम उहूँ 
तीथकर वना लिया, परम गुर समय लिया, सवज्ञ मान लिया परमात्मा कह दिया। 
परमात्मा को पूजा जा सबता है समझा नहीं जा सवता। समझने के लिए ता अत्यात 
सरल दृष्टि चाहिए अत्यात पक्षपात रहित दृष्टि | मैं कह सबता हूँ कि मैंन महावीर 
को समसा है क्‍्याकि मेरा वाई पक्षपात नहा, कोई आग्रह नही । हो सकता है वि जो 
मरी समझ हो वह लास्त्रां मय मिल्ले । मि्ेयी मी नहीं क्याविचास्त्र उन्हान लिखे 
हू जा बचे हैं अनुयायी हैं जना हैं। शास्त्र उहाने छिखे हैं जिनवे लिए महावीर 
तीथकर हैँ सब हैं और जिहाने महावीर का समझन के पहले बुछ मान दिया है । 
समय वभी भी यास्त्र से मेर नहीं साती । समय और शास्त्र म बुनियाटी विराघ रहा 
है। शास्ते! व रचयिता नासमस, पलपातपण आग्रही होत है. जा कुछ सिद्ध वरत का 
आतुर हैं। उनम समयते की उतवी उत्सुकता नहीं हाती जितनी बुद्ध सिद्ध बरने 
थी । शास्ताय बुद्धि इसलिए अवचानिक हो जाती है वि वह कुछ सिद्ध वरना चाहती 
है जा है उसे जानना नहा चाहता | दास्त्रीय चुद्धि वा आदमी परम्परा स बेंधा होता 
है सम्प्रटाय से बंधा होता है जौर यह सोचवर हि सत्य पता पही कसा है मबभीत 
होता है। वा मेरी बात न माटूम बितने तल्ा पर मेल नरी साथगां। बी मेल या 
जाय तो यही भाइचय वी बात हागी। मेठ ने सागा ही अधिव र्वाभावित्त होगा | 
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महावीर को सोजने का एक ढग तो यह है कि उनके सम्बन्ध में यो परम्परा 
है, जो गाम्त्र है, जो शब्द सगृहीत है, हम उनमे जाये और उस सारी परम्परा दें 
गहरे पहाड को तोडे, सोजे और महावीर को पकठें। महावीर को हुए ढाई हजार 
वर्ष हुए। इन ढाई हजार वर्षों मे महावीर के सम्बन्ध में जो भी दिया गया 
उस सबसे गुजरे और महावीर तक जागें। यह गास्त्र के द्वारा जाने का रास्ता 
होगा । यद्यपि यही आम रास्ता है, फिर भी में मानता हूँ कि उस रास्ते से कभी 
जाया ही नही जा सकता । इस रास्ते पर चलनेवाछे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ महावीर 
से कोई सम्बन्ध नही होता । इसके फारण है। महावीर ने जो अनुभव किया है, 
किसी ने भी जो अनुभव किया है, उसे शब्दों की चारदीवारी में बद करना फटठिन 
है । जिसे भी कोई गहरी अनुभूति हुई है, उसे शब्द की असमर्थता का भी तत्काछ 
ज्ञान हुआ है। परमात्मा का, सत्य का, मोक्ष का अनुभव वहुत गहरा अनुभव हे । 
प्रम का साधारण अनुभव भी मनुष्य को कुछ कह सकते में असमर्थ बना देता है। 
प्रेम के सम्बन्ध में अक्सर वे ही लोग मुखर पाए गए है जिन्होंने प्रेम का अनुभव 
नही किया । यदि प्रेम के सम्बन्ध भे कोई बहुत आदवासन से वाते करता हो तो 
समझ ही लो कि उसे प्रेम का अनुभव नही हुआ। प्रेम के अनुभव के वाद सकोच 
आता है, आइवासन नहीं रह जाता। प्रेमी चिन्तित होता है कि कंसे कहूँ, क्‍या 
कहेँ ? जो बात कहना चाहता हूँ वह पीछे छूट जाती है, जिसे कमी सोचा भी न 
था वह वरवस निकल आती हे । जितनी गहरी अनुभूति, उतने ही थोथे ओर व्यर्थ 
है शब्द ! बाब्द है सत्तह पर निर्मित, उनके द्वारा निभित जो सतह पर जीते रहे हे । 
इसी कारण अब तक सन्‍्तो की कोई सापा विकसित न हो सकी । 

जब कोई व्यक्ति अतीन्द्रिय सत्य को जानता है तो उसकी सभी इन्द्रियाँ एकदम 
व्यर्थ हो जाती है, वह मौन हो जाता है। बोलना पडता है इन्द्रिय से ओर सत्य 
जाना गया है वहाँ से जहाँ कोई इन्द्रिय माध्यम नही | अगर इन्द्रिय माध्यम ही न 
हो अनुभव का, तो फिर इन्द्रिय कसी रही ? इसलिए जो जानता है, मुश्किल मे 
पड जाता है। उसका मौन भी बडी पीडा देता है। चारो ओर रुग्ण, विक्षव्व 
मनृप्यो को देखकर उसे लगता है कि कहूँ और इन्हे भी अपनी अनुभूतियो का 
साझेदार वनाऊ। वह अपने उस अच्तरतम मे झाँकता है जहाँ परम आनन्द घटित 
हो गया है और उसे लगता है कि वह व्यक्ति भी उसे देख सकता है जो निकट 
खडा है। कोई मी ऐसा नही जिसे ऐसी अनुभूति नहीं हो सकती । परन्तु उसके 
शब्द उसकी अनुभूतियो को दूसरो तक पहुँचाने मे एकदम असमर्थ होते है। 

महावीर-जैसा व्यक्ति जो बोलता है वह एक प्रतिशत भी वह नही है जिसकी 


5 


उसे अनुमूति हुई है, जिसे उसने जाना है, फिर भो वह हिम्मत बरता है, साहस 
जुटावर बोलता है और सोचता है वि हजार क्रिण मरे ही न पहुंचे, एवं 
बिरण तो पहुँचगी ही। अगर महावीर वी वाणी पव्डरर ही काई महावीर 
यी साज बरने जाय तो भी महावीर नहा मिलेंगप। ठेठ महावार था सुनवर 
ही वाइ अगर उनका वाणी पवडबर खांजने जाय तो मी बाण पिलयुलढ 
बदछ जायगा आर वह वहाँ ज्ञा पटचेगा जहाँ महावीर नहा हागे। वयाणि' 
शदो ने उसे नहीं जाना जिसे महावीर ने जाना है उसे ज्ञाना है निश्ब्द 
ने और हमने पफ्डा है शदाकौा। और फिर अनुमान है वि जिहाने महावीर ने 
शब्” सुन उतम वे छांग मौन म चले गए हांगे जिहें थाडी भी समय आई होगी 
और निश्द वी घलफ वा जरा मी इतारा मिला होगा। निश्चय ही वे निशाद 
मे भाग गए हागे । जिनवी समझ में नहीं आइ होगी व हज्ल-मग्रह मे लग गए हागे । 
जिसने नहीं समसा होगा वह गणघर' वन गया हागा । आम तौर स हम सांचत हैं 
कि महावीर के पास जो भणपर हैं व॑ उनवे सबसे अधिव' समझने वाए लोग हैं। 
घूठ इसमे बच नहीं हो सबता। मद्वावीर वे पास जो सबस ज्यादा समझनवाला 
होगा वह मौन में चलता भया हांगा । जो सदसे बम समझनेवारला होगा वह महावीर 
वे चाहा पा दूसरा तब पहुँचाने वी यवस्था म रूग गया हागा। ता गणधर व 
नहीं हैं जिहाने महावीर को सर्वाधिव समझा है । गणघर व हैं जो महावीर की 
वाणी फा मधाथ मस तो समझ ने पाये, कितु उनके चला को पयड बढठे और उनका 
संग्रह वरने म लग गए । 
जिस अनुमव स महावीर गरुजरे हैं वह अपरिग्रह में घठा है। जो उनके चाटा 
वा इक्टूटा घरने म लगा है वह परिग्रही वत्ति या व्यक्ति है। 
महावीर को उत्मुवता नहीं है घब्ल-सग्रह का, न बुद्ध को है और न प्राइस्द 

को । संस ता महावीर भी विताब लिप सकते थे लेफपिन महावोर न शिताब नहा 

लिसी हृष्ण ने भी नहीं “खी प्रुद्ध और जीजस ने भी नहीं । इन असाधारण छोगा 

भ सिप झऊाकोत्स ने विताब लिसो और यह भा जबरदस्ती म विसी । जब यह अपनी 

शा तम उम्र मं चीन वी सीमा व पार जा रहा था तर चीन व ससाट पे उस 

अपनी चुगी पौगी पर रकवा टिया और यहा कि तुम्दें टैंसस हल परेंग। सलाओस 

ने महा-न्यमा टयस ?ै हम न त्ञा बाइ सामान र् जात हैं बाहुर ने गुछ छात 

हैं. अपडे जा रह हैं राठी सच तो यट है कि निशा पर साही रह। गग्जाद 

में टिल्टगी फौ--यवा सम्बीः बी काइ आठमा हा नहां गया जितनी छुम 

लिये छा रहे हा सब एछल-ुछ दे ही जात हैं। तुम वाउन पहीं हि तुम्हार भातर 

पया है| यह सइ घुरा दो बश्-मेन्यम टबस द दो, सम्पति मत हो। साआस्स नो 
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जा नाता | फेकिने, हाय के सामने स्िय्ेयांदे गी ने जाग हे, मे पाए 0 ने 
पीटा है। फिर, किताब बच जाती है। उस दवियाब पर खियाये बनने “गठी 5, दीपयएर 
होती रहती 6॥ और यह बचाना भी मटादीर के ठीए सामने नही शो रा । इससे 
कारण है कि घायद महावीर ने इनकार किया होगा। बुद्ध ने महा होगा, तम दिस्दा 
मत | अर्थात्‌ थो भी लिया गया है सुनकर नहीं छिसा गया हे। किसी दे सुना 
है, फिर फिसी ने किसी से कटा है । महावीर असम है कहने मे । फिर उनको 
चुनने वाले ने किसी से कहा है, उस तीसरे व्यत्रित ने फ्रिसी छौर से रा है कौर 
तब दो-चार-पाँच पीढियो फे बाद वह लिया गया हैे। उस पर टीजाएँ चलती 
रही है, विवाद होते रहे है। ये है हमारे घास्य। अगर किसी को महावीर से 
चूफना हो तो इन शास्त्रों को पकड़े । इससे सुगम उपाय नही। तो में झास्नों से महा- 
वीर तक पहुँचने की सलाह नहीं देता ओर न में स्वय ही उस रास्ते से उन तक 
गया हूँ । में विछकुल ही अश्ञास्त्रीय व्यक्ति हूँ, नही, कहना चाहिए कि में एकदम 
शास्त्र-विरोधी हू । 
अगर सारे शास्त्र खो यायें तो साथु, सनन्‍्यासियों और पडितो के हिसाद से 
महावीर खो जायंगे । लेकिन क्या सत्य का अनुभव सो सफुता है? कया यह सम्नव 
है कि महावीर-जैसी अनुभूति घटे और अस्तित्व के किसी कोने मे सुरक्षित न रह 


? जि न्‍ 
जाय क्‍या यह सम्भव है कि कृष्ण-जैसा आदमी पैदा हो और सिर्फ आदमी की 


न 


१ 
42 
> 


है 


स्सी वितावा में जीवित रहे और अगर वितावें सो जायें तो इृष्प सो जाय ? अजगर 
ऐपा है ता न कृष्ण का वाइ मूल्य है और न महावीर का । आदमी वे रकाट, क्यों 
वे रेवाड गणघरा व रवाड ही अगर सत्र वुछ हैं तो ठोवा है बिताय सा जायेगी 
और ये भादमी भी खा जायेंगे। मगर इतना सस्ता नटी है यह मामा विः इतनी 
बड़ी घत्नाएँ घंटें कोई परम सत्य को उपलब हा और यह बात केयर बमतार 
आदमिया वी बमजोर भापा म सुररातत रह। मेरा वहना है कि जगत्‌ मे जो भो 
घरता है चाह वह मह्त््वपूण हो या अमहत्वपूण वह कभी नप्ट नहीं होता जौर न 
उसे मनुष्य पर ही छाड दिया जाता है वि वह उसे सुरक्षित रसे । अधे भा उस 
ब्यक्ति क अनुमव वा सुरलित रुस सवत ह जो कमी उसके समाज मं था और िस 
जब आस मिरए गई हा, प्रकाश के दणन हो गए हा? हम उस व्यक्षि को तुएना 
में अधे हैं जिसे सत्य वी उपरतिि हुद ह अथवा जिसने चान यशुजा स सत्य या 
साधातार विया है। 

ता में बहना चाहता हूं विः अस्तित्व म बुछ भी नहा खाता । सच ता यह है वि 
मर ये शट भी बराबर मुप्र रहेंग। जा शाठ एक वार पटा हा गया है वह 
कमी लुप्त व होगा कृष्ण ने अगर बनी भी कुछ कहा है ता आज भी उसको घ्यनि 
तरणगें शिही तारों बे निकट स गुजर रही हं। ध्यान रह विः छःदन मे जा यारा गया 
है जाप उसे ठीव उसी वक्‍त नहा सुन रूत, बयावि ध्वमि-तरगा को आन मे समय रगता 
है | जा वी भी बोरा गया है उसवी प्वनि-त्रयें आज नी वनमान हैँ किटा तारा 
मे पास से गुवर रही हैं। यानी विसी तार पर महावीर क वचन आज भी सुन जा 
रह हाग। इसरा क्या मतछय हुआ ?ै इसबा मतरूव यह हुआ थि इस अनात आबाएश 
म--आन्त है इसरपिए इराम गुछ नटा खोगा-जा भी पता हांता है, बह यात्रा 
मरता रटता है । 

एसी प्रवार और भी प्‌*म तरगेंह जा घ्यनि भी न अनुभूति वी तरगें है। 
जय हम वातत ऐं तब ध्वनिवा तरयें पा हाती हैं उक्िनि जब अनुमद परत हूँ 
सब अपुयूत्ति वी एसी धरमें वेदा हाती हैं जो और भा सूटम जावाश से यात्रा बरती 
हैं। तित प्रगार रडिया स स्थुूए आयाद मे पूमती हुई ध्यनिसरगा या पर्दा “ता 
है उसा प्रगार अगर बाद यात्रित व्यवस्था हा सब ता सूश्म वााद से हुए अनुतप 
की तरगा या पुर पव्डढा जा सायया है। इपबा मततायर यह हआ वि जुसतियाँ 
भा 4 नी एप पटा होता और ने यह आलम पर हा छाटा गया है कि वा एह़ें ये 
धर सुरधित रस । यदि हम विशिष्ट ध्यात स्पवर जप भीगर णारें ते विशिष्ड 
सतवियया मी जनुमति से एम शाता ध्राक्ष शाप याद सता हैं। एव यहि 
हम किसा विरिप्ट स्येवित का यान ने रसरर उतरें ता हम अपनी ही झागर बाप 
मूनिया मं जार लोत हैं। सपा भार बहुराटश में घायवाण स्यकि एसी स्थ्यारा 
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5 टी कि महावीर कही हैठे हैं जिनमें संयोग हो. आागग डक 
होने का मतलव यह नहीं कि महावीर गाही बेठे हैं जिनसे संयोग हो झागगा। पहे 


किया था, उस अनुभव फी सूक्ष्म तरंग अन्तित्व फ्री गहराएमों में सास भी सुरक्षित 
है । महावीर का पूर्ण व्यान छेफ़र अगर आप उन गररादइगों में उतरे तो सावले 
लिए द्वार खुल सऊते है, महावीर मे अन्तरग की गुद्म नरगे आपको उयदय हो 
सकती है जौर आप को एहसास हो सता है हि सहाबीर के परमवों से एूुए्दे बाग 
बस यही रास्ता है। अस्तित्व वी बहराएयों में सनुभूनिर्या सुरक्षित रए छाती £ 
वहां से उन्हें वापस पका था सकता है, वहाँ से उनसे पुन जीवन-सम्दगा स्थादिल 
किए जा सकते है । 

यह में इसलिए कह रहा हूँ वि मेरा सार्ग शासन के मार्स से दिदगुद शिम्त हे । 


न्न्य ्छ ।् बे 


४ मेरी र्ना सुनकर नकर यार पर पदक ब>>आ>ल न्ज्प्ल्टल जीत >२१०+ स्प्रे लटक 5: 
इसलिए मेरी चर्ना सुतकर गासनों भे उसके ताऊमेल की सोन न करें। घशारणों हे 


जो कुछ दिसाई पड़ेगा, बह में आयसे फहता चदंगा । फिसतू, उब तक कुछ और लोग 
मेरे साथ इस प्रयोग को करने के लिए राजी न होगे, तव तक यह निर्णय नहीं हो 
सकेगा कि मेरी वात प्रामाणिक है या नही । 


रे 


महावीर के वाद्य जीवन की घटनाओं को जानना एक वात है और उनके 
अन्तर्जीवन को जानना दूसरी वात। महावीर के वाह्य जीवन से मुझे न तो 
प्रयोजन है थौर न उसे जानने की उत्सुकता ही । ततेकिन उनके अन्तर्जीवन में क्‍या 
घटा, उससे मेरा प्रयोजन है, उत्सुकता हे और उस ओर दृष्टि भी । सच बात 


तो यह है कि जिसे हम बाहर का जीवन कहते हे, बह एक न्‍्वप्न से ज्यादा मृत्य 
नहीं रखता । 

मेरे छिए इसका कोई अर्थ ही नहीं कि महावीर क्‍व पेदा हुए, कब मरे; 
उन्होंने शादी की या नही, वेटी पेंदा हुई या नहीं। हुई हो तो ठीक, न हुई 
हो तो ठीक | मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि महावीर भी हुए हो तो 
ठीक, न हुए हो तो ठीक । महत्त्वपूर्ण हे अन्तर की गति, चेतना का विकास, 
उनका रूपान्तरण। जिसने महावीर के वहिजीवन को पकड़ लिया है, वह 
बुद्ध के जीवन को समझने में असमर्थ हो जायगा । वह सोच्ता है कि जो 
महावीर के वहिर्जीवन मे है, वह उनके अन्तर्जीवन से अनिवार्य रूप से बँधा हुआ 
है । जब वह देखता है कि महावीर नग्न खडे है तव उसके मन मे यह वात जम 


जाती हे कि परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति नग्न खडा होता है। और वह पूछता 
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है, यदि बुद्ध न वस्त्र यहन रपा है तो व परम चान का वैसे उपछ-धघ हुए ?े बहिजीवन 
की परड के वारण ही अताविन वे सम्बघ म इतनी साइयाँ सडी हा गई हैं। 

महावीर ये सम्वथ मे मैं ठोव वह रहा हैं या पही इस बात वी जाँच वा भी 
बाई अथ पढ़ी है। मैं युछ सिद्ध वरन के लिए नहा कह रहा हूं, बल्वि बह इसलिए 
रहा हूँ विः तुम जहाँ हो वहाँ स सरव॒ सकी और विसी दूसरी दिशा म गति कर 
सका। इसए यदि यह बातचीत तुम्हें अतत्गा मे गति देनेवाली थन जाती है 
ता मैं मान रूगा वि काफी प्रमाण मिरर गए। यानी मर हिए अथवता सम है वि 
महावीर व जीवन के सम्बंध म॒ में जा बहू वह उिसी रूप मे तुम्हारे जीवन का 
रूपा तरित व रनेवाला बने 

यही चनह है क्जा लोग जानत रह हैं उहोन इतिहास लिसन पर जोर 
नहीं दिया। इतिहास बी उगह उलहाने पुराण पर-- मिथ पर-वह टिया | 
इतिहास या आग्रह है वि बाहर घटी घटनाएँ तस्य (फाटस) की तरह सगहीत 
वी जायें पुराण इस वात पर बल देता है वि बाहर वी घटनाएँ इस भाँति सपहीत 
हा कि जय कोई उनस गुजर ता एसब भीतर धुछ घटित हो जाय । पौराणिव 
घढाएँ विसी दृष्टि स अप्रामाणिव मालूम पड सबती हैं। एतिहासित' तथ्य की 
तरह भाइस्ट था सूछा पर चढना और फिर तीन दिन बाद जीवित हा उठता 
प्रमाणित नही किया जा सवता। एतिहासिक तगय वा तरह इसे मो प्रमातित नहा 
किया जा सकता वि याई एसी कयारी एंडपो स पटा हो सकता है जिससे पुरुष पा 
सम्पक न हुआ हो । बितु पुराण का दृष्टि बड़ी गहरा है। उसवा बहना है कि 
जीजस जैसा चेंटा बआयत यवारी आत्मा सही जम ल सकता है। यदि वियी माँ 
वो जीजस-जम बेट यो परम दना हा तो उसके जित्त पा अत्यात बुँआरा हाता 
जगरी है जौर सुमारेपन या पा।इ सम्बाध धरीर स है हो पहा | रारीर तो गत 
है, पु आरापत आातरिय मयोदा है। हो सकता है वि शरीर गुजारा त हा और 
चित्त वि"बुरः ऐजारा हो । 

क्षय एप और उदाहरण छा | मटायोर ये पर वा सप बाद सत्र है भौर द्रप 
बहूता हू। *स एनिहासिक तथ्य यो तरह को* सिद्ध नेहींबर साता। गरन याए 
बरा हा पर गरत करत हैं। व महावीर या व्यय यरदा देंगे. वो मिए है गाया 
है वह था ज्ञायगी] *ग शटना बा एप गहस अप है । यह यह है रि यति सप भी 
गाटे या बोर्ड महायार मा जटर थी दे, मार्न ना यन्‍न भी मरे तो भी मटाशर पा 
मन मा वे भा से मिर नहीं हा पाता | हूप निकाय वा जुछअप इतना हो है डि 
महापर गा “ग माताव से भरपूर है। घाह हुए छुए भा दर >रटर दा शयुवा 
हगा घट पायाबो--शहायार द भरा से प्रेम आरकरापा ही प्रदाहिंत होप | 
हपप कय दूध वो सर परापव हा सिद्ध एगें पोषण की ह२े। या गिद पराप 


कई 


निरथ्थक है कि महावीर के पैर स्तन का काम कर रहे थे। एफ मुनि ने यह मिद्ध फरने 
की कोशिश भी की है। लेकिन उनके तर्कों को सुनने के बाद मैंने उनसे कहा हि यदि 
यह प्रमाणित भी हो जाय तो एससे मद्दावीर का मूल्य बढ़ता नहीं, विखठुछ सी 
जाता है। अगर किसी के भी पर स्तन का काम कर रहे हो तो उनसे दूः 
आयगा । यदि महावीर के चरणों से इसी कारण दूध निकाठा फि थे हतने का प्यम 
कर रहे थे तो इसमे महावीर वा असाधोरणन्व लप्त हो यया । 

पुराण की दृष्ठि महाबीर के मर्म पर है, तब्य पर नहीं। तथ्य मे जाते पर 
यह भी जरूरी नही कि किसी सपे ने उन्हे काटा ही हो। यह भी जराद्ी नहीं कि 
उनके चरणो से दूध निकला ही हो। जरूरी केवरू हतना है झ्लि महावीर का हृदय 
करुणा! से ओत्तप्रोत्त था, स्नेह से लवालय भरा था, उससे प्रेम जी अम्ृतधारा प्रवाहित 
होती थी--बरणो तक से मानों दूध निकछता था | यह ने कहकर कि महावीर 
हिसा का प्रत्युत्तर स्नेह से, विप का प्रत्युत्तर दूध से देते थे, पूराण ने 5से ही फविता 
से कहा कि नर्प ने काठा महावीर को तो दूध ही निकस्ण उनके चरणों से । 

मेरी हष्टि भी महावीर के अन्तर्जीवन पर, उनके महत्त्व पर, उनके जीवन की 
अथंवत्ता पर है, न कि उनके वहिर्जीवन के तथ्यों पर। अगर मेरी बातचीत से 
तुममे वेचेनी पंदा हो जाय और बह जानने की उत्सुकता तुम्हें कचोटने छगे कि यह 
वात सच है या झूठ, तो तुम मुझसे प्रमाण मत पूछना | स्वयं प्रमाण की तलाश में 
निकल जाना । अगर वात झूठो भी हुई तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहचना 
चाहिए। और यदि बात सही हुई तो रुक्ष्य की प्राप्ति आप ही हो गई। जिस दिन 
तुम वहाँ पहुँच जाओगे उस दिन जरूरी नहीं कि तुम लौटकर मुझसे यह कहने 
ही आओ। 





मैंने कहा हे कि मेरी हृष्टि जझास्त्रीय नही है। मै शास्त्रों की निदा नही करता 
क्योकि उन्हें मैं निंदा योग्य भी नहीं मानता। निंदा हम उसकी करते है जिससे कुछ 
मिलने को सम्मावना थी ओर वह चीज न मिली । शास्त्र से मिल ही नहीं सकती । 
शास्त्र की निंदा का कोई अर्थ नही, क्योकि शास्त्र से न मिलना गास्त्र का स्वभाव 
है । जास्त्र का स्वभाव है कि उससे सत्य नही मिल सकता। मिल जाय तो आच्चय॑ 
हो जायगा, असम्मव घटना हो जायगी। शास्त्र का रास्ता प्रज्ञा को नही जाता, 
पाडित्य को जाता है, औौर पाडित्य प्रज्ञा से विलकुछ उल्दी चीज है। पाडित्य है 
उवार और प्रज्ञा है निजी। मेरे शब्दों को मानकर जो श्ञास्त्र तिमित होगे उनका 
स्वभाव मी ऐसा ही होगा। शास्त्रों का यही स्वभाव है। चाहे वे शास्त्र महावीर 
हो, चाहे बुद्ध के, चाहे कृष्ण के, चाहे मेरे, चाहे तुम्हारे । इससे कोई फर्क नही 
पडता । हाँ, अगर किसी को सत्य दिखाई पड जाय पहले तो वह बाद मे शास्त्र में 
भी दिखाई पड सकता है। इसका मतछूव यह हुआ कि झ्ञास्त्र किप्ती को दिखला 


श्रे 


नहा सकता, छेकित जिस दोस पड़ा है उसे शारत्र में भी दीस सकता है। उस चास्त्र 
मे ही नहा, कक्ठ, पत्थर, पहा”, दीवार सब म दिखाई पड़ता है। यानी यह 
सवाल फिर श्षास्त्र का नहा रह जाता । जिसे दिखाई पड गया उसे सव म दिलाई 
पड़ता हैं। शास्त्र म हम वही पढत हैं जो हम पढ़ सकते हैँ, वह हमारे नान की 
चद्धि नहां करता । अनानी आदमी ज्ञास्त्र के सामनन सडा होकर यह न सोचे कि 
उसे पतकर बह ज्ञानी हो जायगा। हा, जहा चानी को श्ञास्त्र में चान मिलेगा 
वही अनानी को अभात ही दिखता रहया । और मजा यह हैं कि पानी शास्त्र में 
देखने नहीं जाता, पर अचानी उसे अपना सहारा बना ल्‍्ता हैं। अक्मर ऐसा होता 
है वि' सुदर आदमी दपण से मुक्त हो वाता है और कुरूप आत्मी उस्व आस 
पास घूमता रहता है । 
हा सकता है किसी दिन मेरे भा शत सगहीत हो जायें बार लोग छाई 
पकडकर द्यास्तर बना छे। उस्री लित मरे शाठटा की हत्या हा जायगी। फिर भी, 
स्थान रहे किसे क्रिताव का विराबी नहा वास्न का विरानी हू । कितान दावा 
नहा करती सत्य दव का । उसका दावा है सिफ सम्राहक' होने वा । शास्त्र का दावा 
मिफ सम्राहक' होने का नही सत्य दने का है। छाओ से की क्ताव की तरह जो केवल 
विनम्र सप्रह है वह शास्ज नहा, मात्र किताव ह। शास्त्र विसों क कुछ बोलन से नहीं 
चनता शास्त्र जनता है शत को पकडन स। महावीर व बोलन स शास्त्र नही बना, 
गणघरा क॑ पतेटने से बना है। इसलिए वाणी ही ऐसी काँठा वाल्ली हो, जगारा से 
ऐसा मरी हा कि पडना मुश्किक हा जाय । लेक्नि अगार भी वुय जात हैं, 
एवं न एक दिन रास हां जात हैं जार पकडनेवाले उहें भी मुटठी म पत्रड छत हैं । 
इसी कारण चाना को पुराने चानिया की दुश्मती मे बारथरार सा हाता 
प्लना है । सच पूछो ता यह दुश्मती नहा है, मिवना है। आर इसम बडी मित्रता हो 
नहा सत्ती क्यारि इस भाति जा राप पदड ली गइ है उसमे चानिया द्वारा ही 
छुटकारा हाता टै। इसलिए जित महावीर स॑ प्रेम ह वह जनिमा व खिलाफ सडा 
हाथा ही । अगर महावार भा ठौड जाय ता उहें मी उनका सिर्फ सदा हाता 
पह़ेगा क्‍्यावि' उहाने जा दिया था वह जीवित अगारा था वह पडा नहीं 
जा सत्ता था सिफ विया जा सपता था समता जा सवता था। यह अब राख रह 
चई हू। छागा ने उस पक्ड लिया है और व उस पकड बढ गए हू । न बुद्ध महावीर 
क' सिताफ हैं ने महावार इृष्ण क। सिल्फ हैं शास्त्र वत जान मे । और जहाँ भी 
शास्त्र बन जाता है. वहा सत्य मर जाता हू। इसलिए छडाइ जारो रहतो है। गिस्ी 
सलानी पर वह खम नहां हो जातो। आनयाले चानिया वा अतीत के चानिया 
चग सण्डन करना हो हागा। यह बड़ा वठार हुये है. लड्िन प्रेम इतना बठार भी 


होता है। 


रद 


जेन फकीर बुद्ध के अनुयायी होते है । फिर भी एक जेन फरीर ने अपने धनुया- 
यियो से कहा है कि अगर बुद्ध भी तुग्हारे जीर सत्य के बीच आ जायें तो एफ चाँदा 
मारकर उन्हें अछग कर देना । एक दूसरे झेन पकीर का पटना है फियदि बुद्ध पा 
ताम भी मुंह में आ जाय तो पहले दुहला करके मुस साफ कर ऊना | वहू एक थार 
तो अपने मन्दिर मे बुद्ध की मूरति रखता है, फिर दूसरी और रोेगो को समसाता है 
कि बुद्ध से बचना और कहता है कि इसके लिए मजे घुद का आशीर्वाद प्राप्त 
असल में जो सीठी है वह मार्ग का पत्थर भी वन सकती है और जो पत्थर है उसे 
सीढी वनाया जा सकता हैँ । सव-कुछ बनानेवाले के ऊपर निर्भर है। यब पुराना 
सीढी पत्थर बन जाती है तव उसे मिदाने की बात करनी ही पडती ट 
निरन्तर जारी रहेंगी। मैं जो आज कह रहा हें उसे वलू गलत कहने की हिम्मत 
जुटानी ही पडेगी। मुझसे प्रेम करनेवाले विसी व्यवित को मेरे खिलाफ लूडना ही 
पडेगा। जो व्यवित हमारे लिए मुब्तिदायी सिद्ध हो सकता है उसे ही हम बंधन बना 

ससे 


लेते हैं और जब उसे वबधन बना लेते है तब उससे भी मक्ति दिकानी पटती है । 
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ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित रखनेबाले पुशण और अध्यात्म की साके- 
तिक भाषा समझ नहीं पाते । मिसारू के तौर पर तीर्थकरों की मूर्तियों को ही लो । 
तुम कोई फर्क नही बता सकते उनमे, सिवाय चिह्नो के । अगर चिह्न अछूग कर दिए 
जायें तो मूर्तियाँ एक जैसी हे। वया ये चौवीसो तीर्थ कर एक-जैसे रहे होगे ? क्‍या 
यह ऐतिहासिक मामला हो सकता है कि इन चौबीस आदमियों की एक- जैसी 
माँख, एक जैसी नाक, एक जेसे चेहरे, एक जैसे वाल रहे हो ? नही, यह ऐतिहासिक 
नही, आन्तरिक तथ्य है | जैसे ही व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है, सव भेद विलीन 
हो जाते है। हमारे भीतर एक ऐसी जगह है जहाँ नाक, चेहरे आदि मिल जाते हैं । 
जो छोग एक-जेसे हो गए, उन्हे कैसे बताएँ ? तो हमने मूर्तियाँ एक जैसी बना दी । 
महावीर का चेहरा कंसा था, यह सवाल ही नही रहा। मर्तियो में तीर्थकरो के भीतरी 
साम्य को प्रकाशित किया गया। जैसे ही चेतना एक तल पर पहुंच गई, सव एक 
हो गए--उनके चेहरे एक हो गए, अलग-अलूग आँखों से झाँकनेवाले चौवीस तीर्थकर 
एकरूप हो गए। होठ अलग-अरूग, छेकिन जो वाणी निकलने छगी वह एक हो 
गई, भीतर भिन्नताएँ लुप्त हो गई। मूर्तियां सब झान्त है, स्थिर है। उन्मे कोई 
गति नहीं, कोई कम्पन नही । पत्थर की मतियाँ चनी गई, बयोकि पत्थर सबसे ज्यादा 
- ठहरा हुआ तत्त्व है और उस ठहराव में भी हमने जो रूपरेखा चुनी, वह्‌ बिलकुल 
ठहरी हुई है । हाथ जुडे हुए है, पैर जुड़े हुए है, पद्मासन छूगा है, आँखे भावी वद 
है । ध्यान रहे, आँखे अगर पूरी वद हो तो खोलनी पड़ेगी, अगर पूरी खुली हो तो 
बन्द करनी पड़ेगी, क्योकि अति से छौटना ही पड़ता है--अति पर कोई ठहर नहीं 


श्ष 


सवता। इसरिए आाँसें आघी खुलो हैं, आधी बाद हैं। आँसा या मध्य म हाना 
ठहराव वा सूचर है। अय यही बोई गति नहीं, वहीं आना जाना नहीं। ने पीछे 
टौटना हू, व आग जाना । 

अत विचारणीय है कि जहाँ चौट्रीस ततीवयरा वी मूनियाँ एव जसो हैं. बहा बुद्ध 
ओर महावीर वी एवं जसी नहो, यद्यपि दाता समवालीन थे। इस हटाना यो मूरतियाँ 
एवं जसी हो सत्रती घी। लेकिन नहीं हुई, इसबा भी पारण है। ध्यान रह कि चौरीस 
तीयवरा की एवं विशिष्ट धारा है। इस घारा न साचन था एवं ठग निर्मित विया 
है, अभिव्यवित्र वी एवं सावतिय भाषा-- बीट जैग्नज़ --विभित की है । एव भाषा 
एवं ढंग, एक प्रत्तीव' वी व्ययस्था हुई है घतदा वो परिभापा कोर उनके प्रयोग या 
ढंग मिमित हुआ है । परतु यह टय बाई तीघकर निभित "हा करता, उसप होते 
से स्यत मिमित हाता है उस्तरी, माजूडगी से निर्मित होगा है। महावीर पर जावर 
गह धारा सम हो जाती है। 

युद्ध एबं नई घारा व सिक प्रासम्न हैं। इस कारण उ'हें जार दबर बहा परा 
फ्ि व मद्दावीरवाली घारा स॒ मिश्न है। उेंत्गा वि बहा थे पुराना घारा से जुडे 
भजायें इसलिए उहें बहुन मरत हाना पडा। जौर इसी पारण जहाँ महावीर ने 
युद्ध के सिटाप एग हाट भी नहां यद्टा यही बुद्ध वे पद्ध बार महावीर था सश्य 
विया और बुत वढार रा? बहे। यस्तुत महायीर बद्ध थे, युद्ध जवाय, महायीर बिटा 
हा रह थे और बुद्ध का आागमन हो रहा था। उत्तद 7िए यह बट बना एय्टम 
जरूरी घा। इसरिए उहान साफ्शाप महा वि' मशवीर मी व्ययस्पा भ हममुछ 
सेना ४पा हहा बहू शिलयुक गत है छोबा भावप थे शिश हातो हुई ध्ययर्या है, 
छत गग्बाप जाए ता न व्यपध्या पं जाना मे बाधा उपध्यित हागा। 

इस सम्द"य मे यह नी ध्याव टय याग्य है दि मचवीर प स्पति/|य को जा धारा 
प्रमाधित परतो है यहू पारस बाठ़ी व्म्ति बाहों आटियाद याही धारा हैं। एस 
च्यरिफ्ताय पा निमात मे बाई जाम शगत है। एस यह राग खरे वी पारारी 
प्रभावित कर सवयी है। युद्ध विशदुए विधि तर” भा स्यि हैं। उाते देवता: 
मो अउता यात्रा | उतक्े जिया ज घाता या जा शापवीर से सानाीशा पहो 
सरत थे रणभ पंटुबाया। एकिद पुद और महावीर को एश धारा है, माराशा 
अप जितना अबी थारा) महावार आर शोर था स्यविस्य बिटगुए > हरा 
है। झऋगर मरायार वो वियना हजिया 4 अरेही ही था बटुद यादहे खे या शहप 
मे भी विम माय सप्र पुर पायण। मोरा जिसे था पद प्रतितरिशद माजी कै उगे 
गये मी एोग बनित रह जायग। भुंशि थाती प्रशार प्र णाहिई है चशाणए अयाए 
पाया घाजा | और शा मे हापै दि एया एड भा एम ॥ रह राय दिाई 
यारए पोर जिगर इतरूुए पहदारी शाण व मिए गन । 


किक 


प्रथम खड 


अधम अध्याय 


महावीर की जीवनधारा महावीर का मार्ग 


बह चरे ? बह चिट्ठे ? बहमासे ? कह सए ? 
कह भुजन्तो भासतों पाव वम्म न बधइ ?* 
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महावीर वी जा जीवनघार। है यह पुरुष वी है । पुरुष और रुथी वे मानस से 
घुनिषादी भेद है । स्त्री के पास जो भन है वह निष्त्रिप्र है, 'पत्तिव है, पुरुष था भप 
ओधपषामरज- ऐग्रसिव --है । स्त्री प्रेम भी कर ता आत्रमण नहा वरेगी--वहू बठकर 
अपने प्रेमी की प्रतीक्षा वरेगी । बह जा पहा सबती उठगर उमके परास। बह प्रम 
बरती है सही पर वियाह या प्रस्ताव नहा थरती प्रतीला बरतो है थि' बच उसका 
प्रेमी प्रस्ताव बर। हाँ यह प्रस्ताव के छिए योजनाएँ बनाती है प्रयत्न करती है वि 
प्रस्ताव किया जाय। विन प्रस्ताव शिए जान पर बह सीधे 'हाँ नहा मरती वग्माति 
हां भी आधामक है। ना'वो यह घार धीर 'हां ये! परोव लानो है। निगदिव है 
उस भानस | उप्षया ध्लारोरिय रवाता मी निगेटिद है 'पराविटिय चहों। इसरिए 

पुएप पर बटालार नहीं बरती हमरा नहां बरती। गति पुरप राजो नहीं है 
तो उसरे साथ व बाम सम्बंध स्थापित नहा बर सदती । लकिय यटि रप्री राजी 
न भी हो तो पुरष उसये साय सम्माग पर सता है व्यमिधार पर सपता है । 

महावीर वी जीवय पितना पुरध की जावन बिलना हैं। दमलिए टदर मांग मे 
स्त्री का माह पाप माय रपाय था नहीं है । इमया मत रब यर पहा वि “त्री माल गी 
अधियारियों उटों। इसा मतेरद बबछू इतया हा है हि मरावार ये माध ते उस 
चाह नहीं मित सता ॥ उस एव बार पुरप याविम उम्र छता हा हागा, हवा 

माल की ओर अग्रपर है गबठसी है । 

चहावीर नी ब्यवस्था सरत्प या है, ए छा आर आत्मा भा है। दावा जापार 
घहय गहरा जावगा है । राव माय उसरा छिए दपथायों है जा जावत “ “मय है 
जा विफ जाग ही सता है। इसलिए उढह गहाबारमद्धा ग्घा। “अहंये रे 





१ नाते | दस धाए? शमे लष्टा हो रे एसे थदढ रे शततेसाएं ? बस भारत 
दर? बसे थाते २०-तिसगे पाद-एमों का बाप न हों। 


२० सहावीर : परिचय और वाणी 


करने की जो चरम क्षमता है, उसके कारण ही वे महावीर कहलाए। 
उनकी व्यवस्था मे न तो भय की कोई गुजाइश है ओर न समर्पण की। इसीलिए 
थे परमात्मा को भी इनकार करते है। अगर भगवान है तो समर्पण करता 
पडेगा । महावीर मान नही सकते कि हमसे भी कोई ऊपर है । पुरुष-चित्त समपंण 
नही करता। यह कोई दर्शन की वात नहीं है कि परमात्मा नही है। तुम ही 
परमात्मा हो, में ही परमात्मा हूँ ! आत्मा ही शुद्ध होकर परमात्मा हो जाती है। 
आत्मा ही जब पूर्ण रूप से जीत लेती है तो परमात्मा होजाती है | ऐसा कोई परमात्मा 
नही जिसके पैरो में तुम सिर झुकाओ और प्रार्थना करो। 
अत महावीर का ढग है हृढ सकलप का और वे कहते है कि अगर किसी भी चीज 
के लिए पूर्ण सकल्प हो गया हो तो उपलब्धि हो ही जायगी । बुद्ध की वात और है, 
क्राइस्ट की कुछ और। क्राइस्ट विना सूली पर चढे सार्थक ही नहीं होते। परल्तु 
अगर महावी र सूली पर चढे तो हमारे लिए व्यथे हो जायँगे । कृष्ण का व्यवितत्व 
इन सबसे भिन्न है। कृष्ण और महावीर में मेल विठाना सम्भव नही, क्योकि इनमे 
कोई मेल ही नही | फिर भी इस सबका महत्त्व है, ये सब इस अथ में सार्थक है कि 
पत्ता नही, कौन-सा व्यक्षितत्व ज्योति की अनुमृति कराए--ऊ़िम्त व्यक्तित्व से आपको 
ज्योति दीखे । किन्तु याद रहे, आपको उसमे हो ज्योत्ति दीखेगी जिसके व्यक्तित्व का 
प्रकार आपके व्यक्तित्व के किस्म के अनुकूल है। 
हाँ महावीर की व्यवस्था मे पूर्ण सकलप का महत्त्व असदिग्ब है, वही बुद्ध के 
लिए सकलप संघर्ष है। बुद्ध कहते है. सबर्प से सत्य कैसे मिलेगा ? इसछिए सकल्प 
छोडो, झान्त हो जाओ। सकल्‍प ही न करो तो उस शान्ति में सत्य फलित हो सकता 
है। यह भी ठीक है, यह भी एक खिडकी हे और ऐसे भी सत्य मिल सकता है। 
हावीर भी इसे ठीक बतलाते है । किन्तु, यदि आप महावीर से प्रेम करते है तो आप 
क्राइस्ट की मूर्ति महावीर-जेसी ढालेगे, ऋइस्ट से प्रेम करते है तो महावीर की मूर्ति 
क्राइस्ट-जेमी ढाठेगे। तभी बात गडबड हो जाती है। क्राइस्ट से प्रेम करनेवाला 
व्यक्ति अगर महावीर की मूर्ति ढालेगा तो वह महावीर को सूली पर लटका देगा। 
इसका कारण है कि अभी वह साकेतिक भाषा--फकोड लैग्वेज---पैदा नही हो सकती 
जो सारी मूर्तियों मे काम आ सके । अगर हम झाँकता चाहे सबके भीतर समानता 
के लिए तो हमे मूर्ति मिटा देनी पडेगी। फिर हमे एक नया कोड विकसित करना 
होगा । आरुूम्म मे बुद्धको मूति नही थी, परन्तु बुद्ध के मरने के बाद पॉच-छह सौ 
साल में उनके अनुबायियों की हिम्मत टूट गई और मूर्ति आ गई । मुसरूमानों ने बड़ी 
हिम्मत जाहिर की | चौदह सौ सार हो गए, किस्तु उन्होने मूर्ति को प्रवेश करने नही 
दिया। मन मूर्ति के लिए लालायित रहता है । उसकी इच्छा होती दवै कोई रूप बने । 
ऊँछ लोग है जिनके छिए समी रूपो में भूल दिखाई पडी है । उन्होने रूप हटाकर भी 
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देसा है--एप यही रसा, मुहम्मद का प्रिदा कर दिया, मस्जिद साली रह गई। 
बुछ छोगा न मदर और मस्जिद को भी विदा करके दस लिया तीथ भी त्याम 
लिए । सच पूछा तो जैस-जस मनुष्यता विल्‍्सित हागी, बसे वस ध्यक्ति वा जाग्रह 
छाइना ही होगा मूततियाँ त्यागनी ही परेंगी। जना ने बुछ प्रतीया बचा रखे हैं। 
उनके चौयीस तायकर हैं ) अच्छा ता यह होता वि य प्रतीवा भी न रहत किन्तु 
ऐसा न हो सका । थोडे से चिह्न बन रह, रिन्‍्तु उनम भी भेटहों गया। पारस वा 
मा दिस अलग बना मठावीर वा जल्ग । उनते चिहृ मे भी भेट ला लिया । चिह्ठा 
था भी विदा बरन वी जरूरत है। लविन यह त्मी सम्मव है जय मनुष्प वा सन 
जेट उसने पहले नहीं । 
यह ठीय है वि जो अनुभव महावीर या हुआ वही बुद्ध को भी लेकिन उस 
अनुमव का बहा गया अरगर-अल्ग दत्य मं। महावीर वहन है. आत्मा को पाता 
परम भान है । बुद्ध बठी, उसी समय जार उमी क्षेत्र म, कहते है. आमा या मानन 
से वहा अरमान नहों हैं। दाना ठाव बहते हैं और हटाना जानते हैं भन्‍ीभांति वि 
उाम बाइ भेद नहा। फिर भी दाना राजी नहा हो सयत हम पर बद्णा से वारण। 
राजी गए ता हमारे लिए व्यप हैं। जितुन बडे व्यापत्ष वग वा बुद्ध न प्रभावित विया 
उतने बड़े व्यापव बग वा महावीर प्रभावित न कर पय। इसवा बारण यह है वि! 
महायीर के प्रतीया अतीत था थे और दुद्ध के प्रतीत भविष्य घ। महावोर के पास 
जा प्रतोष' थे, उनके पोछे पइस तीयर रा या धारा थो। प्रतीर मिल चुत थे, प्रचलित 
। पु थे परितित थे। दगरिए महावार वा बटत भ्रातितारी व्यवितत्य मा प्रातिररी 
मालम प टुआ कारण उनर प्रतीत जितना उहान धयोग जिया, अतीत से आए 
थ | बुद्ध व। व्यतितव उता ज्ातिवारी ने था जितना महारीर मा, कितु ये 
झ्यालो भावियारी माहूप हो पर । उद्घात जा भावों चुना थट भविष्य पी थी। 
इुसहिए उसया प्रमाव उपरासर बढ़ता हा रहा, ब्यापरा और गहरा हाता रहा, । 
और आअपु्ान है ब्यायक और गहरा होता रटया। आवबाट सा वर्षों म इद्ध ष 
प्रभाव थे निरन्तर बड़ जाय या नदि पवाणा का जा सता है। पा चने पर यहू प्रभाव! 
हायो होता जा रहा है । 
पद्ा जा घुए हैं कि महावार ने चामा का यात को है वितुयुद्ध नआमा 
गो इनावर कर दिया है । बुद्ध न बद्दा आमा नहा है । महादोीर पे दाहार विया 
परमा/मा को, शढा--ारमामा यों है मैं हो है । बुर न परमामा की बाव हा नही 
की। इधर बरे याख हो नही मात्रा) यहाँ तडढ़ हि उाहति मैं? पा भा इनरार 
गार हिया ऐर बहा हि ही जाय हैं के पूच इार वा उपहघ हा जता है, “सदा 
विवाय हा झयगी है। अनहाद्य सोते परे रार यहाँ पुर रही है जहां स्यगित 
अतुमद्‌ कर रहा है हि ह्यवित हारा दी एर बात है। झुदहा देव भी दिला हो जाया 
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चाहिए, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। धहकार--इगो--भी एक बोल हूँ, फिर 
भी महावीर ने जो व्यवस्था की उममे मोक्ष पाने का खबाछ है, ऐस्य मालूम पटुता 
है कि उसमे एक उद्देष्य, एक लक्ष्य है। महावीर ने जो प्रतीक चने है, उनकी वजह 
से ऐसा मालम पठता है कि मोक्ष एक रूब्य हैं। सके छिए साधना करो, तपस्या 
करो तो मोक्ष मिलेगा। वृद्ध ने कहा कि जब तक छूध्य की भापा है तव तक उच्छा 
है, वासना है, तृष्णा है। लक्ष्य की बाते न करो ! उसका मतलब हुआ कि अ्ी जियो 
इसी क्षण में जियो-कल की वात मत करों । पुरानी दुनिया गरीब दुनिया थी ओर 
गरीव दुनिया कभी भी वर्तमान मे--इस क्षण मे--नहीं जी सकती । गरीद दुनिया 
को हमेथा भविष्य में जीना पठता है । लेकिन दुनिया बदल रही है, समृद्ध दुनिया 
पेंदा हो रही है। अमरिका में धन इस बरी तरह बरस पढा है कि अब कंछ का कोई 
सवारू नही | बुद्ध की यह बात कि 'आज, इसी क्षण जियो सार्थक हो जायगी। 
गरीब दुनिया स्वर्ग बनाती है आगे। उस स्व में ही तृप्तियाँ है। यहाँ तो सुख 
मिलता नही, इसलिए गरीब सोचता है कि मरने के वाद--त्वर्ग मे--सुख मिलेगा । 
समृद्ध दुनिया आगे सवा नही वनाती। वह आज ही बना छेती है, इसी वक्‍त बना 
लेती है। हिन्दुस्तान का स्वर्ग भविष्य में होता है, अमरिका का स्वर्ग अभी और यही । 
इसी कारण हमे ईर्प्या होती है, हम गालियाँ देते है, निन्‍दा करते है। उमका स्व॒र्ग 
बनी वना जा रहा है, हमारा मरने के वाद बनेगा। पक्‍का मरोसा नही कि वह बनेगा 
कि नही बनेगा । बुद्ध ने जो सदेश दिया वह तात्कालिक जीने का है, इसी क्षण 
जीने का है। सहावीर का जो सदेश है, वह मन के संकल्प का है। संकल्प तनाव से 
चलता है और इसकी प्रक्रिया तनाव की प्रक्रिया है; परम तनाव की । मजे की वात 
यह है कि सभी चीजे अगर अपनी पूर्णता तक ले जाई जायें तो वे अपने से विपरीत 
में बदल जाती है। यही नियम है। अगर आप तवाब को उसकी अति पर छे जाएँ तो 
विश्वाम शुरू हो जाता है। दृष्ठातरूप में आप अपनी मुट्ठी वाँधे और पूरी ताकत 
लगा दे उसे वाँवने मे । जब आप के पास ताकत न बचेगी तो मुट्ठी खुल जावगी' 
और आप मुट्ठी को खुलते देखेंगे | तब आप वॉध भी नही सगे उसे, वयोकि सारी 
ताकत तो आप छगा चुके है हाँ, घीरे से मूट॒ठी बाँधें तो वह खुल नहीं सकती 
अपने आप, क्योकि ताकत आपके पास सदा जप है जिससे आप उसे बाँव रखेगे। 
महावीर कहते है कि सकलप पूर्ण कर दो । इससे इतना तनाव पैदा होगा कि 

तनाव की आखिरी सीमा आ जायगी और फिर तनाव समाप्त हो जायगा, शिधिक 
हो जायगा । ले जाते है वे भी विश्वाम की और, लेकिन उनका मार्म है पूर्ण तनाव 
से भरा हुआ--पूर्ण तनाव, ताकि हम तनाव से बाहुर निकल आएँ। बुद्ध कहते 


हैं, जितना भी तनाव है उससे पीछे लौट आओ, तनाव छोड दो, तभी विज्ञान 
जाता है 
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हमारी सटी ये” लिए महावीर वी भाषा दुर्वोध है। हम तनाव पसद नहोँ 
करत | तनाव वैंस ही बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं बहता हें वि भविष्य मी जो 
भाषा है वह बुद्ध जा पास है। पश्चिम वा भहावार वो यह दया माय ने होगी 
फकिस्कप बरो तपश्चर्या करो ।पुश्चिमयासी _बहेँगे, हम मरे जा रहे ह बैस ही, 
अब हम पर #षपा ब्रा, विथाम दो । 
महावीर व पहठे तईत तीयवरा वा रम्पय काल म आत्मी प्रशृति क' परम 
विश्वाम मे जा रहा था। उस्व जीवन म न वाई तनाव था, न वाई बिता थी। 
उस स्थिति म सकत्प वा बढ़ावर तनाव का पूण वरते वी बात ही अपीकछ बार 
मक्‍ती थी | ता वह चल पड़ी । फिर एबं सक्रमण' आया | उस सत्रमण में महाबीर 
बहुत प्रभावी न हा सरे । यहा तत्र कि जा कछाग उनके पीछ गए व भी उसका 
मान ने सके । बहू ताम मात्र बी यात्रा सही | नए छाग भी उस दिया मे जाने को 
राजी न हुए । राज राज सगठा श्रीण होता गया | यह सहा है कि आज भी 
इपतास्पर जन सुनिया को सरया वाफी है परतु य जन खसुतरि महावीर स बहुत 
दूर है। इंहाने पटुत समझौत कर लिय है परवु निहाने समझाव नहीं विए व 
दिगम्तर जनमुनि मुत्वि” से बीस या*स बच रह हैं। पूर मुत्त म धीरे वीरे इनकी 
सरया जार भी कम हाती जा रहा ह। तीस पतीस वर्षों मय जैने मुनि भी मर 
जायेंगे और तत्र देश मं एप भी टिंगम्वर जन मुति नहा रह जायगा । जा दिगम्पर 
मुनि आज जीवित ह उत्तम से का”_मो जिलित नहा है। चूकि एक अथ मये 
पुरानी सदी के लाग हैं इमलिए राजी भी हू। एवं भी शितरित आल्मी को, ठीव 
आधुर्िव शिक्षा पाए हुए जादमी वा, दिगम्यर जन मुनि नहीं बनाया जा सवा 
अथ तब, बन नटी सकक्‍ता। उत्तर का एवं भी जन मुनि नहा है दिगम्बरा वे पास । 
जी है, व अभिलित हैं. बिल्पुल कम समस्न के छांग है ग्रामीण हू। सब्र पचरन बंप से 
ऊपर उम्र क लोग हू जा वीस पच्चीस वर्षा म विदा हा जायेगे । श्वतास्तर मुनि बी 
सपया बची है बढ़ती हे क्याकि वक्त के साथ वह भाषा का बहलता रहा है समयोते 
बरता रहा है समझौत वा तरपोवें निकालवा रहा है। कल वह गाडी म बैठने 
एग्रेगा परुसा चह हवाइ जहाज म उड़ेगा। बह सव समझौते कर लेगा। वह 
समझौते करवे ही बच रहा है । | 
महावोर वी साधना साथव हो, इसके छिए एक ही उपाय है वि' उसे भविष्य 
नी भापा मे पूरा का पूरा रख लिया ताथ | महावीर के ऊपर बडुत पुराना 'कवर' है 
लत्र उनपर नई जिल्द होनी चाहिए । महावीर का धारा का इतता अदभुत अथ है दि 
अह या जाय दा नुवसात हाथा--पारी भाववजाति का अहित होगा । कवर बदन 
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जेँनियो को त॒कसान होगा, महावीर थी घारा का अर्थ खो जाने से मातद-दाति 
का नुकसान होगा । उसलिए हमे जनिय॑ बारनी चे 
मनुप्प-जाति की समृद्धि मे महावीर आगे भी सार्थक हो, बही मेरी व्यमना है । 
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मैंने कहा है कि महावीर की साधना एृर्ण संकल्प ऊझी साधना 
जैन-परम्परा उसे दमन की साधना कहती है दमन गइब्द साथक नहा, झतरनाक 
हे । अब फ्राबड के वाद जिस साधनापद्धत्त ने दमन या प्रयो रि वह पद्धति ज्से 
घब्द के साथ ही ठफना दी जायगी। महाबीर की साधना दमन की साधना नहीं 


हू। असल मे दमन का अथ हां आर था तब । फ्राप्ड ने पहला बार दमन को नया 


अर्थ दिया । उन दिनो 'कायाक्लेग' गब्द का हम उपयोग करते थे | वह अब भी सार्यक्र 


हैं। अगर महावीर के घरीर को देखों तो तुम्हे पता चल जाव्या लि तम्हारा 


कायायलेय की वात नितान्त नासमजझी की बात ई। हाँ, अपने मनियों को ठेखों 
कायानलण का ते ॥नतान्त नानस का बात्त हु! हाँ, अपन मुनिया का दसा 














गे पता चलता है रि 
ता पता चलता हू क कायाक्डेम सच है। महावीर की 








कि अपनी काया को संवारनेवाला ऐसा आदमी अन्यत्र हुआ ही नहीं। ऐसी सुन्दर 
काया न तो बुद्ध के पास थी और न ऋ्राइल्‍ट के पास । इतना सुन्दर हे 

से ही वे नग्न खड़ हो मके । असछ में नग्नता को छिपाना कुरूपता को छिपाना हैं 
हम सिर्फ उन्ही अगो को छिपाते हैं जो कुरूप 


महावीर कायाक्छेश किसी और ही वात को कहते है। जो सुठ्ह छठे नर 
| 











व्यायाम करता हैं, वह आदमी नी कायाक्लेश ही करता है। वह पसीने-पसीने हो 
जाता है, गरीर को थक्रा डालता है। और एक वह भी काय करना है जो 
एक कोने में विना खाए-पिए, नहाए शोए पडा रहता है। केकिन जहाँ पहला आदमी 
जाया के स्वास्थ्य आर साब्य के लिए ही कायाक्लेश करता है, दुसरा झावमी 


काया का दुश्मन है और उसका कायाक्ठेश शरीर को कुरूप बना देता हैं। महावीर 
कहत है कि काया का क्रम काया के लिए ही नि ! काया को सनन्‍दर-स्वस्थ रखने के 


लिए श्रम उठाना ही पडेगा। इसी प्रकार “उपवास' का अर्य है, अपने पास रहना, 
आत्मा के पास रहना, जैसे 'उपनिपद्‌” का अर्थ है नुरु के पास बैठना | छेकिन अब 
उपवास का अर्थ अनगव--'न लाना--हों गया है। न खाने पर जोर देना दमन 
पर जार दवा हू। चार-चार महीने तक कोई आदमी विना खाए नहीं रह सकता, 


लान हो जाना कि शरीर का बोब ही न रहे। भझरीर का पता हो तो भोजन की 
आवच्यकता होती है रे 
परन्तु गराोर का बाघ 


नहीं 
श्ू 
उपयास से खनन विलूक॒छ 
जहाँ अनशन में आदर्म 
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नहा रहती । अनगत बरोवाले लोग दिन भर, मन ही मन खाते रहत हू उनवे' मन 
मे भाजन चत्ता रहता है। अगर महावार ने चार चार महीने के उपवास विए 
हैं तो यह इस बात का सयूत है कि उनके पास मारी बल्प्ठि शरीर था, साथारण 
नहीं । तमी तो ऐसे उपयास वे वाद भी उनका छारीर बचा रहा। उपवास का 
मततव है वि आत्मा और चेतना एकदम भीतर चली जाय और उपवास फरनवाले 
सावक का बाहर वा सयाल ही न रहे । जब आप भीतर चरे जात॑ हैं ता बाहर का 
स्मरण ही छट जाता है। झरीर इतगा अदभुत यत्र है कि जब आप भीतर रहते हैं 
आपका शरीर सावधान हो जाता है अपनी व्यवस्था आप ही पूरी वर लेता है। 
आपवा काई चिता करने वी जरूरत नहीं। शरीर की साधना का भतल्व है वि 
जय बाप भीतर चले जायें तो आपने शरीर को आपको कोई जरूरत न रह वह 
अपनी व्यवस्था आप कर ले। कायाक्देश वा अथ है काया की ऐसी साधना कि वह 
बाघा ने रह जाय, प्रध्युत साधन हो जाय, सीटी वन जाय । लेविन 'वरायायकेश शद 
खतरनाक है इसलिए ऐसी साधना को 'कायाकलेश मत बहा, इसे कायासाघना 
वहा । कलेश' हाद अनुपयुक्‍त है , उससे ऐसा मासित हाता है ति तुम शरीर का 
सता रहे हो । उपवास को न खाना मत कहो, अनशन मत कही--उपबास को बहो 
आत्मा के तिकट होवा । अनशन करने से उपवास नहीं होता, उपवास करने से अनग॒न 
>हो जाता है । यह बात सपाल मे आ जाय ता महावीर वी घारा के खा जान वा कोई 
कारण नहो रहंगा। यह भी ध्यात रहे कि महावीर जमा जादमी दुबारा नहीं होता । 
चंस आत्मी को पदा होन के लिए जो पूरी हवा और वातावरण चाहिए बह दुबारा 
अपम्म्भव हू । जोरोस्टर वनपमुलियस, मिलरेपा-जैस छोग नहीं खोने चाहिए। अछूयण 

अलग कोणा से पहुँच कर उद्दाते ऐसी चीए पाई है जो बचनी ही चाहिए। के 
ही मनुृष्य-जाति वी असली सम्पत्ति हैं। छेकित जो उनके रमक मालूम पते हैं व ही 
उनवो खोए दे रहे है। 


र्‌ 


महावीर के जम से टेक्र उनकी साधना-क्ाल के शुरू हाने तक क!।ई स्पप्ट 
घटना वा उरलख उपदाय नही है । जीजस की जोवनी म भी पहरटे तीस वर्षो के 
जीवन का कोई तथ्यपूण उल्लेंख नहीं है। इसके पीछे वडा महत्त्वपूण कारण है। 
महावीर जसी आत्माए अपने पिछले जम मही अपनी यात्रा पुरी बर चुको होती 
हैं, उनके लिए घटनाआ का जगत समाप्त हा चुका होता है । स्वय की किसी वासना 
के कारण वे इस ज म म नहाँ आते । इस जाम म आन की प्रेरणा सम सिंफ उनकी 
कझुणा ही कारण होती है। जो उहने जाता है जो उहान पाया है उस बाटने के 
श्रतिखित इस जम म उनवा और काई काम नहों होता ॥ ठीप स समये तो तीथकर 
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होने का अर्थ ही है ऐसी आत्मा होना जो अथ सिर्फ मार्ग दिखाने को पैदा हुई 
हो । और जो अभी स्वय ही मार्ग खोज रहा हो वह मार्ग नही दिखा सकता। मार्ग 
क्या है, इसका पता मार्ग पर चलने से नहीं, मजिल पर पहुँच जाने से रूगता है । 
चलते समय तो सभी मार्ग ठीक ही मालूम होते है । उस समय यह जाँचने की कसौटी 
भी नहीं होती कि जिस मार्ग पर चल रहे है, वह ठीक है या नही । मार्य के ठीक 
होने की एक ही पहचान है कि वह मजिछू तक पहुँचा दे । लेकिनजों मजिल पर पहुँच 
जाता है, उसका मार्ग समाप्त हो जाता है। ध्यान रहे कि मजिल पर पहुँच जाना 
उतना कप्टसाध्य नही है जितना मजिल पर पहुँचकर मार्ग पर लौट आना। मुक्ति 
के मजिल पर पहुँचते ही मुक्तात्माएँ खो जाती है निराकार में । छेकिन थोडी-सी 
आत्माएँ फिर मँवरे पंथो पर वापस छौट आती हैं। ऐसी ही आत्माएँ तीर्थकर 
कहलाती हैं। किसी-किसी परम्परा में ये अवतार ईइ्वरपुत्र या पैगम्बर के नामसे 
सम्बोधित होती है । 

पैगम्बर, तीर्थंकर, अवतार का एक ही अर्थ है--ऐसी चेतना जिसका काव 
पूरा हो चुका और जिसके लिए छोटने का कोई कारण नहीं रह गया । फिर भी ऐसी 
चेतनाएँ परम विश्राम के क्षण में भी मजिछू पर न रुककर वापस लौठ आती है! 
ऐसी ही आत्माएँ मार्गदर्शक होती है। 

तीर्थ कहते है उस घाट को जहाँ से पार हुआ जा सके | अत तीर्थंकर है उस 
घाट का मल्लाह जो पार करने मे सहायता करे, रास्ता बताए । 

इस जन्म में महावीर का और कोई प्रयोजन नहीं है अब । इसलिए उनके बच- 
पन का सारा जीवन घटनाओ से झ्ृन्य है । आम तौर से जिन्हे हम विशिष्ट पुरुष 
कहते है, उनके वचपन में विशिष्ट घटनाएँ नही घटती । चारो ओर चुप्पी होती है । 
वे चुपचाप वडे हो जाते है और उस क्षण की प्रतीक्षा करते होते है जब वे उसे देने मे 
समर्थ हो सकेगे जिसे देने के लिए उनका जन्म हुआ है । मेरी दृष्टि मे महावीर को वर्ष- 
मान का नाम इसलिए भिला। वे वर्धभान इसीलिए नही कहलाए कि पैदा होने से उनके 
घर मे सव चीजो को वढती होने लूगी, घन बढने रूगा, यश बढने छगा | उनके नाम 
की अर्थवत्ता इसमे है कि वे चुपचाप वढने छगें और उनके आसपास कोई घटना न 
घटी । उनका वढना उतना ही चुपचाप था जितना पौधो का वडा होना या कलियों 
का फूल वनना होता है। पौधे वडे होते है, कलियाँ खिलती है, पर इसके लिए कही 
कोई शोरगुरू नही होता, आवाज नही होती । महावीर का चुपचाप वढना दिखाई 
पडने रूगा होगा, क्योकि घटनाओ का न घटना बहुत वडी घटना है | ऐसा भी कोई 
व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई घटना न घटी हो, जो इतना चुपचाप बढने छगा हो कि 


चारो तरफ कोई वर्तुल पैदा न हुआ हो समय मे, क्षेत्र मे ? घटनाओ के न घटने से 
सडादीर की सघिज्िफता जाडिएः सो सी जोर | दिप्सक उन्हें पढाने आए होगे और 
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डाहनि इनकार कर त्या होगा। उहें पढो बी जदरत नहीं। शिक्षक जा पढा सक्‍त 

हैं, वे उस पहले सही जानत हैं। इसरिए कोई शिक्षा न हुई। शिक्षा ग्रहण वरन 
या कोई बारण भी नथा बाइअय भी न था । 

महानोर वे जम वे सम्वध मं एज अबपूण गाया है। पहा जाता है किन 
प्राह्मणी व गम मे आए भौर देवताजा ने उहें एवं क्षत्रिया व गम मे पहुँचा दिया । 
यद्यपि यह तथ्य नहा वि देवताओं न एवं स्त्री का गम निवाला और उसे दुसरी स्प्री 
मे रस तिया, फिर भी बात बडी गहरी है। इससे पहली सूचना तो यह मिलता है 
वि महावीर वा पथ पुरुष का, आक्रमण वा, क्षभिय का पथ है । उनवा जो व्यक्तित्व 
है उनकी सोज वा जा पथ है वह क्षत्रिय वा है।इस अय मे क्षश्रिप वा है वि वह 
जीतमेवाले बा है। इसो वारण महावीर जिन वहलाएं। पिन वा मतलब है जीतने 
वाट वह पुरप जिसका और कोई पथ नहीं सिवा जीतने के । और इसीरए 
उनकी पूरी परम्परा जैन हा गई। 

गाया बहती है कि महावीर ब्राह्मणी वे गरम से निवाल कर एक क्षत्राणी व 
गरम में डाल दिएगए।! इस प्रकार वे ब्राह्मण होन से बच | ब्राह्मण या माय ने 
ता परमामा से रड़ने वा है आर मे समपण करने वा । वह वहना है-परमात्मा 
से लगोगे २ अयोमन है। समपण वरोग ? बिश्त्रे प्रति ? उसत्रा अमी बोई पता 
नहीं हम दीन हीन लोगों मे पास समपण वे लिए है फ्या ? और छीनेंगे गस ? 
एये हो माग है वि हम हाथ फला दें विनम्जता से जौर उसकी मिला स्वोवार परे । 

अन ब्राह्मण यी वत्ति मिक्षुय थी है और उसवा मांग भीस माँगन या । 
महावार तता व्यक्ति जीतेगा माँग नहीं सवता । इसलिए यहि ऐश व्यकित ग्राह्मणी 
ये गर्भ मे जा भो जाय तो दप्रताओं को उस हटानर विसो क्षत्रिया मे गम भ रख 
दाता परश्गा । महावीर या ययवितत्य ही पामना क्षत्रिय था है। व बिय्री मे! सामद 
हाथ नहा फज़ा सक्‍त परमात्मा ये! पामन भी उदह्ा व जीतेंग, इसी मे उनते जीवन 
वी साथवना है| उप दिनों दशा मे जो सवाधिय प्रभावी परम्पशा थी बह ग्राह्मणा 
ग। थी, अमहाय वनरर माँगन घाल। यो थी। च्सम सा*हू नहीं हि अमहाय होना 
बड़ी अतमुत त्राति है। वह भो एक माग है एकिन वह मांग बुरी तरह पिट गया 
था। जा बलनत घटना घट गई थी बहू यट थी। पयपि माय ता था असहाय होने 
मेष ता भी उसवी परम्परा इतनी ग्राढ़ी और मजबूत हो गई थो कि असहाय ग्राद्यण 
ही सवस ज्यादा अवज्वर सदर पर घरटते। टाद्मण होने को जा मौतिय धारणा पो 


$ देवपृा ब्राद्मणी वा अवस्वामिता यिद्या से सुलागर #रिेगमपां न महाबीर 
मा गमहरुण गिया था। परायसूच २ २९ प० ८८अ | द० डॉ जगदी बचा जन 
जैन आगम माहिय मे भारतीय समाज ( १९६ ), १० ३४६ ( पाहत्पिणी ) । 
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वह खडित हो चुकी थी । ब्राह्मण गुरु हो गया था, वह अपने को ज्ञानी समझने लगा 
था, वह सबके ऊपर बैठ गया था। इस परम्परा को तोड़ देना जरूरी था। इसे 
ही एक प्रतीक के रूप मे कहा गया है झि ब्राह्मणी का गर्म अब महावीर-जंसे 
व्यवित को पैदा करने मे असमर्थ हो गया था । ब्राह्मण की दिशा से महावीर-जंसे 
व्यवित के होने की सम्भावना न थी । अत उन दिनों जो सबर्ष हुआ, वह बहुत 
गहरे मे ब्राह्मण और क्षत्रिय के मार्ग का सभर्ष था । 

यह भी सोचने की वात है कि जनों के चौवीसों तीर्थंकर क्षत्रिय है । 
असल मे वह मार्ग ही क्षत्रिय का मार्ग है। छोग पूछते है कि क्या क्षत्रिय के अलावा 
और कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता ? नहीं हो सकता | चाहे वह वेटा ब्राह्मणी के ही गर्भ 
से क्‍यों न पंदा हो, वह होगा क्षत्रिय ही। तमी वह उस मार्ग पर जा सकता है | वह 
मार्ग आक्रमण का है, विजय का है और वहाँ भापा आक्रमण और विजय की है। 

दूसरी बात जो छोग निरतर पूछते है, यह है कि वया गरीब का बेदा तीर्च- 
कर नही हो सकता ? इस सम्बन्ध मे ध्यान रहे कि तीर्थकरों मे सव के सब 
राजपुत्र थे--क्षत्रिय भौर राजकुल के थे । यह भी बहुत अर्थपूर्ण है कि जिसने 
अभी इस ससार को नही जीता, वह उस ससार को कंसे जीत सकता हैँ ? राजपुत्र 
इस अर्थ के सूचक हे कि जीतनेवाला कुछ भी जीतेगा और जब वह इस (ससार) 
को जीत लेगा तव उसकी नजर उस संसार की तरफ उठेगी । जब वह इस लोक 
को जीत लेगा तव उस लोक को जीतेगा | जीत के मार्ग मे पहले यही लोक पडता है । 
ब्राह्मण इस लोक में भी भिक्षा माँगेगा, उस लोक में भी। वह मानता ही यह है कि 
जो मिलना है वह प्रभु की कृपा से ही मिलेगा । उसके लिए आक्रमण का प्रश्न ही 
नहीं उठता। वह है माँगनेवाला, क्षत्रिय है जीतनेवाला। एक दान और दया मे लेगा; 
दूसरा दुश्मव को समाप्त करके लेगा । इसलिए महावोर के जन्म की कथा वडी मीठी 
है। वह यह बताती है कि ब्राह्मण की जो कोख थी, वह वाँझ हो गई थी । उसमे 
महावीर-जैसा व्यक्ति पैदा नही हो सकता था । शाहाण का मार्ग कुछित हो गया घा, 
उसकी परम्परा क्षीण हो गई थी | उसके विरोघ मे वगावतत जरूरी थी | वह बगावत 
क्षत्रिय ही कर सकते थे, क्योंकि ग्यावत हमेशा ठीक विपरीत से ही आती है । इसी 
प्रकार महावीर और वुद्ध द्वारा छोडी गई परम्परा भी कारू-क्रम से--डेढ हजार वर्षो 
मे---छूख गई और जड हो गई । तब विपरीत ने फिर विद्रोह किया । 

कहने की जरूरत नही कि गाथाओ से जो प्रतीक चुने हैं वे बड़े अर्थपूर्ण है। इन 
प्रतीको को जो जडता से, तथ्यो की माँति, पकड लेता है वह बिलकुल भटक जाता है। 

महावीर के सम्बन्ध से अलेक--अनेक गाथाएँ प्रचछित है | ये सव की सब प्रती- 
कात्मक हैं, सत्य हे ।और चूंकिये सत्य है, इन्हें गाथाओ मे--..'मिथ” मे--कहा 
गया है और इतकी भाषा प्रतीको से भरी है। याद रहे कि सत्य को तथ्य की भाषा 
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में नहीं वहा जा सत्ता | यदि सत्य को तथ्य वी भाँति रमें ता बह इतिहास वन 
नाता है | तथ्य के सभी द्वारसय मे जाते ह, लेक्लि जा तथ्य का पवड टेता है 
घट यहीं जटवबर रह जाता है। तथ्य सत्य वी सपसे थाहरी परिधि है सबसे बाहरी 
परवाटा है। तथ्य सत्य नहीं है, सिफ सत्य वी सम्मावया है। जीवन बहुत वि” है 
श्पनिए हम एप ही तथ्य का बहुत तरह स देख सन हैं । 

हिम्पर बहत हैं वि महावीर अविवाहित रह। श्यताम्बरा वो घारणा है वि 
व न वेवल विवाटित थे वल्वि' उ हू एवं बेदी भी थी। मरा माना है दि भद्दे र 
वा विवाह जझूर हुआ हागा, रंगिय ये विल्वुल अविवाहित की साॉँनि रहहाते। 
जिहाने “म तख्य का देपा उद्दान कहा जि महावीर का विवाह हुआ था और जिःहांने 
साय का--वेबरट सत्य का--टैसा, उहाये घोषणा बी कि वह जातमा अविवाहित 
था। महायीर का अधिवाहित होना एक सत्य है और पिवादित_ होना एक तब्य । 
घोइ व्यत्ित विवाहित होकर भी अपन मन स, चित्त रा, वासना सा अविवाहित हो 
गा है| विवाटित होने वी वासना है वि मैं अवेजा भापी पही, अपन मे परयाष्त 
नहा । दूसरा नी चाहिए जो आए और मुझे पूरा बरे। पुम्प वे पिना सत्र साड़ी 
भौर अपूरी है। पुरप आए और उसे भर। टिगम्बरा न ठीय ही यहा कि महावीर 
»विवाट्ति थे । महाबीर भ किमी से पूरे हाने को बाई वासना हा ने बची थी कही 
गाइ अधूरापन पे था। इस साधारण तथ्य वे -िए कि उनवा विवाट इआ था, उ्हें 
विवाहित बहा घार अयाय है| हां सनता है वि पनी ने पति पाया हा, छेवित 
महावीर ने पानी नहीं पाई। यह भी हा सबता है वि पत्नी ने इसे पातान भी 
पा है | लेविन महायीर न ता पिता थे और न पति | विवाह बरन और संतान 
पट बरन बी घटना अयत बाह्य तरू पर घटी थी। मीतर मठावीर पू“थे। 
इसी पर याट हमे वे लिए दिगम्बरा ते यहा दि इस आदमी ने बमा शाह नहा का । 
फेपिन तथ्य बढ था प्रि महावीर न चादी बी थी। उहति शारी के ४िए हयवार 
नहीं पिया हागा। धाटी के लिए आएुर व्यवित ही स्प्री यो महत्व नहीं दता यह 
स्यश्ति भी दता है जा ताली मे लिए इनरार बरता है। इ।]णार गरनवाणए भी मानता 
है वि स्त्री भी बुछ है जा पास हागी ता में गुएा ओर हा वाऊया। मरावी” इतने 
भरंगूर प पिया बरन तब था उपाय ते था| ठीव है, रता आग है ता जाए 7ह्टा 
भानी ता न जाए। ये होता बातें अयहान हैं। उपता जीवा की जाता शारनाजओं 
से भी एशपता है मि यही बात संघ रही होगी । 

एुश हिए मदाबीर ते अपने थिया से सायामी हात। की जाम्ा गधे । दिता 
बश->नपरे रहूतव वध । जार महायीर घुपढो शव बने बहझुत जाहमी थे व! 
पा, मादप्स था भी आपा माँगनी परती है ?े जुना है रिया शुरुपु मा तमटाया 
मे हिए काता मानते ?ै सास को माया भा माहय ही है हि सायाप घाहनयाणा 
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व्यक्ति मोह-वन्धन से मकत होना चाहता है। फिर उसके लिए किसी की आज्ञा की 
क्या जरूरत ? जब पिताने भाज्ञा नदी तो महावीर चप हो गए और फिर उन्होंने 
इस सम्बन्ध मे वात तक न की । ऐसा छूगा मानो सनन्‍्यास लेसे या न लेने से उन्हे 
कोई बुनियादी फर्क न पडा । इसलिए उन्होंने जोर नही दिया--आज्ञा मिलती तो 
ठीक, न मिल्ठी तो ठीक |! पिता की मृत्यु के बाद मरघद से झौठते वक्‍त उन्होने 
अपने वडे भाई से सनन्‍्यास लेने की आज्ञा माँगी। बे भाई ने कहा--तुम पायल हो 
गए हो ! एक तो पिता जी के मरने का दुख और उस पर तुम्हारा सन्यास केने 
का निःचय ! वह भी यहाँ, रास्ते पर! मुझसे ऐसी वात कमी मत करना। 
महावीर ने फिर कभी सन्यास की वात न की। लेकिन कुछ ही दिनो में घर के 
लोगों को ऐसा एहसास होने रूपा कि महावीर घर भे है. और नही भी--उनऊा वहाँ 
होना न होने के वरावर महावीर इस प्रफार रहते मानो वे उस बडे भवन + 
अकेले हो, कुछ पूछने पर 'हॉ' और 'ना' में भी उत्तर नही देते, किसी पक्ष या विपक्ष 
में नहीं पटते । तर घर के छोगो ने उनसे प्रार्थना की कि अब आपकी मर्जी हो तो 
आप सन्यास ले छे, क्योंकि हमे तो ऐसा लगता है क्रि आप सन्यास्त ले ही चुके 
हम क्यों इस पाप के भागीदार हो कि आपको रोक रखें ? 
और महावीर निकल पड़े । 
मेरी दृष्टि मे यहू सःय हैं कि महावीर विवाहित थे । परन्तु, उनके जैसा व्यक्ति 
पति कैसे हो सकता हे ? पत्ति होना एक तरह का दुव्यवहार है, एक प्रभुत्व है, 
स्वामित्व हे । जो व्यक्ति जड वस्तु पर भी प्रभत्व रखना नही चाहता, वह भा 
किसी जीवित व्यक्ति पर प्रभुत्व रसना चाहेगा ? ऐसी कल्पना ही असम्भव है। 
हो सकता है, उन्हें छडकी भी जन्मी हो । परन्तु महावीर पिता न वन पाए । 
पिता की आकाक्षा अपनी सन्‍्तान मे जीने की होती है, वह मरकर भी अपने पुत्रों और 
अपनी कन्याओ मे जीना चाहता है। बेटे मे वाप की महत्त्वाकाक्षाएँ जीती है, उसका 
अहकार पोषित होता है। महावीर-जैसे व्यक्ति मे मृत्यु के वाद भी जीवित रहने की 
आकाक्षा का सवार ही पेदा नही होता | न अहकार है और न होने की तृप्णा। वे 
लौटे हैं वहाँ से जहाँ सब कुछ खो जाता है, जहाँ सारी कामनाएँ राख हो जाती है। 
महावीर के सम्बन्ध भे ऐसी और भी बाते कही जाती है। जैसे एक वर्ग मानता 
है कि उन्होने वस्त्र पहन रखे थे, चाहे वह देवताओं का दिया हुआ वस्त्र हो या 
आँखों से न दिखाई पडनेवाला वस्त्र | दूसरे वर्ग की मान्यता है कि वे बिलकुल 
नरत थं-किसी प्रकार का वस्त्र उनके शरीर पर न था। ये दोनो वाते एक साथ 
सच है । यह विलकुल सच है कि महावीर ने वस्त्र छोड दिए थे। लेकिन उनकी 
नग्तता ऐसी न थी कि उसे ढाँकने के लिए वस्त्रों की जरूरत पडे। कोई वस्त्र 
पहनकर भी नगा हो सकता है, अपनी नग्तता प्रकट कर सकता है। सच तो यह 


सहावीर परिचय और वाणी श्र 


है कि नगा हारीर उतना नंगा नहीं होता जितना वस्त्र उसे नगा बर दते ह। पचुजा 
को दखकर उनकी नसग्नता वा खयाल नहां आता, छेविन्र पुम्पा और स्निया के वस्न 
स उनव नगेपन वा खयाल तत्वाल आ जाता है। औौर इनसान न ऐसे वस्त्र विवमित 
क्र रतिय है कि व॑ उसके शरीर वा उधाडते हैं, ढाँकत नहा । जा वस्त्र ढाँक्ता ह उसे 
पसट ही कौन करेगा ? जिप्त -यक्ति वे वस्तों को टसकर उहें और उघाटन वी इच्छा 
जगे, वह व्यक्ति वस्त्र पटन हुए मी नगा है । इसवे ठीक विपरीत महावीर की नग्नता 
है। जब काई वस्ना भ नगा हो सकता है तो कोइ अपनी नग्नता म वस्त्र पहन हुए 
बया नहीं हो सकता ? महावीर बविलबुल नग्न थे छेबित उनवी नग्नता भी वस्त्र 
बन गट थी वह किसी को भी नग्नता जसी नहीं रगती थी। इसलिए एक्क्हानी 
बन गइ थी कि महावीर वे वस्त्र दिखाड नहा पडत--उनके वस्त्र देवताओं से 
मिछे थे उन्हें देवदुतो न॑ दिया था। ऐसी धारणा का पता हो जाना बिलपुछ 
स्वाभाविक हैं। पर महावीर निपट नग्ग थ। असल म निपट नग्न आदमी ही 
नग्नता से मुक्त हा सबता है। बुद्ध बा क्राइस्ट जम छोग जिह्ोने वस्त्र पहन रखे 
थे, नग्न हाने की उतनी ही हैसियत रसते थे जितनी महावीर । इनके भीतर भी 
बुछ छिपान को नथा। छेक्नि हा सकता है दूसरा का उनकी नग्नता अस्चिकर 
लगे। दूसरा पर आक्रमण वया करें रे इसलिए उहाने दूसरा वी आँखा पर वस्त्र 
डाल' दिए, अपन शरीर पर नहीं । और परायी आखो पर वस्त्र दालने वा सबसे सरल 
उपाय यही था वि उहोने अपने ही शरीर पर वस्त डाल लिए। जब जमीन पर 
काट चुभत हैं तो मारी पथ्वी वो चमडे स न ढेंकक्र अपने परा को ही चमडे स ठवः 
जना उचित होता है| सारी पथ्वी को चमडें सं ढकने की सलाह निरथव है। अपन 
परा को चमटे से ढेंक लें तो सारी पथ्वो पर हम जहाँ मी जायगे वही चमरा हागा । 
इसी तरह दूसर वी आँखा पर वस्त्र डाटन की सबस अच्छी तरकीव यही है विः 
अपने चरीर पर वस्त्र डा लिय जायें । सबको आसा पर वस्त्र ठाल्ना अमम्भव है, 
ययायिः पथ्वी बहुत बडी है और इस पर रहनेवाले मनुप्या वी सख्या प्गुमार है । 

मैं कहता हूँ--तस्या पर जोर सिफ नासमय छांग देत हैं। समसतटार वा 
जार सदा सत्य पर हाता है। वे स्पेग जा कद्दते हैं वि. महावीर वभी बूढ़े नहा 
हुए और मे बाइ दूसरा तीथवार कमी बूटा हुआ समझदार हैं और उनवा बल 
सत्य पर है तथ्य पर नहीं । तथ्य यहो हांगा कि महावीर बूढे अवश्य हुए हांगे। 
जब मरना पडता है ता बूढ़ा हाना ही पडेगा। ढेनिन सत्य बहता है दि महावीर 
वी बूढे महा हुए । तथ्य वी दृष्टि स यह असम्मब है. इतिशास इस स्वावार नहा 
बरगा, छेतिन मैं बहता हें वि गावादास्त्री! ( मियारलि ) का पड इतिहाग कय 
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पक्‍ड की अपेक्षा अधिक गहरी है। लेकिन सत्य की अभिव्यक्ति के लिए उसे तथ्य 
छोड देने पड़ते है और कहानी गढनी पडती है। मेरी दृष्टि मे तथ्यों का भी मृल्य 
हे अगर वे सत्य को बता पाएँ, अन्यथा उनका कोर्ट मूल्य नहीं। सत्य की यात्रा में 
से मील के पत्थर है, जो गतव्य की ओर लद्यकरते है। झेकिन कुछ नाममस छोग 
मील के पत्थरों फो ही पकडफर रुक जाते है, उन्हें ही अपना रूष्य समझ छेते ६ । 
हो सकता हे कि मेरी बाते आपको ऊुछ विचित्र गे । यह कंमसे हो सकता है 
कि कोई मैथुन की प्रक्रिया से गुजरे, उनसे बेटी पंदा हो और वह स्वय वासना 
ओर तृप्णा से मुक्त रहे ? इसके उत्तर में मे कहूँगा कि यदि भोजन द्प्दाफे 
रूप मे किया जा सकता है तो मेयुन क्यों नही ? हम किसी भी त्रिया के साक्षी हो 
सकते है, चाहे वह क्रिया अन्तर्गामी हो या चहिर्गामी । असर में जो भोजन भरीर 
में जाता हे, वही मंथुन भे शरीर से वाहर निकलता है। अगर चेतना साक्षी हो सके 
तो बात समाप्त हो जाती है, कर्ता मिट जाता है। केवछ शरीर एक उपकरण 
वन जाता हे । लेकिन साधारणत मंथुन में आदमी विलकुछ सो जाता है, वेहोथ 















६ होती हे, मच्छित हो गई होती हे। और मैथुन का विरोध केवक ३ है, मृच्छित हो गई होती है । और मंथन का विरोध केवल इसीलिए दे कि 
जात्मा की सर्वाधिक मूच्छा मंथुन में ही होती है। जगर आत्मा अमूच्छित रह जाय 
तो बात खत्म हो गई । सुनता भी एक क्रिया हे। अगर तुम साक्षी हो जाओ तो 
पाओगे कि सुनने के साथ-साथ तुम दूर खडे होकर सुनने को देस भी रहे हो। 
इसी तरह यद्यपि मैं बोल रहा हूं, फिर भी पूरे वक्‍त यह जानता हूँ कि मेरे भीतर 
अवोछझा भी कोई खडा हे । असल मे जो अवोला खडा है, वही मैं हूँ । स्वास चल 
रही है और अगर मैं इसे देख रहा हूं तो स्वास का चलना या न चलना जगत्‌ की 

विराट व्यवस्था का हिस्सा हो गया और मैं जिया से भिन्न हो गया। हाँ, मेंथुन 
में साक्षी होना सर्वाधिक कठित है * इसका कारण है कि यह एक ऐसी क्रिया हे 
जिसे प्रकृति ने मनुष्य के ऊपर नही छोडी । यदि मनुप्य के ऊपर छोड दी गई होती तो 
चह ऐसी ऐब्सडं, ऐप्ती व्यर्थ और बेमानी क्रिया कमी न करता । इसीलिए प्रकृति 
ने इसके लिए बहुत गहरा सम्मोहन डाला है उसके भीतर। इसी सम्मोहन के 
प्रभाव में सारा खेल चलता है। इसीलिए वह अपने को विलकुल विवश पाता हे। 
लेकिन यह सम्मोहन तोड़ा जा सकता है और इसको तोड़ने को विधियाँ हू । सबसे तोड़ा जा सकता है और इसको ते _हैं। सबसे 
-बड़ी विधि साक्षी होना हे; कृष्ण और महावीर-जसी आत्माएँ मंथन की प्रक्रिः महाबीर-जसी आत्माएं मेंथन की प्रक्रिया 
-मे सी निरपेक्ष द्रप्टा-मात्र रहुती हैं, कर्ता नहीं वर्नती। गोपियों से घिरा रहना 
कृष्ण के लिए एक लीला है, खेल है, जिससे उनका कोई मतलब नहीं। ससतार 
मे जीने के दो ही राम्ते है. चाहे तो सोकर जियो या जागकर जियो। सोकर 


जीनेवाले भोजन भी सोकर करते है, कपडे भी नींद मे पहनते है भोजन भी सोकर करते है, कपडे भी नींद में पहनते है, प्रेम और सम्भोग 
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से भी सोए हुए गुजरते हैं ॥ कृष्ण और महावीर का माग इसवः विपरीत है । वह 
दूसरा साग है जिस पर चलनवाल लोग प्रत्यक त्िया जागकर करते है। 

यह स्वाभाविक है दि महावीर जत्ता व्यस्त हमारी समझ स मुश््यिल से आए। 
व स्त्री से न तो भागते हैं और न उसमर उत्सुक है न उमुल हैं और न विमुस | 
नतों राग म हु और न विराग म । इसलिए उहें वीतराग कहा गया है । राग और 
विराग एवं ही सिकक के दो पहलू हैं। हो सकता है कि हम राग का दुद्मनी मे 
विरागी हो जायें या विराग की दुश्मनी मे रागां वन जायेँ। लेकिन वीतराग बहु है 
जिसमे न राग है जौर न विराग, जो सहज सडा रह गया है--न भागता है और न 
आता है नवुलाता है और न भयभीत है । महावीर वे' पीछे चलनवाला साधक राग 
से विरशाग को पकडता है । वह अपन राग को बदलता है विराग मे। विरागी सिफ 
उल्टा रागी है--शीपासन बरता हुआ रागी। रागी बेंघन को आतुर है विरागी 
बबने से भयभीत है । छेक्नि वपन दोनो क केद्ग म है। दोना की नजरों म बघन 
है। बीतरागी का पहचानना बहुत मुश्विछ है, क्याकि जान पहचा+ बटसखर से उमकी 
तांझ नहा हा सकती और वह रागी विरागी के घिर परिचित वर्गों के बाहर पड जाता 
है न पाकर क समर बे या नो सत्य जन हैं आय जद को हम पहचान सबते है निद्वन्द्र को नहीं द्तत दा पहचान सकते है, 
जहत का नही। महावीर के सताए जाने वा जो उम्वा उपब्रम है उसम भी उनकी 
चीतरागता हो वारण है। विरागी को इस मुल्य ने वमी नहीं सताया--रागी विरागी 
का कमी सता भी नही सकते, उत्ट वे सदा विरागी को पूजत है। लेकिन बीतरागा 
को दोना सताते हैं, क्याकि वे उस वेशत आदमी वा समझ नही पात । महाबीर का 
जमाना नहावीर को प्रिक़्कुल पहचान न सवा। वे अपने युग के' सभी मापदडों स जरूग 
खडे थे, इसलिए उहें ताटना, उन पर छेविल लगाना मुश्किल था। 

भहावीर बढ़ते थे बेगत थे इसलिए उरें पहचाना न जा सका | पूठने पर भी 
कियव कान ह वे निरतर मौन रहत। गाय वा चरवाहा अपनी गाय और बल उनक॑ 
पास छोड जाता और कहता--दयना इन्ह मे क्षमा लौट कर जाता हूँ मरी गाय 
स्रा गई है। महावीर नहीं वहते नि म नही देखूँगा । वे यह्‌ भी नहा बहत किम 
दखूगा। वे निश्चछ रहते माना बुछ सुना हां नही । चरवाहा लोटबर देसता कि न ता 
उसका गोए है न बरावा पही पता है। वह महावीर स पूछता, लेबिन व बेस ही सडे 
रहते । वह मारपीट बरता और महावीर उप्त सह छत । थाडी देर बाद गौएँ लौट 
आती चट वापस था जाने । चरवाहा दुखी हाता आर महायरीर स क्षमा मॉँगता । 
तब भी व बसे ही खड़े रहत । ऐसे “यक्ति वो कौन रामत्र पाता ? 

पीछे जिहाने शास्त्र सर्वे, उहाने कहा--महावीर बडे क्षमारील य। वाई 
मारता था उहें ता वे उसे क्षमा वर देत थे। टेक्नि शास्त्र रचनेबाऊ उहें ममस ने 
पाए। क्षमा वही करता हैँ जो नाथ बरता है। क्षमा क्राघ वे बाद वा हिस्सा है । 
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जब महावीर में छोब ही नहीं तो क्षमा कौन करेगा, किसको करेगा ? वे राग-विराग 
के बाहर थे, चुनाव के बाहर थे, अच्छे-बुरे के वाहर थे । यही बीतराबता उनका परम 
पलच्वि है । वह जीवन का अन्तिम विन्दु है, इसके ठीक वाद मुक्ति की याता 
शल हो जाती है । वीतराग हुए बिना कोई मृवत नहीं हो सवता | ने तो रागी मु 

होता है और न विरागी । रामी के मन में विरागी के प्रति आदर का भाव होता 
वह विरागी की पूजा करता है, वह भी विरानी होना चाहता हे । विरागी ऊे मन 
रागी के प्रति ईर्प्या होती है, वह सामने नो आत्मा-परमात्मा की बाते करता 
किन्तु एकान्त मे निपट सेक्स की । दूसरी दात उसके चित्त में होती ही नहीं | हो 
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सकता है कि मवुशाछा में या वेश्या के घर बैठा हुआ आदमी समन्यासी हो जाय जोर 
कहे कि सब बेकार है 
परस्पर विपरीत ध्रव एक-दूसरे को आाकृप्द करते ही हैं। इसी कारण रागी 
राग्य लेता है और विरागी रागी हो जाता है। पूरव विज्ञान की ओर और पश्चिम 
अध्यात्म की ओर आह्ृष्ट हो जाता है । जो इस जन्म में रागी है, हो सकता है 
वह अगले जन्म में विरागी हो जाय गौर जो इस जन्म में विरागी है, वह अगले जन्म 
में रागी हो जाय। आमतौर से लोग सोचते हैं कि इस जन्म में जो संस्यामी है, 
उसने पिछले जन्म मे संन्यासी होने का अर्जन किया होगा। बात ऐसी नही है। इस 
जन्म में जो विरागी है, वह पिछले जन्म में राग के चक्कर में घृमता रहा है । 
जाति-स्मरण का प्रयोग महावीर की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देन है । यह एक ऐसी 
ध्यान-पद्धति है जिससे व्यक्ति अपने पिछले जन्मों मे उतरकर देस सकता है कि वह 
क्या था। पिछले जन्मों को जानते ही आदमी वदल जाता है । वह पाता है कि यह 
सब तो मैं बहुत वार कर चुका, इससे उलछठा भी कर चुका, मगर मुझे कुछ भी न 
मिला । न तो मैंने राग से कुछ पाया जौर न विराग ने । न तो राजमहलों मे और 
न दीन-ही नो की झ्ञोपडियो मे, न तो पुरव के अध्यात्म में कौर न पद्चिचम के विज्ञान 
से । जन्मो का ऐसा स्मरण हो जाय कि हम दोनो ओर घृम चुके हैं---राग की 
वैसी ही गहरी अनुभूति की है जैसी विराग की--तो तीसरा उपाय दीख़ पड़ सकता 
है। यह तीसरा उपाय महावीर की वीतराग्रता का उपाय है। बगर भोग नही, 
योग नही तो तीसरा रास्ता क्या है ? तीसरा रास्ता सिर्फ यह है कि हम दोनो के 
प्रति जाग जाये । महावीर कहते है कि दोनों अतियो' में वहत घूम चुके । क्या कमी 
हम जागेगे और उस जगह खडे हो सकेगे जहाँ कोई “अति' नही है, कोई विरोब या 
इन्द्द नही है ? वे कहते है कि सभी इन्द्व दूसरे से बाँवते हैं, इसलिए इन्द्र के प्रति 
जागने से वीतरागता उपलब्ध होती हैं। व काम और न ब्रह्मचर्य--तमी सच्चा 
ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है। न हिंसा बौर न अहिंसा--तभी सच्ची अहिसा फरित 
होती है । महावीर की अहिंसा को समझना मुइ्िकल हो जाता है, क्योंकि वह हिसा 
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के विपरीत वोई अहिसा नही है । हिंसा के विपरीत जो अहिसा है, वह आज नही 
तो कछ हिंसक हो ही जायगी । जहा न हिंसा रह गई और न अहिंसा, वही महावीर 
की अहिंसा है। 
वीतरागता सारे मुक़ के लिए इसके वराडो लछोगा के लिए वदिन तो है पर 
असम्भव नहा । इसने कठिन होने का सबसे बा कारण यह है वि यह बढित सान 
ही गई है हमारी धारणा ही चीजा को कठिन या सरल' बनाती है। एक एक आदमी 
ने जिस जिस तरह के मापमिक बोझ को पक््ड रखा है उसवी वाह से बीतरागता 
कठिन हो गई है। जो स्वमाव है वह अतत वठिन चही हो सकता--विभाव हो 
फढिन हा सकता है। वह आन ्पूण है और उसकी एक झलक पात ही हम वितने 
ही पहाड़ लॉधने को तयार हो सबत हैं | भरक जब तब नहीं मिलतो तब तवः 
क्टिनाई है। और झल्क राग और विराग मिडठने नही देती । राम और विराग के 
द्वाइ की खिड़की चरा सी टूट जाय ता बीतरागता बा आनाद बहने लगता है। 
स्मरण रह कि राग विराग भ डोल्ता हुआ आदमी बहुत सतरनाव होता है। 
इसलिए नियम वनान पडत हैं। परतु नियम बनानेवाले भी राग विराग म डांलत 
हए आदमी होते है। वे उन लोगा से भी अधि/ खतरनाक हैं जा बंबल राग विराग 
म डोल्त होत है । वीतरागता थाडी भी उपलयध हुई वि' नियम अनावश्यव' हो 
जात ह। चित्त जितना वीतराग होगा विवेक उतना ही पूण होगा । बीतरागता पूण 
हुई तो विवक ही परूण हुआ | वीतरागता वे लिए विसी सयम थी जरूरत नहीं, 
बयाकि विव स्वय ही समम है। अविवेक के लिए सयम वो जरूरत होता है। 
इसलिए सब सयमी भविवकी हांव हैं। जिवनी बुद्धिहीनता होती है उतना ही संयम 
बाघना पठता है। अब तवा हमारा समाज बुद्धि की कमी को सम्रम सपूरा करन 
की कारिश बरता रहा है इसलिए हजारों साह हो गए काई फ्क नहीं पडा। 
अगर छोग विवेकपृण हो जाय तो समाज वसा नही होगा जसा हम इस समझते रह 
ह। पहली दफा ठावः अर मे समाज होगा । अभी क्‍या है? समाज है, “पशित नहीं। 
व्यवस्था छाती पर बठी है भर “यवित नीचे दवा है । वीतराग चित्त से भरे हुए 
विवेक्पूण 'ठागा के समाज में व्यज्ति बंदर होगा, समाज गोण होगा और उससे 
केव” हमारे अतव्यवहार वी “यवस्था होगी। विवकशील “यक्ति का अन्तप्रहार 
किसो बाहरी रायम और नियम से नहीं चछगा एवं आतरिक अनतासन से चलेगा। 
शमलिए मेरा कहना है कि समाउ की व्यवस्था मे व्यक्तित पर सयम थोपने वी चप्टा 
बम होता पाहिएं, विवव दे। थी व्यवस्था ज्यादा होगी चाहिए । विवेव स सयम 
आता है, वितु सयम से विवेक नहा आता । सयम और नियम को “यवस्था वो सिफ 
आवश्यक बुराइ समथना होगा । 
छांग प्रनन बरत हैं वि यदि तीयवर पटले जम म ही शृतदृत्य हो घने हात हैं 
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इस सम्ब घ मे मू्तिया के महत्व वा समस लेना जलूरों है।मूलिया वा सबसे 
पहुा प्रयोग पूजा के रिए नही अशरीरी आत्माआ से सम्पक स्थापित बरा व लिए 
विया गया था। यदि महावीर की मूतति पर ब।ई बहुत दर तक अपना वित्त एबाग्र बर 
और फ्रि आँस बह कर उ तो उस मति का पिगेटिव उसकी आख मे रह जायगा ) 
ऐसा प्रयाग सब प्रथम उन छोगो न विद्या जो अनरीरो आमाआ स मम्बाध स्थापित 
करना चाटत थे | यह निगेंटिव महावीर वो अदरीरी आत्मा से सम्बघित होन बा 
माग बने जायगा। एसा अनत वाल तब हा सकता हैं। अगरीरी आत्माएँ भी 
बश्णावण सम्बाध साजने वो बोशिग करता है | घोरे थीर उनकी कसणा भी क्षीण 
हा जाती है। याट रह वि वरुणा उननो जन्तिम चासना है। जब उसवी समा 
चासनाए क्षीण हो जाती ह तब बरुणा ही स्िफ रह जातो है। लेकिय अत मे बरुणा 
भी छीण हा जाती है। प्मलिए पुराने शिक्षणः घीर घीरे या जात हैं। उनयी बद्णा 
के क्षीण हाते ही उपते सम्बंध स्थापित वरना बटठिन हो जाता है। महावीर से 
सम्बंध स्थापित वरना आज भी राम्मव है, एविन उनके पहले के त॑ईस तीयवरा। 
मत वित्त से भी सम्बंध स्थापित नहीं जिया जा सकता। यही बारण है शि 
महावीर दतन बीमती हो गए और शेप तीययर गर ऐतिहासिक दीसन रुगे। 
जिन परम्परानों के! लिक्षवा स आज भी सम्बाघ स्थापित हो सबता है वे परम्पराएँ 
पा पुल रही हैं । 
अब प्रश्न उठता है वि' एवं ही समय मे दा सीयबर पया नहा हात ? एक ही 
परम्परा म, एप ही समय दा तीथगर नहा होते । इसवा बारण यह है थि यदि विसा 
परम्परा था एव ताथकर पाम बर रहा है तो दूसरा तवाट विलीन हा जाता है । 
उसवी थाई जरूरत नहीं होती । (जस एप ही बला म एवं हा समय दा थिलकी 
मी बोइ पररत नहीं होता ।) बस्णा पीछे से होम कर सकता है और पीछे वी 
शम्बथ स्थापित दिए जा गत हैं। घीन के हाथ मं विवत थे चर जान स जा बता 
नुषसाथव हुआ, रस भोतिष बर्यों मं यहा नापा जा सता । प्रतिवध युद्पूर्णिमा मे 
लि विबन + पौच गयी विशिष्ट थिक्ष और शापा माउसरायर ये विव॒र एप विशेष 
पथत पर शुद्ध मे वियर सम्पण स्थायित बरई थे। ग्रह शजारा वर्षों जी एग चायाप 
गुण व्ययया था। दस स्ययस्या या घाय पष्य गया । एसा यहा वि दाय' पौँच सी 
लिलुपा भ' गम त छुद अपने पूर रप्रम प्रदस्हात रे घ यथपरि यहु नी सामय 
है । एत्म झरोर पी भी रपागार ४ सता है और अगर बहा रोग सापाला बरें 
खाग्रवित होपर प्रायनां गरे ता बरराया पीप “हय पर यहू एवा पर गीराया है । 
एुपरोर ऋषयात सूहम वायुझआ वा बा रज्ना होता है। बिशव थे बाप मौतिण 
हपु है हैतित शियाति मूष्य आतरिय जावन मे र्याण था है ठाणे रा अपुना पा 
चबर दा है 89 गगापाय बटया घाहिए। मवया मा आकासा और एवाप्रथित 
गणना थे रुवशायाएं झश्याबाय शवा॥ह्‌ से प्रडत को सजी हैं। 
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अन्त मे इस करुणा के महत्त्व पर भीर करें। मृबित के पहुले सारी वासनाएँ 
प्षमाप्त हो जाती है । वस्तुत मुक्ति होती ही उस चेतना की है जिसकी सारी वासनाएं 
समाप्त हो गई है । लेकिन, अगर सारी वामनाएँ समाप्त हो जाएँ तो अमुफ््त स्थिति 
और मुक्त स्थिति के वीच सेतु क्या होगा ? वह आत्मा, जिसकी समस्त वासनाएँ 
समाप्त हो गई है, अपने को पहचानने में असमर्थ होगी, क्योकि उसने अपने को 
बासता से ही जाना था । इसलिए जब सारी वासनाएँ समाप्त हो जाती है तब सिर्फ 
सेतु की तरह एक वासना शेप रह जाती है। उसी वासना को में करुणा कह रहा 
हूँ । तीर्थंकर होना करुणा की वासना से होता है 


द्वितीय अध्याय 
महावीर का त्याग! पिछले जन्मों की साधना 
सब्पणों पमत्तस्म भय, सव्बओ जप्पमत्तस्स नत्यि भय ।९ 
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वहा जाचुथा है तीयवर बी चेतना या यक्ति पृणता को छुकर लोट आता 
है। एसका अ्रथ यठ हुआ कि महावीर के लिए दम जीवन म करने वो बुछ भी 
यावी ने रहा, मिफ देन वो बावी रहा । इस य्थन थी थई गहरी निष्पत्तिया मं 
पहली निध्पत्ति यह होगी विः महावीर व सम्बब मे यह बहुना नि उन्हान त्याग 
किया विल्वुर व्यय ह्‌। महावीर न घमी भी भूलयर भी, बाई त्याग नहीं 
किया | त्याग टिसाई परता है, लैकित यह सत्य नहीं है। भोग स भरे हुए शागा 
को विसी भी चौज वा छूटता त्याग मालूम पडता है। भागा चित्त बुछ भी छोडने 
मे समय नहीं है। वह सिफ पव्रड सबता है, छाड नहीं सतता। जब बहू दखता 
है कि बोइ व्यक्ति सहज ही छोड रहा है तो इसमे ज्याटां मटत्वपूण गौर चमलार 
पूण घटना उमर माटुम तहां होती | टेतिस महावीर मे ने पव”न बा भाव है और 
ने त्यागन या भाव। जो पक्डत हो वहा, उसव छाडन॑ या वाई सवार ही पदा 
नहा होता । 

मटाबीर व जिन छोदा न देखा हैं जौर उनवे त्याग थी चचा था है, व भागी 
घे--धुतना सुनित्चित है। भागी ये मन म त्याग वा बड़ा मूल्य है। जा हमार पास 
नहीं होता उसवा ही हूम सवाधिवा बाघ हाता है और स्मरण रहू थि| नागी चित्त 
त्याग या भी भोग वा ही उपनरुण बनाता है। भागी वित्त धन वा ही पहा प्रय!डता 
त्याय वो थी पयाड ऐता है। वद्‌ पाश्ता सातिए है शशि प्रीजांये शिना झा 
अमुरक्षा माटूस पड़ती है। असुरला वा भाव जितना गठरा होता है दतबी पयड 
भी उतनी दी मजबग हाती है। टप्िन जिस चेतना था यर पता हो गया वि छपन 
तहबर माई अपुरता नहा यहाँ न वाद भय हैं सौर मन बाइ पाण नश-या मु 
जद बुद्ध मो पटो पशडगा | परदता था असुरता वो मावना बा बारण, मय या बारणा 
बअपुरता ॥ रहोता प्रवष्ठ भी न रा । जा अपन भार प्रचिष्ट हुजाओ यह तो 


१ प्रमादो वो सदप्र भय है. अप्रगत शी नयभीत नददों होता $ 
३९ 
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प्रतिक्षण, प्रतिपल इतने आनन्द से भर गया है कि उसे कछ की चिन्ता नही होती, 
आज काफी है। ऐसा व्यक्ति पकडता ही नहीं। वस्तुत जिसको पकडने की आदत है 
उसकी पकड कभी नहीं जाती--बह छोड़ने को भी पकड लेता है। उसने कभी घन 
पक्रडा था, अब वह त्याग पकड लेगा ; उसने कभी मित्र पकड़े थे, अब वह परमात्मा 
को पकडेगा , कल खाते-वही पकडें थे, आज वह गास्त्र पकडेगा। भास्त्र भी खाते- 
वही है और घमर्मं भी सिक्का है जो कही और चलता है | पुण्य भी मोहरे है जो 
कही और काम देती है । 
पकडनेवाले चित्त से छुटकारा तभी मिलता है जब यह दिखाई पड़ जाय कि 
मैं किसी का, किसी भी वस्तु का, स्वामी नही हूँ। यदि मैं कह कि मैं अब इस 
मकान का स्वामी न रहा, मैने इसका त्याग किया, तो प्रदन उठेगा--मैं ही त्याग 
कर रहा हैँ न ? और वया त्याग मैं उसका कर सकता हूँ जो मेरा ही. नही ? 
स्पष्ट है कि त्याग करनेवाला यह मानकर चलता है कि मकान मेरा है। चित्त को 
जब यह बोघ हो जाय कि यहाँ अपना कुछ नही तव उसमे रूपातरण हो जाता है 
कौर तब कुछ त्यागगा और छोडना नहीं पडता। जो मेरा नहीं है, उसका त्याग 
क्या ? अगृही से उस व्यक्ति का बोध नहीं होता जिसने घर छोड दिया है। वह 
तो वह ज्ञानी है जिसने पाया कि मेरा कोई घर नहीं। सन्‍्यासी उसे नहीं कहते 
जिसमे अपनी पत्नी का त्याग किया। सन्‍्यासी वह है जिसने पाया कि मेरी कोई 
पत्नी नही । कहने का तात्पयं यह कि महावीर ने कुछ त्याग नहीं किया, जो 
उनका नहीं था, वह दिखाई पड गया। इसलिए यह कहना निरर्थक है कि वे 
सव छोडकर चले गए। वे जानकर चले गए कि कुछ भी उनका नही है। 
एक वार वादशाह इल्राहीस के राजमहल के दरवाजे पर एक सनन्‍्यासी शोरगुल 
मचाने लगा । उसने पहरेदार से कहा, मुझे भीतर जाने दो, मैं इस सराय भें ठहरना 
चाहता हूँ। पहरेदार को हँसी आ गई और उसने सनन्‍्यासी को पागल समझा । परन्तु 
सन्‍्यासी न हका | वह राजमहल के अन्दर पहुँचा ही था कि इब्राहीम ने, जो उसकी 
वाते सुन रहा था, कहा तुम कैसे आदमी हो जो सराय और राजमहल मे अन्तर 
नही देखते ! यह सराय नही, मेरा महरू है। सत्यासी ने जवाब दिया मैने 
समझा था कि आपका पहरेदार नासमझ है; आप भी वैसे ही है । पहरेदार क्षमा के 
योग्य है, आखिर वह पहरेदार ही है। आपको भी यही खयाल है'कि यह आपका निवास- 
स्थान है ? सम्राट ने कहा खयारू ? नही यह मेरा घर है, यही असलियत है। 
सनन्‍्यासी ने कहा वडी मुब्किल मे पड गया से |! दस साल पहले भी किसी ने कहा 
था, यह महू मेरा ही है । इब्नाहीम ने कहा वे मेरे पिता थे, उनका देहावसान 
हो गया । तब उस फकीर ने कहा मै उनके पहले भी आया था, तव एक और 
वूढे ने इस महरू को अपना वतराया था। वह भी इसी जिद मे था कि यह महरू 
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मेरा है। जब इस प्रपार इस महल के मारिव बदल जाते हैं ता इसे सराय बहना 
ही उचित होगा । मैं फिर आऊगा बभी । प्रवका है तुम मिलांग्रे ? इब्राहीम न उस 
फ्क्कीर के पेर छुए और कहा तुम उहरो मैं जाता हूँ। मुझे यह दिखाई पड गया 
वि यह महक नही, सराय है। साय का कोई त्याग करता है? नहीं, सराय भे 
उहुरता है और विदा हा जाता हैं । 

अपन जम बे साथ ही महावीर ऐसे बाघ को लेयर पैटा हुए थे। एस बाघ 
के लिए सम्पत्ति वे त्याग बी जरूरत नहीं, जरूरी है सम्पत्ति वे! सत्य वा 
अपुभव। प्रश्न सप्रह और त्याग वा नही, प्रइन सत्य के अनुभव का है। “यह 
मेरा महर नही, सराय है--ऐसा बाघ त्याग उनता है ऐसा त्याग किया नहा 
जावा। इसटिए एसे त्याग बे पीछे बर्ता का माव नहा होता और जिस कम के पीछे 
बता का भाव इक्टठा नहीं हता उस कम स काइ बाधा पेंदा नहो होता ) थ्रानी 


कम पमी नही बाँवता । जिस बम से वर्ता का माव पदा होता है वही कम बधुत 


तट नरक कारण हो जाता है । 
यदि कोई महावीर से उनके त्यागी हात वी बात बहता तो ये हसत भौर कहुत-- 


कसा प्याय ? विसका त्याग ? जा मरा नहीं था वह नहीं था। यह मैंव जाप 
लिया त्याग कस करू ? त्याग दोहरी भूल है--भोग की दोहरी भूल । 

मैं कहता ह--महावीर जसे” यवित का त्यागी समयमे की भठ बभी नहा बरनी 
चाहिए) सिफ अचानी त्यागी हो सकते है पानी नहीं । असली बात तो यह है कि! 
चान ही त्याग है। चानी व त्यागा होना नही पडता, इसके लिए उसे प्रयास करन वी 
जहूरत नहीं । अज्ञानी की त्याग करना पड़ता है, श्रम उठाना पडता है, सबतप 
बाघता पडता है। जिस चीज क हम द्रप्टा हो जाते है वह चीए सपना हो जाती है भार 


जा +ज+-त+>-+त+5 


जिस चीज के बर्ता हो जान हैं, वह हमार लिए सत्य हो जाती हो जाती है चाह बहू सपना हो | है चाह बढ सपना ही 


बया न हो। चाहे जीवन सत्य ही क्यान हो जब दम दष्दा दो जात है तो बह 
सपना हो जाता है । 


महावीर त्यापी नही, द्रष्टा ह। सम्पत्ति के त्याग वद प्रश्न ही नही उठता बषाक्ि 
सपने वी भी बोई मसम्पदा हाता है ? सपने मे कोई त्याग होता है ? भोग भी सपता 
है त्माग भी सपना है, क्याकि दोनां हालत में का मौजूद है। इसए यानी 
त्यागा है न भोगी वह सिफद्रष्ठा है। एसा नहा वि उसके जीवन मे बेबल त्याग 
बच रहता है और भोग बिदा हो जाता है। भांग और त्याग एवं हो प्िवक वे दा 
पहलू ह--यही दीस जाता है। यही चाउ वीतरागता है। मगर में क्ता नहीं हूं, 
कंघुर प्रष्टा हूं, तो बीतरागता फलित हो जायगी फल्त हो जायगी। अगर जीवन वा एवा कोना भी 
सपना हो जाय तो वह सपना पूरे जीवन पर फझ जायगा | यहाँ जिंदगी के जो 
अनुभव हैं व सब वे सब समग्र हू, सड खड़ नहा हैं। अगर बेटा जसत्य है त्तावाप 
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भी असत्य हो गया । महावीर को त्यागी समझनेवाले छोग मूछत भोगी है जो सिर्फ 
त्याग की भापा समझ सकते है। इसलिए हैरानी होगी कि त्यागियों करे पास भोगी 
इकट्ठें हो जाते हे, क्योंकि भोगी ही त्याग को पक पाते हैं। यह अद्भुत 
बात है कि महावीर-जँसे अपस्प्रिही के पीछे, अग॒ृही के पीछे जो वर्ग दकदुठा 
हुआ है वह अत्यन्त भोगी और परिय्रही है। महावीर के पीछे जिन जनों की 
परम्परा खडी है उन जैनो से ज्यादा घनी और परियही छोग उस मुत्फ मे दुसरे 
नहीं । इसका मतरूब केवल इतना ही है कि त्याग की भाषा भोगी को बहत पकठती 
है और भोगी उसके आसपास इकद्ठा हो जावा है जो उसे त्यागी गीता है | बक्सर 
अनुयायी गुरु से उलटे होते हें क्योकि उलछटी चीजे छोगो को आऊपित करती ही है, 
पास बुला लेती है। घृणा से भरे हुए छोगो को प्रेम की भाषा पकढ लेती है | भोगी 
त्याग से अपने को पूरा कर छेता है। वह खुद तो त्याग कर नहीं सकता, इसलिए 
त्यागी को पकड़ लेता है। मन के रहस्यो मे सबसे कोमती शहस्य यह है कि जो 
दमा यम चेतन मन में होता है उसका ठीक उलदा अचेतन मन में होता है । अगर चेतन 
_मनत्र में कोई विनम्र है तो अचेतन मन में वह बहुत अहकारी होगा। अचेतन उलछठा 
ही होता है । इसलिए अगर सावु-तन्तो को शराब पिलाई जाब तो उनके भीतर से 
हत्यारे, व्यभिचारी निकलेगे और अगर व्यभिचारियों को शराव पिछायी जाय तो 
। उनके भीतर से साथु-सन्‍्तो की झलक मिलेगी । 
यदि चेतन-अचेतन का यह इन्द्र हमारे खयाल में हो तो हम भूलकर भी महावीर 
को त्यागी नही कहेगे । महावीर-जैंसा व्यक्तित्व अविभाज्य होता हे। उत्तके भीतर 
दो खड नही होते । वह जो भी करेगा, उसमे पूरा मौजूद होगा। और ठीक अर्थों में 
त्याग उसी व्यक्ति से फलित हो सकता है जिसका व्यक्तित्व अखड हो गया हो, जिसमे 
दूसरे व्यक्तित्व के उदय होने की कभी कोई सम्भावना न रह यई हो । अखड व्यक्ति 
में दृस्द्त विलीव हो जाता है--न वहाँ त्याग है और व भोग, व क्षमा और न क्रोध । 
ध्यान रहे कि जो आदमी क्रोधी नहीं है वह क्षमा केसे करेगा ? क्षमा के पहले क्रोध 
अनिवायं है। और जो व्यक्ति भोगी नही, वह त्यागी कैसे हो सकता है ? चूँकि 
हमारी कल्पना में यह वात नहीं आती, इसलिए हम एक खड को हटाकर दूसरे खड 
को बचा छेना चाहते हैं। असल मे वह हमारी आकाक्षा का सवृत है, महावीर के सत्य 
का नहीं । जो नही है, उसी की चाह होती है। चाह ठीक विपरीत की होती है। 
हममें घृणा हे, हम चाहते है प्रेम को, हिंसा है, चाहते है अहिंसा को; क्रोध है, 
चाहते है क्षमा हो, परित्रह है, चाहते है अपरिग्रह हो । जिस्हे हम अपना आदशे 
समझ छेते है, उन्ही पर थोप देते है उन गुणो को जिनकी चाह होती है। 
साधारण लोगो की जिन्दगी मे इन्द्र की लड़ाई का कभी अन्त नही होता। वे 
क्रोध से लडते है, घृणा और हिंसा से लड़ते हैँ और जिससे छड़ते है, उस पर सवार 
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होने वी कोशिश करते हैं) भागी त्यागी हान वी बोधिश फरता है, रोज रोज पदके 
खाता है, चढता है गिरता हैं और परेशान होता है। वह भूल जाता है थि' जिससे 
हमारा सघप हाता है उसका दस स्वीहृति द बेठत हैं। दुश्मन थी छातो पर बोई कव 
तब बा रह सकता है ? चभी तो उसको छाती छोरती ही पड़ती हू। और दुश्मन 
काई ऐसा-व्मा दुश्मन नही अपना ही टिस्सा है। आप ही दवानवाले, आप ही दवते- 
वाले । जिस आप दवात हैं वह ता विश्राम पर लेता है और जो दबाता है बहू थब' 
जाता है। इसलिए जा चीज दवती है वही बुछ दिना मे दबान जुयती है) इस्नलिए 
थाट रह--लडेंगे तो हारेंगे, दवाएगे ता गिरेंगे। बोटिश हानी चाहिए द्वाद्द से बाहुर 
होन थी अंसड वनन वी द्वप्टा बनन की ॥ जखड व्यय्ित ही दन में समय हाता है, 
तीथवर-जसी ग्यिति म हो मकता है। मेरा कहना है कि महावीर के सम्बंध म॑ जो 
आज दिखाद पड रहा है वह हमारी ध्राततिया का गटठर है और इस कारण गठठर 
बना है वि हम वमी चीजा के पास जावर नहीं देसते--सदा दू" से दखते हैं ॥ हम 
चीजा यो पास से दक्ष भी नहीं सकत, बयाकि पास स देसना हो तो उनसे सुद ही 
गुजरना पडेगा । इस वारण महावीर के सम्बाध मे जा भी लिखा गया है बह बाहर 
से सीचा गया चित्र है। और थाहर से यही दिखाई पढता है वि महर था, इहांने 
भहछझ छोड दिया घन था, उहाने घन छोड दिया, पत्नी थी, उहांते पत्नी छोड 
दी, प्रियजन थे, निकट वे रिश्तेदार थ, उहनि सब छाड दिए | 
एवं जन भुनि थे । बीस वप पहछ उहनि घर-गहस्थी त्याग दी थी । एव दिन 

ऊँ एक तार मिला जिसम ल्खि था विः उनवी परनो वा देदहान्त हां गया है । मुनि 
ले तार पटवर बहा--चरो झन्नद छूटी | जाहिर है कि पत्नी वी झथद अमी भी 
थरादों थी। मुनि वे चित्त बे पित्ती न विसी तर पर वह बतमान थी। पत्नी को 
छाड़ा से धाल्नट या अत नहीं हुआ था। हो सकता है, मुनि न यह भी चाहा हा 
कि पत्नी सर जाय, वयावि' उसवा यट्‌ पटना थि! चलो झप्नद छूटी उसयी भीतरी 
आयाक्षा या सबूत भी हा सबता हैं । एसे समासी अप्रही नदी हाव । उनता चित्त 
उताा ही पसडितहोता है जितना कियो अचापी भगरहम्ध वा । इसलिए एस्त मुत्रि यो 
समझना आयान है वयावि' हमारा चित्त मी एसाही सडित है। हम भो द्वद मे 
जात हैं|. 

एवं दूसरी घटना सुनाया हूँ। एक रिप्य अपन गुए बी मत्यु पर रो रहा था। 

रुतग चौंन, पयाति वे उसे घानी समझते रह थ। उनम बुछु न उस विप्य से महा 
महू आप कया पर रहे है ? आपवा प्रततिप्ठा पर पाना फिर जायगा | आप-और 
रात हैं ? भागों और राए | विष्य व आँखें ऊपर उठाई और बद्ाा में ऐस चानों 
से छुटनारा चाहा हृ जा रा मो प्‌ सा । मैन चान मी खोज आजादा ब लिए की 
है। यदि भाप एप नया बयन है ता सुर्ये यहां चाहिए यह हपर। ुसप महा दिखा 
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कि मै ज्ञानी हे ? उन्होने पूछा लेकिन, आप ही तो कहा करते थे कि आत्मा अमर 
है। यदि आत्मा अमर है तो रोना किसलिए ? शिष्य ने कहा आत्मा के लिए कौन 
पागल रो रहा है ? वह शरीर भी बहुत प्यारा था। अद्वितीय था वह | तुम मेरी 
चिन्ता मत करो, क्योकि मैने अपनी चिन्ता छोड दी है। हँसी आती है तो हंसता हूँ, 
रोना आता है तो रोता हूँ । क्योंकि अब रोकनेवाला ही नही है कोई । कौन रोके ? 
किसको रोके ? क्‍या बुरा है? क्‍या भरता है? क्‍या पकडना है? क्‍या छोडना है ? 
सब जा चुका | जो होता है, होता है--वैसे ही जैसे हवा चलती है, वृक्ष हिलते है, 
वर्षा आती है, बादल घिरते है, सूरत निकलूता है, फूल खिलते है। न तो तुम 
फूलो से जाकर कहते हो कि क्यो खिले तुम और न बदलियों से पूछते हो कि क्यो 
आई तुम । 
ऐसा अखंड व्यक्ति ही सत्य को उपलूब्ध होता है और ऐसे अखड व्यक्ति से ही 
सत्य की अभिव्यक्ति हो सकती है। लेकिन अखड हो जाना ही सत्य की अभिव्यक्ति 
के लिए काफी नही है। अभिव्यक्ति के लिए कुछ और करना पडता है। अगर वह 
और न किया जाय तो अनुभूति होगी, मगर व्यक्ति खो जायगा। तीर्थंकर वैसा ही 
अनुभवी है । वह जो कुछ करता है, अभिव्यक्ति के लिए करता है। इसलिए महावीर 
की जो बारह वर्ष की साधना है वह मेरी दृष्टि मे सत्य-उपलब्धि के लिए नही है । 
सत्य तो उपलब्ध था ही । सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति के सारे माध्यम खोजे जा रहे है 
उन बारह वर्षो मे । और, ध्यान रहे, सत्य को प्रकट करना सत्य को जानने से भी 
“कुठिवन- है- जीवन के जितने तल है, जितने रूप है, महावीर ने उन सब रूपो तक 
सत्य की खबर पहुँचाने की अद्भुत तपश्चर्या की। उनका सदेश मनुष्यो तक ही 
सीमित न रहे--मनुष्य तो जीवन की एक छोटी सो घटना है, जीवन-यात्रा की केवल 
एक सीढी है--वल्कि पत्थर से लेकर देवताओ तक पहुँच सके, इसकी सारी व्यवस्था 
उन्होने को | मेरी मान्यता है कि महावीर की साधना अभिव्यक्ति के उपकरण की 


खोज की साधना है जो कठिन है, वहुत ही कठिन है |.“ 
र्‌ 


प्रइन उठता है कि यदि महावीर ने अभिव्यक्ति के माध्यमो की खोज इस जन्म 
मे की तो फिर उनके पिछले जन्मो की साधना क्या थी जिससे उनके वबधन कटे और 
उन्हे सत्य की उपलब्धि हो सकी ? इस सम्बन्ध से स्मरणीय है कि तप या सयम से 
वबनों की समाप्ति नहीं होती, बवन नहीं कटते। तप और सयम कुरूप बधनों 
की जगह सुन्दर बधनो का निर्माण भर कर सकते है । लोहे की जजीरो की जगह 
सोने की जजीरे आ सकती है, किन्तु जजीर नहीं कठ सकती ।॥ इसका कारण यह है 
कि सयम और तप करनेवाला व्यक्ति वही है जो अतप और असयम कर रहा था। 
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संवाद तप और सयम॒ का नहीं है। सवाल है चेतना के रूपातरण का चेतना के 
बंदर जान वा । और चेतवा के दा ही रूप हैं. मूच्छित आर अमूछित, जसे कम वे' 
दो रूप है सयम और जमयम । अगर कम मे यदरूाहट वी गइ तो असयभ थी जगह 
संयम आ सकता है, मगर चेतना इससे अमूच्छित दशा म नही पहुंच पायगी । मूच्छित 
ब्यक्ति सोया हुआ होता है, प्रमाद म हांता है ।...- 

आत्र प्रश्न है कि मू्ठित प्रकित प्रमाद से अप्रमाद मे कसे पहुँचे ? महावीर की 
पिछले जामो की साधना अप्रमाद को साथना है। हमारे भीतर जो जीवन-चैतना है 
चह परिषुण रूप से कमे जाग्रत हो ? इस विषय म महावीर कहते है. “ हम ब्विक से 
उठें, विवेक से बंठे, विवेद से चलें, विवेषः से भोजन कर, विवेक से सोएं।” आर्थात, 
उठते-वठत, सोते-जागते खात-पीते, प्रत्यक स्थिति भ चेतना जांग्रत रहे, मूच्छित 
नहीं । जीवन यन की भाति न कंढे हमारे काय यश्रवत न हो | हम चलें तां चलने 
घी क्रिया वे प्रति सचेत रहें, भोजन करें ता भोजन करने वी तिया वा हम समाद्ध 
'रहे। नींद म ही हम बहुत सार काय करते “खे जाते हैं। वह ह्यक्षित जो रास्ते में 
हाथ हिला हिलाकर बातें करता रहता है यद्यपि उसके साथ कोई नही हाता, निद्रा 
मे ही चलता रहता हैं। ऐसे छाग भी भीद म होत॑ हैं जिनके” हाठ हिल्त रहते हैं 
और वातें हातो रहती हैं यद्यपि व अकेऐे होते हैं । ऐसे छांग जाग्रत होकर भी विश्ी 
सूश्म निद्रा भ ही जीवन विताया करत है। महावीर ने ऐसी निद्रा को प्रमाद कहा 
है । जागे हुए छोगा के भीनर एक घीमी-सी तद्धा वा जारू फला होता है । किसी 
स धवक़ा पाते ही वे क्राव से मर जात है। वे जान पुझवर भोव नही करत, फिर 
भी प्राघ हो जाता है--वसे ही जस काइ विजली का बटन दवाएं ता पखा चल पडता 
है। हम नही कहते वि पखा चल रहा है, पा सिफ चलाया गया है। हम यह भी 
नहीं यह सकते कि उन्होने नोध किया है । हम इतना ही कह सकते हैं कि किसी ने 
बटन दवाया और उनका क्रोध चल पडा | आप भी यह नहीं कह सकते कि मैं क्रोध 
क्र रहा हूँ, क्यावि जो आदमी यह कह सकता है कि मैं काघ कर रहा हूँ उस आदमी 
के लिए नोध बरना क्‍मी सम्मव ही नहीं । 

हम सब नींद म ही जागत और जीते हैं नीद म ही उठते बठते चलते फ्रिते 
हैं। हमारी इसी अवस्था को महावीर ने प्रमाद कीसन्ञा दी है। यही है मूच्छा 
बी अवस्था ) इस मूर्च्छा से जागरण कस हो? महावीर की पुरी साधना ही 
इतनी है कि सोना नहा है जागना है। जागन वी प्रतनिया क्या होगी? जागने 
की प्रक्रिया होगा जागन वा ही प्रयास | तैरना सीज़ने वी एक हो तरवीब है वि 
तरा। तैरता शुरू वरना हो होगा, हाथ-पाव चढाने ही हागे, डूबने उतरन वे 
लिए तैयार होना ही पड़ेगा । यदि तुम्र पाती मे उतरने को राजी न हुए तो तरना 
नसे सिसाया जा सकता है | जल म उतर्वर तरन का अम्यास करना ही हागा । 
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उसी शुरूआत से तैरना धीरे-धीरे व्यवस्थित हो जायगा और तुम तर सकोगे । छोग 
पुछते है--जागरने की तरकीव क्‍या है ? प्रमाद से अप्रमाद मे जाया कैसे जायगा ? 
जागने की कोई तरकीव नहीं है । जागता ही पडंगा । पहले हाथ-पाँव तड़फडाने ही 
पड़ेगे, गलत-सही होगा, ड्वना-उतरना होगा । क्षण भर को जागेगे फिर सो जाग्रेंगे। 
लेकिन जागना ही पडेंगा। जागने की निरन्तर घारणा से धीरे-धीरे जागता फलित 
हो जाता है। जागने की तरकीव का मतरूब इतना ही हे कि हम जो भी करे उसमे 
हमारा प्रयास हो, सकलप हो कि हम उसे जागे हुए करेगे । 
याद रहे कि अकारण नहीं है गहरी नींद में कुछ करने का हमारा अभ्यास । 
सोए हुए जीना वडा सुविधापूर्ण है और, साथ ही, सोए हुए छोगों के साथ सोए 
हुए रहने मे ही सुविधा दीखती है । यदि लोग चारो ओर सो रहे हो तो जागनेवाले 
अकेले व्यक्ति की कठिनाइयो का अनुमान नहीं किया जा सकता । पागलरूखाने में 
किसी आदमी के ठीक हो जाने पर उसे जो तकलीफ होती हैं वही सोए हुए जगत 
में अकेले जागने कीः तकलीफ है। महावीर-ज़से लोग जिस कप्ट मे पड जाते हैं उस 
कप्ट का हम हिसाब नहीं लूगा सकते । सोए हुए छोगो के बीच जो व्यवित्त जागता 
है, वह सोए हुए लोगो का व्यवहार नही कर सकता---उसकी भाषा बदल जाती है, 
उसकी चेतना बदल जाती है और वह विलकुल अजनवी हो जाता है। 
इसलिए साधक का पहला लक्षण है--अनजान, अपरिचित, अनहोनी के लिए 
हिम्मत जुटाना । हम चाहते है शान्ति और सत्य, लेकिन अपने को बदलने के लिए 
तैयार हो नही पाते । हम नही चाहते कि हमने जो व्यवस्था कर रखी है, जो सम्बन्ध 
बना रखे है, उनमे कोई हेर-फेर करना पडे । लेकिन हमे पता ही नहीं कि जब अधे 
आदमी को आँख की ज्योति मिलेगी तो उसके सब सम्बन्ध बदरू जायेगे । सोए हुए 
आदमी ने एक तरह की दुनिया बसाई है, जागा हुआ आदमी इस दुनिया को विछकुर 
अस्त-व्यस्त कर देगा | में कहता हूँ कि अगर हम थोडा भी साहस जुटा पाएँ तो 
जागना कठिन नही है, क्योकि जो सो सकता है वह जाग सकता है, चाहे वह कितनी 
ही गहरी नींद मे क्यो न सोया हो । ध्यान रहे कि यह साधारण तल्‍रू पर जागने की 
बात नहीं है । साधारण तरू पर जागने और सोने मे वुनियादी फर्क नही है, क्योकि 
जिसे हम जागना कहते है, वह थोडी कम डिप्नी मे सोना ही है और जिसे हभ 
सोना कहते है, वह थोडी कम डिग्री मे जागना हैं । लेकिन परम जागरण के तर पर 
डिग्री का भेद नहीं होता, मौलिक रूपान्तरण का भेद होता है । इसलिए सोया हुआ 
आदमी जाग सकता है, लेकिन जागा हुआ आदमी सो नहीं सकता । और जागरण की 
एकमात्र विधि है कि हम जागने की कोशिश करे । जो कुछ भी करे, उसमे जागे हुए 
होने की कोजि करे, उसमे पूर्णतया उपस्थित हो, उसे हमारा सारा व्यक्तित्व करे। 
अगर ठोक से समझे तो ध्यान की अनुपस्थिति ही निद्रा है और उपस्थिति जागरण । 


पल 
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प्रयेक क्रिया मे ध्याव उपस्थित हा जाय तो जागरण शुरू हो गया । महावीर जिसे 
विवेक कहते हु, उसका यहो अय है। किया में ध्यान की उपस्थिति का नाम विवेदः है 
और फ्रिया से ध्यात को अनुपस्थिति का नाम प्रमाड़ । 

एक बार असतचद्र नामक एक व्यक्ति न महावीर से दीवा ली । दीक्षा के बाद 
चह तपश्चया भ लीन हा गया । बुठ दिना के बाद उसने सुना कि जिन लोगो पर उस 
न विश्वास किया था, जिनवी दस रेस म अपन बच्चे और अपनो सम्पत्ति छोडी थी 
वे विह्वासमघात वरन पर तुल हैं और उमरी सम्पत्ति हडपन का साजिश बर रहे हू । 
यह सुनत ही उसका हाथ तलवार पर चला गया | लेक्नि उसके पास जब तलवार न 
थरी। उसका ऐसा करना इस बात का प्रमाण है कि वह क्षण भर वे >िए बहोत हो 
गया था | प्रोध ने उस बेसुध कर लिया था | जब उसे महसूस हुआ विः उसवे' पास कोई 
तत्वार नही तय वह उसी क्षण जाग उठा, उसे! सपन्र सण्ड-सण्ट हो गए और उसने 
बहा * मैं यह क्या बर रहा हूँ ? मैं व” प्रमनचद्र नही हूँ जा कमी तलवार उठाने बा 
आदी था ।! 

महावीर ने एवंि मत सम्राट से बहा था ' जिस समय प्रसम्नचच्द्र का हाथ तलवार 
पर गया था उस समय यदि उत्की देहू छूट जातो तो वह सातवें नरब' मे गिरता । 
छेविन जिस क्षण उसवी निद्रा टूटी और उस असल्यित का भान हुआ वह उसी 
श्षण श्रेप्तम स्वग का हवदार हो गया  । बहने थी जरूरत नहीं कि सोया हुआ 
आटमी नरव मे होता है और जो जागता हैं बह स्वग वा हवदार होता हैं। अतः 
जागन वी घेंप्टा हुम सतत बरनी पडेया। इसम वई जाम भी एग सकते हैं और 
जागरण एव क्षण मे भी हो सबता है। यह ता प्यास जौर सवल्प थी तीख्ता पर 
निमर हागा ! 

महावीर न अपन पिछके जमो मे कुछ ताथा था ता वह था विवव उहनि साधा 
था जागरण | और यह जागरण जितना गहरा हाता चला जाता है हम उतन ही 
मुवत हात चल जात हू पुण्य म जीन लगत हैं शात और आताहत हा जाते हैं 
जिस लिन पूण पागरण की घटना घढ जायी है एसो दिन विस््पोट हो जाता है 
चेतना व बण-वण जाग्रत हो उठत है वानेन्योत से निद्रा विज़ोन हा जाती है | एमी 
पूणतया जागी हुई चेतना ही मुक्त पेवता है। मूर्च्छा बाँधती है, मूच्छित पाप भी 
बौधता है, मूच्छित पुण्य भी बाँधता है | मूच्छित असयम भी बाँघता है मूच्छित सम 
भी बाधता हैं। इसलिए समप 7 वि जगर बाई ससयम को सयम बनाने मे ल्‍ूम गया 
हा तो इमम उुछ भी न होगा वयारि उसर घातर भी चेतना ज्या की त्या--मूच्छित 
हो--टोगो यद्यपि छपपी जिया बह जाती है। हसलिए में बहता हु--वाप वह है 
जो चजग व्यवित नहां घर सकता और पुण्य बह है जा लाग हुए ब्यवित था बरना 
ही पहता है। साया हुआ बालो पुण्य बस पर सत्राता है ? जाग हुए व्यवित से पाप 
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है कि हम उसमे दुवारा प्रवेश नही कर पाते । लेकिन इस तरह की पद्धतियाँ और 
व्यवस्थाएँ है कि एक ही स्वप्न मे वार-बार जाया जा सके । यदि इनके सहारे एक 
ही स्वप्त मे आपने कई वार प्रवेश किया तो आपको स्वप्न उतना ही मालूम होगा 
जितना आपका यह मकान । मेरे कहने का प्रयोजन यह है कि अगर 'साक्षी' जग जाय 
तो कल उसने जो जगत वनाया था, वह विदा हो जाता है और एक बिलकुल नया 
चस्तुपरक सत्य सामने आता है ॥,' 
इस ससार के लिए महावीर 'माया' जब्द का प्रयोग नही करते, क्योंकि “माया 
के प्रयोग से लगता है कि यह झूठ है। वे कहते है कि वह मी सत्य है, यह भी सत्य 
है। लेकिन दोनो सत्यो के बीच हमने बहुत से झूठ गढ रखे है जो विदा हो जाने 
चाहिए । पदार्थ भी अपने में सत्य है और परमात्मा भी । वस्तुत दोनो एक ही सत्य 
के दो छोर है | यदि शकर “साया' का प्रयोग करते है तो इसमे भी कोई हर्ज नही | 
हम स्वप्न के जगत्‌ मे जीते है और उस व्यक्ति के समान है जो दिन भर रुपए 
गिनता रहता है, ढेर लगाता जाता है और अन्त में उन्हें अपनी तिजोरी मे वन्‍्द कर 
देता है। रोज गिनता है और रोज बन्द कर देता है। ऐसा व्यक्ति रुपयो की गिनती 
में जीता है। और बडे मजे की वात है कि रुपयो मे क्या है जिनकी गिनती में कोई 
जिए ? करू सरकार बदरू जाय और कहे कि पुराने सिक्के खत्म हो गए तो 
उस आदमी का सारा मनोलोक बिलकुल धराशायी हो जायगा । हम उस आदमी से 
भिन्‍त नहीं | हमारा भी अपना स्वप्तिल जगत्‌ है और हमारे भी ऐसे ही सिक्‍के है--- 
परिवार के सिक्के, प्रेम और मिन्नता के सिक्‍क्रे, जो कल सुबह नियम बदल जाने से 
बदल जायेंगे । 
दूसरे प्रन्‍्त के उत्तर मे इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि पूर्णता की उपलब्धि में 
अभिव्यक्ति के साधन सम्मिलित नही है। अभिव्यक्ति की पूर्णता उपलब्धि की पूर्णता 
से बिलकुल अलग है। असल मे पूर्णता भी एक नही है, अनन्त पूर्णताएँ है। यदि कोई 
एक दिद्या मे पूर्ण हो जाता है तो इसका यह अर्थ नही कि वह सब दिशाओं में पूर्ण 
हो जाय । वहुत आयाम है पूर्णता के । एक व्यक्ति पुण्य में पूर्ण हो जाय तो फिर वह पाप 
की पूर्गता में पूर्ण नही हो सकता। पाप की भी अपनी पूर्णता है। सिर्फ परमात्मा ही 
सव दिशाओ से पूर्ण है क्योकि वह कोई व्यक्ति नही है। और खयाल रहे, अनुमूति 
की एक दिया हे, अभिव्यक्ति की बिलकुल दूसरी। अनुभूति में जाना पडता है 
भीतर और अभिव्यक्ति में जाना पडता है बाहर । अनुभूति मे छोडना पडता है सबको 
और हो जाना पडता है बिलकुल स्व'--प्व छोडकर एक विन्दु। अभिव्यक्ति मे फैलना 
पडता है, सबको जोडना पड़ता है। अभिव्यवित में दूसरा महत्त्वपूर्ण है, अनुभूति 
में स्वय' ही महत्त्वपूर्ण हे। जानना मौन मे है और बताया वाणी में । तो जो 
जानेगा उसको मौन होना पडेगा और जब वह बताने जायगा तो फिर उसे शब्द 
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का साधना वरनी पड़ेगी | इसी ए जरूरी महा विः जा अमभियक्ति वर रहा हो वह 
जानता भी हो। हां सकता है उसकी अनुभूति उधार लो हुई हा। एसे हो आदमी 


_का मैं पडित प'हता हैं । पंडित व पास अनिव्यक्ति हैं, अनुभूति नहा । एस अन भति नहा। एस भी लाग 


है जिनके पास अनुभूति है अभिव्यकवित नहां। चानी और तठीयवर म यही फक है। 
व्यक्ति है। सिफ अभिप्रवित नहां है उसके पास । 

अनुमूति वो पूणता महावीर या पिछले जम म मिली लेकिन अभिव्यक्रित यो 
पूणता के लिए उ हैं साधना बरनों पड़ी । और में बहता हैं वि जनृभूति को पूणता 
उतनी बृठिन नहा है जितनी अमिव्यत्ित की प्रणता कदिन है। अनुभूति भें में लेता 
हूँ, लेविन अमियवित म दूसरा भी सम्मिल्ति हा जाता है--टूसर वा जानतयान्सगप्नना 
दूमरे तब पहुचना भी जररी हा जाता हैं। बटिनाई वे वद भय कारण भी हाते हैं 
जस दूमरे वी भाषा, दुसरे के अनुभव, दूसरे वा “यवित व इत्याटि | सॉप्टि मं ब्रोडा 
तरल क ब्यवितत्व ह बरोड़ बराड यानिया म बेटा हुआ प्राण है। उन्‌ सब पर प्रति- 
ध्यति हा सब, उन सब तक सबर_पहुच सर पत्वर भी सुन छे और दव॒या भी--- 
एसी साधना बहुत बडी बात है। इसलिए मेवर भान ता बहुत लोगा का उप“य 
हाता है दुआ है सन लीवेक्स की कप बहन कम है। 777 

ध्यात रह वि' मनुष्य की टावित यी अपनी सीमाए हैं। अगर कोई व्यक्ति सगीत 
मे चहत वुणल हा जाय तो उसपे' पाल न का वा मरा लितित हा जायेंगे उऊबिन जाँस मद हा 
जापगी स्पण क्षीण हा जायगा । वर व्यक्त आर टियाओआ मे एवम सुर लोवगा धरीण हां जायगा । बट व्यवित आर टियाओआ मे एक्लम मिजुइ जावगा 
दकित शामित है अनुमतियाँ अत हैं। यंयलू परमामा मे रानहाजान से ही हम सामित है अनुमृतियाँ जात हैं। पंप परमामा मे शान हा जान से ही हम 
समग्र मे पृण हो जाते हैं | लेविन एक टिया में भो या पूष हा जाय ता बह उसे द्वार 
पर सड़ा हो जाता है जहाँ से परमा मा में प्रवण हाना समय है। पूणता विसी भो 
टिया स क्यों ने आए, बह परमा का के क्र कर आला मर हो दा है। जगर यह 
शयाह में हा कि पूणताए अनन्त हैं ता हम समझ सरेग वि! सबंध को गया सतराच हो 
सता है। इसका मतलय यह नहा वि सवत्त आपका याइतिरिए ये घट टायर पा 
मरम्मत वर देगा और झिसी वा टी० वीर हा जाय ता उत्तता दवा भी मगर दंगा । 
“किन महावार या प्रउनवाला ये सवगया झुछ एसा ही मतेछब समय लिया है । 
सवध यह है. जा पूषता वा एव लिया को पराद एऔर उसमे सेव हा याय। 
महादार भा मक्यत वा दिया में सबध हैँ। इनय संबंध हात का बट सत्य नहां 
किये आपका योमारो को ना जानते है। पविष्य मं यया होगा, यर भा शावत 
थे पया हुआ था. बह नो वात 7 । व एवष है कयाओ ब़ेँ शान या एटता 
उपनाप हा गए है। भमवर भाप यामतरद यहां ह। तय ये यर हाय शरद पका हल शिशद भाव के 
क्षयता में जौना इउया आायह्या है शि उसे माई दूपरा “शि में रागाना नदी 
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चाहता । इसलिए केवल ज्ञानी को जैसे ही शुद्धता उपलब्व होती है, वह जानना छोड 
देता है--जानने की क्षमता मे ही रम जाता है। जानने की क्षमता ही इतनी 
आलनबन्‍दपुर्ण है कि वह क्यों जानने जाए किसी को ? अज्ञान जानने जाता है, ज्ञान 
उहर जाता है। अज्ञात मे जानने की जिज्ञासा होती है, किस्तु ज्ञान की क्षमता उप- 
व्यू होते ही ज्ञान दर जाता है अज्ञान भटकाता है, झान ठहरा देता है। जिस 
व्यक्ति को परिपूर्ण ज्ञान की क्षमता उपलब्ध हो जाती है वह तत्काल सभी विशाएँ 
छोडकर परमात्मा मे लीन हो जाता है, सर्वव्यापक हो जाता है--बूँद सागर में गिर- 
कर सर्वव्यापी हो जाती है। दूसरी भी सम्भावना है कि वह एक जीवन के लिए 
लौट आए और अपनी क्षमता की खबर दे | इसे ही मै करुणा कहता हैँ । इसी 
करुणा से प्रेरित हो ज्ञानी अभिव्यक्ति की पूर्णता हासिक करने की कोशिश करता 
है, उपाय करता है दूसरे से कहने का । 


तृत्तीय अध्याय 


मूक जगत्‌ से तादात्म्य और सापेक्षवाद (स्याह्माद) 
डहरे य पाण बुट्ढे थ पाणे, 
ते अत्तओ्ओे पासद॒ सब्पलोए । 
उत्बवेहई लोगमिण महत, 
बुद्धों पमत्तेसु परिव्वएज्जा।॥॥ 
>्सून० श्रु० १ अ० १२ गा० १८ 


१्‌ 

महावार के सामने इस चरम का सतत बड़ा सवारू था वि सत्य वी अनुभूति 
का जीवन के सुझी तल तक->पेह पाया से छेक्र उवा-देवताओं तव-वस पहुचाया_ 
जाय ? उहोने आपीवन चेप्टा का वि उसका सवाद पशु पक्षिया तब यहाँ तक 
कि निर्जीन समये जानेवार पदार्थों तब पहुँचे। महावीर के वाद एसी बोशिश 
वरनेवाला दूसरा आदमी नही हुआ । यूरोप म सत फ़रासिस न पशुन्पशिया से बात 
बरने थी कोधिभ वी थी आर हमार युग म श्री अरविद ने पदाय तत्वा पर चतता 
के स्पादन पहुँचान के लिए यत्व विए थे। लेक्नि जसा प्रयास महावीर न किया 
बसा न पहले मी हुआ था और न बाद मे हआ। 

यहा जाता है कि महावीर ने सपये वी साथना म बारह वप बिनाएं। चुस्तुत 
व प सत्य वी अभि यत्ति 4 लिए साधन योजन के यय थ। आर उहें सापन मिए 
जाते हू । अस्तित्व वे मूक अगा तव अपना अनुमूतति पहुँचा सपने भ उहेँ 
सफलता मिर्ती है। अपनी अनुमूति वा पत्थर जार भूव पशु तव' पहुचान व 
लिए यह आवश्यव' है वि -पक्ति परम जड आर मूक अवस्था म उतरे। तभी मूक 
जगत स उसका सामतस्य हा सकेगा है। गदि वक्षा वे साथ तागमछ विठागा विसी 
वा अभिष्ट हा ता उसे किसी वक्ष वे. पास बठपर पूणतया मूव' हो जाना पढेगा जिससे 
उसकी चेतना बिल्वुल शात्त होता चली जाय । रामकाप्ण वो जद ममायि एसा ही 
अवस्था मं उतरने वी समाधि थी । 





3 जो प्रयुद्ध ब्यदित मोहनिद्ठ/ से डूबे रहनेवाले मनुष्यों े योच रहशर भी ससार 
के छोटे-बडे सभी पोदा को जपनो आत्मा वा समान देसे, इस महान विश्व वा निरो 
दाण परे ओर सबद१ अप्रमत्त भाव से सपमाचरण मे रत रहे, वह मोक्ष शा साचा 
अधिकारों है । 


पड महावीर : परिचय और वाणी 


इस सम्बन्ध में स्मरण रखना होगा कि महावीर की अडिसा किसी तत्त्व-विचार 
से नही निकछी , वह चीजे के जगत के साथ उनके तादात्म्य से निकली हैं। उस 
तादात्म्य मे उन्होंने नीचे के जगत्‌ की जो पीडा अनूभव की थी, उसी पीडा की वजह 
से अहिसा उनके जीवन का परम तत्त्व वन गया था। वह पीड़ा अत्यन्त सघन थी, 
असह्य थी । उन्होंने यह भी महसूस किया कि अगर व्यक्ति पूर्ण अहिसक न हो जाय 
तो नीचे के मूक जगत से तादात्म्य स्थापित करना बहुत मुब्किल है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि हम तादात्म्य उसी के साय स्थापित कर सकते है जिसके प्रति हमारा 
समस्त हिंसक, आक्रामक भाव विलीन हो गया हो और हृदय प्रेम से ओतप्रोत हो । 
अगर मृक जगत्‌ से तादात्म्य स्थापित करना है तो अहिंसा शर्त भी है, नहीं तो 
वह तादात्म्य स्थापित नही हो सकता । सत फ्रासिस को देखकर नदी की सारी 
मछलियाँ तट पर इकट्ठी हो जाती, जिस वृक्ष के नीचे वे बेठते, उस पर जगल के 
सारे पक्षी आ जाते, उनकी गोद में उतरने छूगते, उनके सिर पर बैठ जाते । वन के 
पशु-पक्षी अपनी अन्त प्रज्ञा से जानते थे कि सत फ्रासिस से उनकी कभी कोई हानि 
न होगी । यह अच्त प्रज्ञा सभी पक्षियों के पास हैं। इसी अत्त प्रज्ञा के फलस्वरूप 
जापान की एक चिडिया भूकम्प आने के चौबीस घटे पहले गॉव छोड देती है। 
उत्तरी ध्रुव पर रहनेवाले सकडो पक्षी बर्फ गिरने के एक महीने पहले यूरप के समुद्री 
त्टो पर चले जाते है और हजारो मिल की दूरी तय कर छेते है। आइचये है कि 
वे इस देशान्तरण की प्रक्रिया मे रास्ता नही भूलते और वफे गिरना बन्द होने के 
महीना भर पहले वापसी यात्रा शुरू कर देते है । वे जहाँ से आते है ठीक वही अपनी 
जगह वापस लौट जाते है। हमारे हृदय की भावधारा के स्पन्दनों को उनकी यह प्रज्ञा 
शीघ्र पहचान लेती है, उन्हें स्पर्श कर लेती है, और वे हमसे सचेत हो जाते है । 
मुझे विश्वास है कि महावीर ने जितने पशुओं और पौधों की आत्माओं 
को विकसित किया है, उतने पशुआ और पौधो को इस जगत्‌ में किसी दूसरे व्यक्ति 
ते विकसित नही किया । सत्य के अनुभव को सवाहित करने का प्रयोग गौतम बुद्ध 
ने भी किया था, किन्‍्तु वह मनुष्यों से ज्यादा गहराई पर नहीं गया। सच तो यह 
है कि न तो क्राइस्ट ने, न बुद्ध ने, न ज्रतुश्त ने, न मुहम्मद ने, न किसी अन्य व्यक्त, 
ने मनुष्य तल से नीचे जो एक मृक जगत्‌ का फैलाव है, जहाँ से हम आ रहे है, जहाँ 
हम कमी थे, जिससे हम पार हो गए--वहाँ पहुँचने का कोई मार्ग बताया। महावीर 
ने महसूस किया था कि उस जगत के प्रति भी हमांस एक अनिवाये करत्तंव्य है कि 
हम उसे पार होने का रास्ता वता दे और खबर कर दे कि वह कंसे पार किया जा 
सकता है । उन्होने अहिसा के तत्त्व पर जो इतना बल दिया है उसका एक कारण 
यह है कि नीचे के मूक जगत्‌ से पूर्ण अहिंसक वृत्ति के बिना सम्बन्धित होना 
असम्भव हे । सम्बन्धित हो जाने पर उस मूक जगत्‌ की अनन्त-अनन्त पीडाओ का 


महावीर परिचय और वाणो प्प्‌ 


घोध होता है और तय उसवे' भार को हत्या वरने वी भायउता का पदा हाना भी 
स्वाभाविक है मुये एसा ऊगता है कि जाज बहुत स मनुप्य सिफ इसलिए मनुष्य हैं 
कि उनकी पशुयोति मे या पापे की यानि मया उनके पत्थर हाने बी अवस्था म 
महावीर न सदेगा भेजे थे और उहें उुटावा भेजा था। इस वात क्री मी साज-बीन 
की जा सकती है वि' फितने लोगा का उस तरह का प्ररणा उपलप हुई और वे आग 


बढे। यह इतना अतमूत्त काय है कि कंवठ इसवी वजर से महावार मनुप्य मानस 
के चड़ें से बड़ चाता वतन जात ह चड़े से बड़ चाता वन जात हू । 

अगर किश्ती भी व्यजित को पोछे का अविवसित चेत्तनाआ और स्थितियां से 
तादात्म्य स्थापित करना है ता उसे अपनी चतना को उही तला पर लाना पडता हैं 
जिन तर पर व चतनाएँ है । यह जानकर आप हैरान हाग कि महावीर वा चित्त 
सिंह है। इसका कारण यह है कि पिछला चेतनाआ स तादात्म्य स्थापित करने में 
महावीर बो सरस ज्यादा सरलता पिंह से वादात्म्य स्थापित करन में हुई। उतका 


व्यवितत्व भी सिह जसा है। वे पिछले जमो म सिंह रह चुवे थे और लॉटबर उससे 
तादात्म्य स्थापित वरना उनके लिए एम्दम सरल हा गया था। चात यह हैं कि जब स्थापित वरना उनके लिए एप्रदम सरल हा गया था। बात यह हैं कि ज 
उनका सिंह से तादात्म्य हु वा होगा तन उन्होने परी तरह जाना होगा किम लिट| पूरी तरह जाना होगा कि म॑ सिट 


हू और [(विह उनेगा प्रतीत बन गया। सिंह बी तरह वे भी सुण्ट मे ना चूत, 
उनम्र भी घिह का मा अदम्य भाय है उमय है ) 


पीछे उतरब'र ताटात्म्य स्थावित बरन के लिए आवेन्यव है विः चेतना वा निरंतर 
टिथिल विया जाय उस इस जड़ स्थिति मर आया जाय जिसम उमप्तम बोई गति 
न रह जाय, वह विल्तुल टिविल, शात आर विराम यो उपलय हो जाय। घरार 
जब जड हा आर चेतना विवित तथा घूय हो तब किसी भी बल, पश्रु जौर पौधे 
से तादात्म्य स्थापित विया जा राबता है। और एफ मज वी बात है कि अगर बला 
से तादात्म्य स्थापित वरना हो ता किमी सास व से ताहात्म्य स्थापित बरने वी 
जरूरत पही । वक्ष वी पूरा जाति क साय ताटात्म्य स्थापित हो सता है बयातरिः 
उनसे अभी यक्तित्य पता नहों हुआ, अमी अहवार ओर अस्मिता नहीं है--अमा 
व एन जाति की तरह तीते हैं। इस ताहात्म्य को स्थिति में जो भा पाव सवल्प 
किया जायगा वह प्रतिध्यनित हातवर उन पार जीवा तब व्याप्त हा जायगा। जस 
यदि गुछार व पीपा वी जाति स तादा मय स्पावित किया गया हां ता उस क्षण मं 


जा भी माव-तरग पदा हागी वह यमस्त्र भुटाया तक संत्रमिय हो जायगी । 
ताचत्म्य वी एमी जवस्था मे महावीर ने बहुत पमय गुजारा और एमी अग्म्या 
का उपाय घर मे उनका बहुत सो बातें बरी पडा जि हें समतता मुहिसल है। 
हूं साय है कि उनके वपता मे घील ठाती गई इंतियत उहूँ इसपा कष्ट ने हुआा। 


इसका यारण है दि शिप समय उन बन से बील ठारी जा रही था उस पसय 





ण्द्‌ महावीर . परिचय और वाणी 
उन्होंने उन चट्टान-जैसी चीजो से तादात्म्य स्थापित कर छ्िया था जिन्हें लीड ठोके 
जाने का अनुभव नहीं हो सकता । पत्थर में कीलें ठोको तो वेचारे पत्वर को उसका 
क्या अनुमव होगा ? अगर कोई उनका हाथ मी काट छेता तो उन्हें इसका अनुभव 
न होता । हम जानते है कि छोग अगारों पर कद सकते हैं। तादात्म्य किससे है, 
इस पर सब वात निर्भर करती है । अगर किसी ने किसी देवता में तादात्म्य किया मे किसी देवता से तादात्म्य किया 
है तो वह अंगारो पर॒ कद जायगा, जलेगा नहीं क्योकि देवता नहां जरू सकता तो बह अंगारो पर कद जायगा, जलेगा नहीं वयोकि देवता नहीं जलू सकता ! 
महावीर अभिव्यक्ति का जो उपाय खोज रहे है, वह है भूत, जड़ एवं मूक जगत्‌ में 
तरगे पहुंचाने का उपाय । अब तो तरगो को वैज्ञानिक ढंग से सी अनूमव किया जा 
सकता है। 
तीर्थों और मन्दिरों का महत्व भी इन्हीं तरगों के कारण हैं। अगर महावीर- 

जैसा कोई व्यक्ति कुछ दिन इस कमरे मे रह जाय तो इस कमरे से उसका तादात्म्य 
हो जाता है भौर इसके कण-कण मे उसकी तरगें अकित हो जाती है! तीर्थ कौर 
मन्दिर साधको के व्यक्तित्व की तरगो से आप्छावित रहते हैं। इसलिए प्राचीन तीर्थो 
ओर मन्दिरों मे साधना करना सार्थक हो सकता है। बदि इस कमरे में किसी ने 
आत्महत्या कर ली हो तो आत्महत्या के क्षण मे हुए तीक़ तरगो के विस्फोट की प्रति- 
ध्वनियाँ सैकडो वर्षों तक इस कमरे की दीवारों पर अकित रहती है । हो सकता 
है कि इसमे सोनेवाला व्यक्ति कोई रात आत्महत्या करने का सपना देखे। वह सपना 
केवल कमरे की प्रतिध्वनियो का उसके चित्त पर प्रभाव होगा | और यह भी हो सकता 
है कि इस कमरे से रहते हुए वह किसी दिन आत्महत्या कर गुजरे। वोधिवृक्ष का 

हत््व इसी कारण है कि उसके नीचे बुद्ध के निर्माण की घटना-घटी और उसके 
कण-कण में उनकी तरगो का अकन है । आज भी कोई रहस्थदर्णी चाहे तो उस 
वृक्ष के नीचे वंठकर उन तरगो को वापस बुला सकता है। तीर्थ इन्ही तरंगो के कारण 
महत्त्वपूर्ण हो जाते हे । सम्भेद शिखर, गिरनार, कावा, काणी, जेरुसलम--सभी एक 
दिन जीवित तीर्थ थे । उनकी 'दन जीवित तीथ थे । उनकी तरगे धीरे-बीरे नप्ट हो गई है| इ धीरे-बीरे नप्ट हो गई हैं। इस समय पृथ्वी पर 
कोई भी जीवित तीर्थ नही है, सव तीथ मर गए है । 

जड से जड वस्तु पर भी तरगों का क्रान्तिकारी प्रमाव पडता है| यहाँ तक कि 

पदार्थ का अन्तिम अणु भी हमारे निरीक्षण से प्रभावित होता है। यदि अणूओ और 

परमाणुओ को तोड़कर हम इलेक्ट्रोन (विद्युदण) की दुनिया मे पहुँचे तो वहाँ जो 
अनुभव होगा वह बहुत घबडानेवाला होगा । वह अनुभव यह होगा कि अनिरीक्षित 

विद्युदणुओ का व्यवहार वैसा नही होता जैसा निरीक्षित विद्युदणुओ का होता है । 

जब तक उसे कोई नहीं देखता तव तक वह एक ढग से गति करता है, किन्तु 
खुर्देवीन से देखे जाने पर वह डगमगा जाता है और अपनी गति बदल देता है। 

इन परमाणुओों और विद्युरणुओ तक भी महावीर ने खबर पहुँचाने की कोणिश 


च्प 
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की। इसके लिए झहें जनेक बार ऐसी अवस्था म होना पटा जिसम यह बढ़ना 
मुश्कि” था वि व जीवित हैया मृत। इन अवस्थाजा को लाने के लिए उह 
बुद्ध और प्रयोग करने पड़े | जैसे, उनका चार चार महीने तब, पाच पाच महीन 


तक भूज़ा रह जाना वडा असाधारण है। 4 बुछ न साकर मा क्षीण नहीं होते । 
उनवा शरीर पृण स्वस्थ और उनका असाधारण सौदय सदा अक्षणण रहता। बया 


कारण था इसका ? मरी दृष्टि म कारण था मृक जगत स उनवा तादात्म्य और 
मूक अणुआ का--मूक पदार्थों के परमाणुओं का>व्यव्युत्र। जो आदमी पास म 
पड़े हुए पत्थर की आत्मा को भी जगाने वा उपाय कर रहा है, जा पास म॑ छग हुए 
वक्ष थी चेतना को जगाने के लिए कम्पन भेज रहा है, उसे अगर सारे पदाध-जगत 
भ प्रत्युत्तर म बहुत सी शकितियाँ मित्तो हा ता जाश्चेय नहा । परमाणुआ का सूश्म 
जगत उह सीघा भोजन दता था। इसरिए महावीर के पीछे जा हराम भूसा मर 
रहे हू वे थागत हैं। व सिफ मासाहारी ह--अपना ही भास पचा रह हू। महावीर 
तीन चार महीन वाद कभी भोजन कर 7त थे, वह भी इसलिए कि लाग उहें यह 
न पूछे वि रतन दिना तक पूखा रहना कसे सम्मव हो सवा ? यह आप बस वर 
सके ? सभी बातें सभी का बतान के लिए नही होता । महावीर एक दिन भाजन 
कर लव ह्‌ वह प्तिफ़ इसलिए कि छांग्रा को सानवना हो जाय कि वे खाना छे हन 
है । लोग यह सुनकर वच्मम्मा करत हैं ति' महावीर वो पसीना नहीं चलता मल 
मूल त्यागने नही पडते। यहि व सूक्ष्म परमाणुआ से राक्तिन छेत और उहें मूक 
जगत से सीधों भोजन पे मिलता तो उहें भी ये सारे काय करन पउठत्त और उनते' 
श्वरीर स भी पसीना बहता । उनका मांजन इताया सूश्म हैं किवह दरीर म॑ सीध 
छीन हां जाता है 

बोरी ये! एक सायासी ने विसका नाम विशुद्धानाद था एऱ अत्यात प्राचीन 
विनान का, जो एकदम सता यया था, प्रुनरुज्जीवित किया । उस वितान वा नाम है 
सूज विएण विचान । विशुद्धानट का बहना था कि सूय की बिरणा स जीवन वीर 
मत्यु सीधे आ सकती है वीच मे कु ओर रने की जत्रत नहा। प्रथ्वां पर 
परटा हुआा पटाघ या जगत सूय को पिरणा स थेंचा है। सूय अस्त हा जाय तो यह 
सारा हृइय एपत मी उस्ती के साथ अस्त हो जायगा । इस पथ्वी पर सूथ थी विरणा 
न हह और प्राण को जाड रखा है। इसरिए सूप न हा तो अदही मात्माएं हा खवती 
हैं “ट नहीं होगी । चाँद पर जाही जात्माएँ रहतीह। देसी कारण नतरिक्ष व 
आत्रिया वा वहाँ कोई” नहीं मिला । वहाँ देहवारी प्राणी नहा € जौर न वहाँ वह 
स्थिति ही पैदा हुई है जिससे देह प्रवतट हा सत्र । 

नात्पब य* दि वाइ चाह और प्रयास वर तो वह अपनी बजा स भा सूरज 
वी रिरुणा को साथें प्रो सकता है और ऐसी बिरणें जीवनटशयित्री हा सती हैं। 
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आाटक के बहुत से प्रयोग सीधे सूरज से जीवन खीचने के प्रयोग है, सिर्फ एकाग्रता के 
प्रयोग नही । 

मक जगत ने महावीर के तादात्म्य के जो उत्तर दिए वे ही अब कहानियाँ बन 
गई है। उनके भाधार पर हम कविताएँ रची है। कहा जाता है कि जब महा 
चलते तो पथ के कांटे सीधे पडे न रहते, वे तत्काल उलट जाते ताकि वे महावीर के 
चरणों मे न चुमें। ये हमारी कहानियाँ है जो एक गहन सत्य पर प्रकाण डालती हे। 
वह सत्य यह है कि प्रकृति मी महावीर के प्रतिकूल नही जाती, वल्कि अनुकूल होने 
की कोशिश करती है । जिस व्यक्ति ने उनसे इतना प्रेम किया, तादात्म्य स्थापित 
किया, वे उसके प्रतिकल कैसे जा सकती है ” सडक के किनारे पडा हुआ पत्थर भी 
आपके प्रेम का उत्तर देता ही है। 

सुधी जनों का कहना हे कि महावीर के समवसरण में पहली उपस्थिति देवताओं 
की हुई थी। यह आइचर्य की वात नही है। इसका कारण यह है कि देवताओं के 
जगत में अभिव्यक्ति के लिए जब्दों का सहारा लेना नही पडता। वहाँ सम्भाषण के 
लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नही होती है। उस लोक मे वाणी व्यर्थ हो गई 

वहाँ जो भाव उठते है, वे मौन मे सम्प्रेपित हो जाते है । इसलिए वहाँ सत्य की 
वार्ता सवसे ज्यादा सरल है | मानव-लोक मे दाव्दो के बिना वात-चीत वही हो सकती 
इसलिए इसमें भावों का हृवह सम्प्रेपण सर्वाधिक कठिन है, णब्दी के कारण ही 
संवाद होना मुश्किल हो गया है। पक्षियों के पास अपनी वाणी नही है, वे कुछ कह 
नही सकते, लेकिन कुछ अनुभव कर सकते हे । इसलिए अगर कोई अनुभव के तर 
पर उनसे सम्बन्ध जोडें तो वह उनके अनुभवों को जान सकता है। महावीर के सम- 
वसरण मे पशु-पक्षी हो नही, देवता और मनुृथ्य भी उपस्थित थे । लेकिन जहाँ पशु- 
पक्षियों ने उन्हें सुना और देवताओ ने समझा, वही मनुप्यो ने अनसुनी कर दी। 
मनृष्यो को जो कहा गया, शायद उन्होने नही सुना। मनृप्यो के पास शब्द है और 
उन्हें अपनी समझदारी का खयाल है जो वडा खतरनाक है। मनुष्य को यह खयाल 
है कि मैं सब समझ लेता हें । यह वडी भारी वाधा है कि मैं सब समझ छेता हं। यह वडी भारी वाधा है। जो जरूरी चीजे है, वह अब 
भी भाषा के बिना करता है। जैसे क्रोध आ जाय तो वह चाँटा मारता है, प्रेम आ 
जाय तो वह गले लूगाता है। इस प्रकार उसका पशु होना प्रकट हो जाता है। पशु 
के पास कोई भाषा नही होती । वह जानता है कि भाषा समर्थ नही है । मनृष्य को 
समझाने की चेष्टा ही सबसे ज्यादा कठिन चेष्टा है। देवताओ को समझने मे कठिनाई 

नहीं होती, क्योकि उनसे कहनेवाले शब्दों को अपना माध्यम नहीं बनाते। उनके 

लिए व्याख्या करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । पशु भी समझ लेते हैं, 


क्योकि उनसे कहा ही नही जाता, व्याख्या की कोई बात ही नही होती--सिर्फ तरगे 
प्रेषित की जाती है। 


महावीर परिचय और वाणो प्र 


महावीर की बारह वर्षों वी साधना अभिव्यक्ति क॑ माध्यम वी साज पी साधना 
है। बसे पहुँचाया जा सके जो पहुंचाना है ? इस सम्यध म॑ दो छोटे सूत खयाल म 
रख केने चाहिए। यदि पशुआ के पास सम्प्रेपण करना जमीप्ट हां तो मूषबा हाना 
पडगा, बाणी खो देनी पनेगी, करीब वरीब मूच्छित और जड-जसा हो जाना होगा। 
शरीर जद हागा मन जड़ हागा, संगर भीतर चेतना पूरी जागी हागी जड़ होगा मन जड़ हागा, भगर भीतर चेतना पूरी जागी हागी। अगर 
मनुष्य से सम्बाघ जाडना है तो दो उपाय है साथता से गरुजरे हुए मनुष्य वे साथ 
पिना चद के सम्बघ जोंडे जायें और उस हारत मे लाकर जिस्तम देवता होते 
हैं मौन मे कहा जाय या फिर शदा का वाणी का प्रयोग कया जाय । लेविन 
शब्ल ही पड मे आते ह अनुमूतिया छूट जाती है। इसलिए गणबर आत हैं, मध्यस्थ 
आते हैं, व्याग्याएं होती है-- सब बदल जाता है, सब खो जाता है। महावीर वे' 
शा महावीर के नहा रह जात टीकावारों के हो जात है। महावीर नमौव म॑_ टीकावारो के हो जात ह। महावीर नमौन म॑व्या 
कत्ग है उसे पकडन की जरूरत है। 


र२्‌ 

महावीर के पहले जो विचारघाराएँ प्रचल्ति था उनवा आयपरम्परा से पथवा 
अस्तित्व नहीं था । उनम नम एक घारा का नाम श्रमण” था, क्‍्याकि उसका आधार 
अम था, प्राथना नहा। इस धारा बे' विपरीत ब्राह्मणघारा थी जिसवा विश्वास था 
कि परमात्मा को विनम्र भाव से प्राथता और 'यस्त्रविधि से ही पाया जा सब सकता, 
है। ( इस पृण दीनता को प्राइस्ट ने पावर्टी आफ स्पिरिद कहा है।) आय 
जीवन दशन म॑ उपयुत्त दोना घाराएँ सम्मित्ति थी, परठु महावीर के! बाद श्रमण 
धारा न अपना पथक जस्तित्व घापित त्िया। महावीर थे! पहले बहू घारा पधव 
से थी । इसीलिए आदिनाथ का नाम ता वद म मिलता है, छेक्नि महावीर का नाम 
किसी हिंदू ग्रय मे नही मिलता । जना के पहुठे लेईस त्तीयकर आय ही थे आय ही 
दंदा हुए और आय ही मरे । व जन नहा थे। समी_ श्रमण भी जन नहीं हो गए। 
दुसरे दूसरे विचारय मी ये। जर महावीर ने एक्पथक दशन वी घोषणा वी तो 
श्रमणधारा स एवं पथय घारा निकरा पडी | इसो घारा का नाम जैन पड़ा। बाद्ध 
धारा भी ध्रमणघारा थी। इसलिए महावीर वे दशन से प्रभावित धारा का एक नया 
नाम देता आवश्यक' था। यदि गौतम ये बुद्ध तो महावीर ये जिन--विजेता । मिन 


१ भारत मे अनेक घम-परम्पराएँ रहो हू। ग्राह्मण परम्परा मुख्यतया वदिव 
है विसदो कई शालाएं हू । श्रमण परम्परा फो भो जन, बोद्ध, आजीवद', प्राचीन 
साटय योग आदि कई चाजाएं हु ए पसुघलालजी, दर्शय और चिन्तन (१९५७), 
प० ५११ 
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का अर्थ जीतना ही हे। दोनो श्रमण-धाराओं के बीच मेदक रेसा सीचने के दिए 
गौतम बुद्ध के अनुयायियों को वीद्ध कहा जाने छगा और महावीर के बनुयायियों को 
जैन । ( 'जिन' शब्द वहुत पुराना है और बुद्ध के छिए भी प्रयुक्त हआ है ।) 
ध्यान रहे कि श्रमणधारा आयंमुरूवारा से ही निस्समृत हुई थी और उस श्रमण- 
धारा से वीद्व और जैन बर्म निकले । इसलिए महावीर के पहले के सभी ती॑कर 
_हिन्दू सघ के भीतर थे, महावीर हिन्दू सघ के वाहर। महावीर न तो किसी के पनु- 
यायी थ और न कोई उनका ग्रुद था | फिर भी उनका दर्भन अन्य तीर्थ करो के अनु- 
यायियो से बहुत दूर तक मेल सा गया । महावीर को चिन्ता न थी कि उनके विचार 
किसी और के विचारों से मेल खा जायें। यदि उनका मेल बेठ गया तो यह निपट 
सयोग की वात है। और इसी कारण वे अनुयायी घीरे-घीरे महावीर के पास आ गए । 
परन्तु इससे यह नि०क्रप नही निकलता कि महावीर हवह वही कहते थे जो पिछले 
तेईस तीर्थ करो ने कहा था। किसी पिछले तीथ कर ने ब्रह्मचय की कोड वात नहीं 
की थी। पाश्वनाथ का धर्म चतुर्यामयुक्त था--उमसमे ब्रह्मच्य को एक पृथक्‌ याम के. 
रूप में स्वीकृति नही मिली थो ।' महावीर ने पहली वार ब्रह्मचयत्रत की वात क॑ 
और चार के स्थान पर पाँच महात्तों की प्रतिष्ठा हुई । ऐसी ही अनेक बाते है जिनसे 
महावीर की मौलिकता प्रकट होती है। लेकिन इतना तो जाहिर है कि उनकी वातें 
पिछले तीर्थकरो के विरोध में नहीं हैं। वस्तुत महावीर-जैसे वलशाली व्यक्ति को 
पाकर उनकी घारा अनुगृहीत हो गई । वे बडे साधक और सिद्ध थे सही, परन्तु उनमे 
एक भी ऐसा न था जो एक दर्शन निर्मित कर सके। यह क्षमता महावोर में थी । 
इसलिए चौवीमभर्वा होते हुए भी महावीर करीब-करीव प्रथम हो गए । अगर तीर्थकरों 


१. चतुर्यास का अर्थ है चार महात्नत। भ० पाइदंनाय की निर्प्रन्थ-परमस्परा चार 
महाव्रतधारी थी--चतुर्महान्रत की परम्परा थी। उसमे अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरि- 
ग्रह ही चार याम ( महाक्नत ) थे। किन्तु, जेसा कि पं० सुखलालजी ने कहा है, 
निम्नेन्ध परम्परा मे क्रश ऐसा शेथिल्य आ गया कि कुछ निम्नेन्थ अपरिग्रह का अर्थ- 
संग्रह न करना, इतना ही करके स्त्रियों का सग्रह या परियग्रह बिना किए भी उनके 
सम्पर्क से अपरिग्रह का भंग समझते नहीं थे। इस शिथिल्‍ता को टूर करने के लिए 
भ० महावीर ने त़ह्मचय न्नव को अपरिग्रह से अलूग स्थापित किया और चतुर्थ ब्रत मे 
शुद्धि लाने का प्रयत्न किया । महावीर ने ब्रक्मचर्यत्रत की अपरिग्रह से पृथक्‌ स्थापना 
अपने तीस वर्ष के लम्बे उपदेश काल से कब की यह तो कहा नहीं जा त्कता, पर 
उन्होने यह स्थापना ऐंसी बलपुर्वक की कि जिसके कारण अगलो सारी सिम्रेन्थ-परम्परा 
पंच महाव्रत की ही प्रतिष्ठा करने लूमी, और जो इने-गिने पाइवर्पित्यिक निग्रन्‍्थ महा- 
वोर के पच महान्नत-शासव से अलूग रहे उनका आगे कोई अस्तित्व ही न रहा।' 
दृशन ओर चिन्तन ( १९५७ ), पृ० ९८-९९ । 
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है, उससे भी सत्य तक पहुँचा जा सऊता हैं, वहां सम्प्रदाय ता निमित होगा, पर साम्ट 
दायिक चित्त न होगा | महावीर का चित्त त्रिलकुठ धर साम्भद्रासिक था। ये वहते थे 


, 
रप 


कि इस पथ्वी पर पूर्ण जैसी कोई चीज नहीं होती । तसत्व ने भी सत्य वा अल हाता 
? तोवे 


हैं और सत्य में भी असत्य का अथ । अगर कोई उनसे पूछता कि ऐसा # / त 
कहते, 'हाँ, हे ।' साथ ही वे यह भी कहते कि “नहीं नो हो सतता है ।' कोई 
'ईब्वर है २” तो महावीर कहते, 'हो गो सता है, नहीं भी हो सकता । किसी सर्च मे 
हो सकता है, किसी अर्थ में नहीं हो रत्ता ।/ इसी सावेक्षवाद के कारण उनके जन: 


यथायियों की सन्‍या न वढी । 
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लोगो ने समझा--उनका दावा पक्का नहीं ! उन्हें महा- 
वीर की वातो मे सघ्य की रेखा दीस पट़ी। किन्तु, वह समय ने था, सम्नावना की 
ओर इगित था। महावीर सिर्फ सव सत्यो की सम्मावना की बात करने थे | उसका 
मतलूव यह न था कि मुने सगय हे उसबर के होने-त-होने मे । उनका मतलब था कि 
सम्भावना हे ईब्वर के होने की भी, न होने की भी । 
जो आदमी जितना बुद्धिमान्‌ होता चछा जाता है, उप्तके वक्तव्य उतना ही 
हरी करता 
कि ऐसा ही है। लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता को समझने के लिए दुद्धिमान्‌ ही चाहिए । 
जितने अधिक बुद्धिहीन दावे होगे, उतनी ही अधिक बुद्धिहीनों की सख्या होगी! 
महावीर सख्या इकट्ठी न कर सके । उनके लिए अनुयायियी की भीड 


'स्पात्‌' होते चले जाते हैं। वह कहता है, 'स्थात्‌ ऐसा हो । वहें दावा नह 


एकत्र करना मूश्किक था, एकदम असम्भव था। वे किसको और केसे प्रभावित 
करते २ आदमी आता है गुरु के पास कि उसे पक्का आखव्वासन मिले, चिदृठी 
मिलले कि स्वर्ग में तुम्हारी जगह निब्चित रहेगी। ग्रुर पक्के वादे करे कि वहें 
अपने शिष्य को नरक जाने से दचा छेगा। लेकिन महावीर का कोई भी दावा 
न था। इतना गैर दावेदार बादमी जो सत्य को अनेक कोणों से देखें, जग 
मे हुआ ही नहीं। दुनिया में तौन सम्भावनाओं की स्वीकृति महावीर के पहले से 
चली आती थी | यदि कोई कहता कि यह घड़ा है तो इसका मतलब वा 
कि (१) घड़ा है, (२) घडा नही है (मिट्टी है) और (३२) घड़ी है भी, 
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ही भी है। घडे के अथे मे घडा है, मिट्टी के अर्थ में नही भी है। इस प्रकार सत्य 
के तीन कोण हो सकते है--(१) है, (२) नहीं है, (३) दोनो--नहीं है और है। 
यह त्रिमगी महावीर के पहले भी थी। छेकिन महावीर ने इसे सप्तभगी वनाते 
हुए कहा कि तीन से काम चलने को नही । सृत्य और भी _ज़दिल है! इसमे चार 
सस्थात' और भी जोडने पडेगे। यह अद्मुत वात थी, लेकिन साधारण आदमी की 
पकड के बाहर हो गई । महावीर ने चौथी भगी जोडी और कहा, स्वात्‌ अनिर्वच- 
नीय (अवक्‍्तव्य) है'--इसमे कुछ ऐसा भी है जो नहीं कहा जा सकता। घड़ा 
अणु भी है, परमाणु भी है, इल्क्ट्रोन है, प्रोटोन है, विद्युत्‌ है। सब है और इन सबको 


महाघोर परिषय और पाघों ।। 


इह्टा बटया मुत्रिए है। ( एश चा। एगो घर में बिधि भऔौर विष मेंस एव 
का हो पथ बर सदा है। ऐगी जपग्धा मे बरोु झदा ये टारती उस पर भी 
दाग पए। पर जा सरगा । ' ) पड़ा उसी रहा बार नी इतना याच्य है हि उस 
मडिपयोप गटाा पदया । औौर एव बात तो पारी है शि पढ़ मे जो कैसा है 
शग्शिर/म है उमा जा होता है या मो सवियावीय री हा वजनि | बज 
प्रिभाया का सरीगी है “ अरिपिय या जया अय होगा ? घरे बा थी जरियाव हैं और 
ऑतिस्‍्य अधिवधयाय है। जरितगवता ब्रद्य है। द्मए महगीर ये भाथी भगी 
झोहा-- पापद घ्रढा भभिवयोद है॥ परौचयो गगी लाश मि रयाण है जार 
अनिवभयाय है। एटो भगी छोड़ो दि रगंत मे है और अनिदणनाद है और भाग 
में बढ़ा हि हाणत है भी और प|॥हा भा है आर अनिव्धनोय है। 

महायोर था यह मधाय हि मैस्‍्य भा। सात याघा में या जा सपता है. अह 
अत है। माय को जाएं वाद से नया देखा जा मरता। साउयों मीणिम बाद है 
इमशिए सप्सभग वी सात दृष्टिया से सय भो देखा जा सरेता है। जा एवं एय हच्ति 
पा दाया परता है वर छट अर्पों म जापत्य गा दावा वर्ग है । 

अूँशि महाबार गा बाद घरिए पी, इसलिए उाफ भनुपायी पम हुए। उठाने 
पण--व्विस्दप ता यड़ी यातें हैं. पढ़ें का भा ब्यास्या यहा है सपतोी। पे मे 
थी एव हच्च है. एगा अस्तित्व है जो उगगा ही अव्याय्यय है जिया बढ़ा । रविन 
दै ऐसा भी पढ़ी कहा मि वह सर्द अस्दाग्दय है । उये लिए पह दाया था श्यादा 
हो जायगा। धर्सीए उद्याे पढा-- स्थात , निसरा अप चाय नहांहै। पायह 
मे साहह है-- स्थान में पहा। स्थात भा अप है-ऐसा थी हा सता है इस 
ध्ाययां भी है सरया है। रस दाह मे दाना याय जुड्या हुई हैं। पूरा सत्य भव भी 
बाहा जायगा इटो मगिया में बोटा जायगा। 

इतना जटिए बात मे श्राताओ वे आवधित मरना बहुत मदि। था। इसरिए ञ 
महावार पे अनुपाधियां या सरया थे बढ़ समी । महावार बे जीवानार म जा राप 
उनसे प्रभावित हुए थे उदयो सातति हीं महाबीर गा पीछे जपा वो तरह चरता 





है उबत चार यचन स्यवहारों पा दा्दित भाषा से स्मात सत रपाते असत, 
स्यात सदरात और स्थात अपकतब्ध पहत हू । सप्तभगी बे मछ यही चार भगह। 
दही बे सपाग से सात भग होते ह्‌। ठर्यात चतुम भग हयात अववतब्य वी साथ 
क्रमश पहऊ दूसरे और तोसरे भग को सिछाते से पाँचवाँ एठा ओर सातवाँ भग 
चनता हूं ।  कलएाच दर 'ास्‍्त्रो, जनथम (कागी) प० ६७ ६८। 

२ “कोई-फोई बिहान 'स्पाता शब्द का प्रयोग आयद के अय में करते हर 
क्ितु शायद चद अनिश्चितता का सूचक हैं, जब कि स्थात हद एफ नित्चित अपे 
क्षायांद वा सूचक है ४! जनघम, पृ० ६६॥ 
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रही हे,--तए छोग नही आ सके । मगर जन्म से धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है, इस- 
लिए न जैसी कोई चीज नही है दुनिया मे । वह महावीर के साथ ही हो 
गई। जन्म से बने जैन लोगो के दावे सुनकर महावीर भी हँसते । थे तथाकथित जैन 
कहते हे कि महावीर तीर्थ कर हे। सूद महावीर वहते--'स्यात्‌ हो भी सकता हैं 





स्पात्‌ नही भी हो सकता।” जन्म से जैन होना बिलकुल असम्भव है | छि र 
जन्म ई सूफी वही हो सकता, उसी प्रकार जिन बनने पर कोई जैन बन सकता 
है। जन्म से कोई मुसलमान हो सकता है, पर सूफी नहीं । 

३ 


_> म 


महावीर के तक॑ के विपरीत अरस्तू का तके चीजो को तोठकर अलग-अछूग 
कर देता हे | अरस्तू का तर्क कुछ इस प्रकार है--'अ' 'अ' है और “अ कभी व 
तहीं हो सकता । “व 'व' है, कभी 'अ' नहीं हो सकता। पुरुष पुठुप है, स्त्री स्त्री 
है। पुत्प स्त्री नही हो सकता, स्त्री पुरुष नहीं हो सकती। काला काला है, सफेद 
सफंद हे, सफेद काछा नहीं और काला सफेद नहीं | महावीर कहते कि 'अ' 'अ' 
भी हो सकता हे, 'अ' 'व” भी हो सकता है। यह भी हो प्कता है कि 'अ भी न 
हो, व भी नहो। और 'अ' अनिर्वेचनीय है। स्त्री स्त्री भी है, पुरुष भी है। 
पुरुष पुरुष भी है, स्त्री भी है, पुरुष स्त्री मी हो सकता है और स्त्री पुरुष हो सकती 
है और अनिर्वचनीय भी हे । 
जिन्दगी उतनी सरल नही -जितनी भरस्तु समझता था। जिन्दगी में न कोई 
चीज काछी है और न सफेद | कोई स्थान ऐसा नही जहाँ केग्ल भैंधेरा हो भौर 
कोई स्थान ऐसा नही जो बिलकुछ प्रकाशित हो। गहरे प्रकाश में भी अवकार 
भौजूद रहता है और अधेरी से अधेरी जगह मे भी प्रकाश होता है। जिन्दगी 
बिलकुल घुलो-मिलो है, तरल है। अरस्तु के तर्क से निकलता है गणित और 
महावीर के तक से उद्मुत होता हे रहस्य । यदि महावीर से कोई पूछता कि जिस 
स्याद्नाद की आपने घोषणा की, क्‍या वह पूर्ण सत्य है तो वे कहते--'स्थात्‌' । इसमे 
भी वे 'स्थात्‌र का ही उपयोग करते | वे कभी यह दावा नही करते कि मै तुम्हारा 
कल्याण कर सकूंगा । वे कहते थे कोई किसी का कल्याण नही कर सकता, अपना 
कल्याण आप ही करना होगा । जब कोई कहता है कि 'मेरी शरण मे आओ, में 
तुम्हे मोल दिलाऊँगा” तब अनुयायी उसका अनुगमन करते है। मगर महावीर कहते 
थे 'मेरी शरण मे सोक्ष नही मिल सकता। कोई किसी की शरण से कभी मोक्ष 
नही पाता ।! इसलिए ऐसे व्यक्ति का अनगमन कौन करता ? स्वयं महावीर भी 
किसी को गुरु बनाना या किसी का ग्रुरु बनना नहीं चाहते थे । इसलिए अनुयायी 
होने के सारे रास्ते उन्होंने तो दिए। उनकी हृष्टि मे सहगमन हो सकता है, 
अनुगमन नहीं हो सकता । इसलिए महावोर के अनुयायी उन्हे नहीं समझ सकते । 


सहावीर परिचय और वाणी द्द्ष्‌ 


और महावीर के साथ होना बडी हिम्मत को बात है। पीछे होना सररू है। 
इहा कारणा से महावीर के आसपास अनुयागिया की बडी सख्या उपस्थित न हो 
सबी । छोटी सस्या उपस्थित हुई और वह निरतर छोटी होती चली गई। अब 
उस शासा मे काई प्राण नहीं रहा। मैं किसी का अनुयायी नहा, फिर मी चाहता 
हू दि इसम नए अकुर छगें। पूजा से वक्ष सूखते हैं। में चाहता हूँ कि इस वृक्ष का 
पूजा के बदले पानी दिया जाय, शांग भहावीर की स्थातन्द्वप्टि को समझें और 
इस्ते ठीक-ठीव' प्रकट करें ताकि भविष्य मे भी महावीर के बृस के नीचे बहुत से छाया 
का छाया मिल सके । 
मेय सयार है कि स्यात्‌ वी मापा रोज राज महत्त्वपूण होती चली जायगी । 
विधान ने उसे स्वीकार कर लिया है | आाइस्टीन की स्वीडृति बहुत अदुभुत है। 
अब तक समया जाता था कि जो आऔतिम अणु है, परमाणु है वह एक बिद्भु है 
जिम्षम रुम्बाई चौडाई नहीं। छेकिन प्रयागा से अब पता चला है कि कमी तो 
बहू अणु विदु वी तरह व्यवहार करता है कौर वमी लहर की तरह। इसलिए 
ऐसा लगता है कि वह स्यात्‌ अणु है, स्थात लहर है। उसके लिए एक नया शद 
गढ़ना पडा--'कवाण्डा'। यह उसवे लिए प्रयुक्त होता है जो दोना है--विद्ु 
भी और छहर भी । 


है. 


कुछ छोगा का मत है कि' सत्य वी यात्रा अधुव्रत से प्रारम्भ होतो है और 
भह्दाव्रत मं समाप्त हा जाती हैं। वे कहते हैं कि आज अगर वेवल मूर्च्ठा टूटना 
ही यव कुछ हो गया तो अगुद्रत और महात्रत का भेद मिद जायगा, कोइ त्रम नही 

'रटगा और चरित्र वा महत्त्व दान छे लेगा । 
इस सम्बंध में दो तीन बातें समसनी चाहिए। एवा तो यह कि अगुद्नतन से 


१ जन शास्‍्ता का एवं महत््वपूण विधान है-चारित्रधम्मो कर्याते घारित 
ही पमर है। घारित कया है ? इसका उत्तर यह कहकर दिया बयां है--+ 
“असुहामो विशिवित्ती सुहें पविती य जाण चारित्र ।/ 
झर्थात--अपुभ फ्मों से निवत्त होना तथा चुम फ्मों से प्रवतत होना घरित्र 
कहलाता है। 

२ इनको भी सख्या पांच है--ह्यूल प्राणातिपातविरमण, स्यूल मपावादधिरभण, 
स्पुछ अदप्नादानविरमण, स्वदास्सतोष, इच्छापरिमाण ॥ धावफ धो मालिक चरित्र 
साधना ही अणुद्रत पहलातो €। इसस्ा अय है स्यूठ, छोटा अथवा आशिर' दत । 
अणमतो उपात्तर सम्पर घारित्र का पालन दरोे मे असमय होता हैं। यह मोटे तौर 
पर हो चारितर घा पालन करता है। जैन आचार वे छेपज' डॉ० मोहनछालछ मेहता 

है 
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कभी कोई महात्रत' तक नही जाता । महात्रत की उपलब्धि से अनेक अपृद्नत्त आप 
ही उपलब्ध हो जाते है। पूरे अहिसक ढग से जीने का घर्घ है महान्नत--पूर्ण 
अपरिसप्रह, पूर्ण भनासक्त । मूर्च्छा के दूदते ही महात्रत उपलब्ध होता है। मूर्च्छा 
टूट जाय तो मन ही टूट जाता है, चीजो से छूगाव छूद जाता हैं। यदि कोई कहें 
कि यह मकान भेरा है! तो उसकी मूर्च्छा इस 'मेरा' में होगी। मृक््छा मकान में 
सोने में नही है । मूर्च्छा टूटने का मतलूव यह नहीं कि चीजे हट जायें--अपरिय्रह 
का मतरूव यह नही कि चीजे न हो । 
एक सम्राट किसी सन्‍्यासी से बहुत प्रभावित था। उससे सच्चासी से कहा: 
'मेरे पास इतने बडे महल है, आप वहाँ चल । सम्राद ने सोचा था कि सन्यासी 
इनकार कर देगा, परन्तु सन्‍्यासी ने कहा . जेसी आपकी मर्जी । और वह डंडा 
उठाकर खडा हो गया । सम्राट को आाबचर्य हुआ । उसे ऐसा रूगा मानों सन्‍्यासी 
महल में रहने की प्रतीक्षा ही कर रहा था ! सम्राद ने उसे अपना कमरा दिखाया 
बोर पूछा “आप यहाँ ठहर सकेंगे न ?” तन्यासी ने कहा : 'विलकुल मजे से ।' और 
सस्यासी राजा के मखमली गद्ें पर उसी तरह सोने लगा जैसे वह नीम के नीचे सोया 
करता था। छह सहीने बीत गए। एक दिन सम्राट ने कहा * “अब तो मुझमें मौर 
आपमे कोई भेद माछूम नहीं होसा । आप ही सम्राट हो गए है, विककुछ निश्चिन्त 
हैं, राजसी ठाव्वाठ का आनन्द छेते हैं। संन्यासी ने उत्तर दिया : (फर्क जानना 
चाहते हो तो आगे चलो ।' दोनो चर पड़े । बगीचा पार हो गया, राजवानी निकल 
गई। सम्राट्‌ ने कहा : “अब तो बताएँ, फर्क क्या है?” सनन्‍्यासी ने और जागे चलने 
को कहा। अन्त में सम्राट ने कहा : 'बृूप चढी जाती है और हम वदी के पार आ 
गए हैं। अब लौट चले । सन्‍्यासी ने कहा * 'नही, अब मैं छीटूंगा नहीं। तुम भी 
मेरे साथ चलो ।' सम्राट्‌ ने उत्तर दिया * “मैं कंसे जा सकता हूँ ? भेरा मकान, मेरा 
राज्य--इतका क्या होगा ?* सन्यासी ने कहा * 'तो तुम छौट जाओ, लेकिन हम 
जाते है । अगर फर्क दिख जाय तो देख लेना । मगर यह मत सोचना कि हम तुम्हारे 
महलरू से डर गए। अगर लौट चलने को कहोगे तो हम छोट चलेगे। छेकिन तुम्हारी 
शंका फिर पैदा हो जायगी। इसलिए अब हम जाते हैं।' 





के शब्दों में “श्रमण के अहिसादि पाँच महान्नतों की अपेक्षा लूघु होने के कारण श्रावक 
के प्रथम पाँच त्रत अगुनश्नत अर्थात्‌ लघृत्रत कहलाते है” देखिए जैन आचार (१९६६), 
पुृ० ८५०१०४। 
१, अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--- 
“पाणिवह---मुसावाया-अदत्त-मेहुण -परिग्गहा विरञो । 
राईओयगविरओो, जीवो._ भवइ;5 अणासवो ॥” 
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उस सयासी वा चित्त अपरियग्रही था | वह सम्राट के महल में था, लेक्नि महू 
उसमे न था, इसलिए वह उसे छाडकर कहा भो जा सकता था। 
तो मेरा खयाड़ है कि भहाव्त से अणुव्रत फछित दो सत्ते हैं छेकिन अणुबता 
क्ेः जोर से कमी महात्रत नहीं निकलता, वयाकि अणुध्रत की कोनिश म॒च्छित चित के से कमी ठी_निकुलता, क्यांकि अणयत की कोरिश मच्छित चित्त को 
कोशिश हैँ। जौर, कोई महाव्रत की कोशिश नही कर सक्‍ता। वह तो अमूच्छा 
भात ही उपलब्ध ही जाता है। महाव्रत अम्यास से नहीं आ सक्‍ता। तुम्हारी मूर्च्छा 
रृट जाय त्तो वह फलित हो जाता है तुम्हारा चित्त महाव्ती हो जाता है। आम 
तौर पर साधक की कोशिश यही रहती है कि वह अणुग्रत से चछे और महात्रत पर 
पहुँच जाय । मगर वह कमी नहां पहुँच पाता । महाद्रत विस्फोट है। 
महावीर महात्रती थे । उनकी तीन टेशनाएँ थी सम्यक दशन सम्यक शान, 
सम्मक चारित्र | कैक्नि उनके अनुयायी इसे उलट देते हैं और बहुते हैं कि पहल 
चारित्र साधों। फिर चान स्थिर होगा, जब भान स्थिर होगा तब दक्न की क्षमता 
उपछघ होगी) नही, सम्यवः दद्यन पहले हो । दशन से पान फल्त होता है और 
जब ज्ञान प्रकट होता है तथ चारित्र आता है। चारित्र आतिम है, प्रथम नहीं। 
साधना ध्यान और समाधि की है। दशन उसका फ्ल है। दशन से भान निभित 
हागा और पान स सम्यक आचरण] वह आचरण किस रूप म प्रवद होगा ? चूकि 
आचरण बहुत-सी चीजा पर निमर है, इसलिए वह कई रूपाम हो सकता है। 
ऋइस्ट भ एक तरह वा हागा, कृष्ण म दूसरी तरह का ओर शहावीर म 
सासरी तरह का । दान बिल्कुल एक होगा, पर पान मे भेद पड जायगा वयावि 
उस दशन को भान बनानेवाछा प्रत्यकु व्यकित अल्ग अर्ग है। चान आचरण यनेगा 
और बहू भिन भिन अनुमूदि-्ठपटाध व्यवितया मे अल्‍्य-अऊूग होगा। जैस--अगर 
बाज महावीर “यूयाक में पंदा हा तो वहाँ व नंगे न होगे। जिस स्थिति म उनका 
जाम हुआ था, उसम नेग्नता पागरछूपन का पर्पाम नही थी, सयास वा पर्याय थी । 
प्रशन है वि अगर ऐसी बात हैं वो कया महावीर उत्तरो घ्रुव म मास मी या 
सवते ये? सम्मव है। छेकिन, चूवि' उह मूव जगत से सम्बय स्थापित बरनो था 
च्यलिए वे ऐसा न मरत ) मास्त खाने से मादा वा घोई विराध नहीं है, छंगिय अगर 
वे मात्त खाते तो बैवल मतुष्पा स ही सम्बव स्थापित बर सबत थे कौरवह सम्बंध 
भी बहुत शुद्ध सम्दध नही होवा--उसमें भी थोडी वाघाएँ होती । पूण शुद्ध सम्बय 
थे लए परूण अबर सापना अनिवाय होता है। इसरिए मैं महिसा को माक्ष प्राप्ति दर 
अनिदाय तर्व नहीं मानता। अद्ििसा अनिवाय  कत्व है मनप्प व नीचे पी यानियाँ 7 है मनष्प व नीचे यो यानियों 
से सम्बनघ स्थापित करने वा । 
मे कहता हैं वि चरित्र ता समाज, लोर व्यवहार, स्थिति युग नीसिन्ध्यवस्था 
राज्य--दन सब पर तिमर होता है। वह माता हैं सम्पश्‌ दशन से, शकरिनत प्रवद 
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ग्ोता है समाज में । मेरी दृष्टि मे वेसिक मॉरेलिटि' जैसी कोई चीज नहीं । सत्य भी 
अनुभूति का, दर्जन का हिस्सा है, चरित्र का नहीं। यदि महावीर भी मुहम्मद की 
जगह होते तो, मैं मानता हूँ, वे विवाह करते । उस स्थिति में वही नैतिक तथ्य हो 
जाता । मुहम्मद के लिए ब्रह्मचर्य की कत्पना बहुत मुब्किल थी; अगर वे ब्रह्मचर्य 
की बात करते तो अरब मुल्क सदा के छिए नप्ट हो जाता। वे प्रत्येक व्यक्ति को 
चार-चार विवाह करने की सलाह देते हैं और उदाहरण पेश करने के लिए स्वयं नी 
विवाह करते है । मैं जिस वात पर वर दे रहा हूँ वह यह है कि मे चरित को है कि भ॑ चरिन को केन्द्र 
वाद पक मन दाद की पा सता मानता, परिधि मानता हैं । दर्शन को केन्द्र मानता है । दर्शन-ज्ञान ही चरित्र है। 
चरित्र साधने से ज्ञान नही होता । के आचरण का हिसाव ही मत रखों--बह 
सम्यक्‌ दृष्टि नहीं है। दर्शन कसे उपलब्ध हो, इसकी फिक करो । दर्शन का हमे 
सयाल नही रह गया, इसलिए हम चरित्र की फिक्र करते हैं। विचारणीय है दर्शन । 
ओऔर दर्शन, काल एवं परिस्थिति से आवद्ध नही है। वह काछातीत है, केत्रातीत है क्षेत्रातीत है । 
बे भी लेप्ह दान होगा तो वही होगा भो किसी इतर कोष हुआ है । 
अव प्रश्न उठता है--क्या आज का ज्ञान भी पुराने ज्ञान से भिन्न होगा ? जैसा 
कि मैंने कहा, दशेन भर अरूग नही होगा क्योकि वह शुद्धतम है, परन्तु ज्ञान अछूग 
होगा, क्योकि आज की भाषा वदल गई है, सोचने के ढय वदल गए है । जब गरविंद 
वोलेगे तव उसमे डाविन मौजूद रहेगा। महावीर की भाषा अरविंद की भापा से 
भिन्न होगी, क्योकि महावीर को डाविन का कोई पता न था। वे डाविन की भाषा नहीं 
वोल सकते और न मार्क्स की । लेकिन अगर मैं बोलँगा तो मार्क्स की भाषा बीच 
में आयगी ही । मैं कहूँगा, शोषण पाप है, महावीर नही कह सकते यहू, क्योकि 
उनके युग मे शोषण के पाप होने की धारणा ही न थी। घन जभोषण है, चोरी है-- 
यह घारणा गत तीन सौ वर्षो में पंदा हुई है । महावीर को हम इस कारण 
कमजोर नही कह सकते कि उन्हे विकास की भाषा का पता नहीं था। वह भाषा 
थी ही नही । आनेवाले हजार वर्षो मे भाषा फिर वदलेगी, आज भी बदल रही है। 
इसी बदली हुई भाषा में फिर ज्ञान प्रकट होगा। अभिव्यक्ति के माध्यम बदल 
जायँंगे। पुरानी भाषाएँ ही काव्यात्मक थी। आजकल की भापा वेज्ानिक है। 
आजकी कविता भी गणित के सवाल की तरह माहूम होती है, बिलकुल गयय है। 
332 अर 32060: 
लोग पूछते हैं कि महावीर की नग्ववा उनके चरित्र का ही एक अग है या उनके 
दर्शन का ? महावीर की नग्तत्रा उनके ज्ञान का अग है. चरित्र का नद्दी की नग्तता उनके ज्ञान का अग॒ है. चरित्र का वद्टी । अगर किसी 
को विस्तीर्ण ब्रह्माण्ड से भूक जगत से सम्बन्धित होना है तो उसके लिए वस्त्र बावा 
न । महावीर को इस तथ्य की जानकारी हो गई थी कि मुझे जो कुछ बअभिव्यक्त 
करना है वह ब्रह्माड से एक होकर ही किया,जा सकता है। इसलिए नग्न होकर 
ग्ेने एक तरह का तादात्म्य साधा है। 






टं 
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भेरा भी विचार है कि वस्त्र बाघा वतता है और प्रत्येक वम्त्र अलग तरह की 
बाघा लौर सुविधा उपस्थित करता है। रेशमी वस्भ से कामात्तेजना बढती है ॥ बह्‌ 
स्त्री जिसने रेशमी वस्भ पहन रा है, काम को अधिक उत्तेजित करती है। सूती या 
खादी वस्न से ऐसा पही होता। इस सम्याध से ऊन्ती बस्तर बहुत अदमुत हैं ॥ आपन 
देखा होगा वि' सुफा फ्वौर ऊनी वपड ही पहनते हू। सूफ का मतल्य ही ऊन होता 
है। हनी वस्त्र भिन्न भिन्न प्रकार बी लहर से सुरक्षित रहता है, शरीर की गर्मी फो 
बाहर जाने नहीं देता । उसमे गर्मी जसी काइ चीज नहा होती ॥ सिफ भीतर रुकी हुई 
गर्मी ऊनी वतन को गम रसती है । अनुभव बतछाता है कि न केवल गर्मी वो बल्कि 
और तरह के सक्षम अनुभवा को भी ऊनी वस्त्र रोबने म सहयोगी होता है। जि किसी 
गुह्य (एमाटेरिव)विचान में वाम करना हो उतकः लिए ऊनी वस्त्र बहुत उपयोगी है । 


तो ध्यान रहे थिः महावीर की नग्नता उनके ज्ञान का हिस्सा है चरित्र था, 
नही । इसलिए जा छाग उसे चरिप का हिस्सा समय॒कर नग्न खड़े हो जाते हैं वे 


-बिटयुल् पागल हैं। यदि नग्वावस्था म महावीर वे शरीर में कुछ तरयें पदा होती 
थी तो हवाएँ उन लहरा को रुवर यात्रा कर जाती थी । कपडा मे वे लहरें मीतर 
रह जाता । सूफी जान बूझवर ऊनी वस्त्र पहनते हैं. महावीर को भो नग्नता वे! 
महत्त्व की जातकारी थी आर उस युग वी चरिन व्यवस्था नग्न सड़े होने वी सुविधा 
दती थी । हुए युग म मटावीर नग्त खड़े नहीं हो सकते। बम्बई और यूयाक-जस 
नगरा में आज सगन श्रडा होना मुश्किल है। नग्त आदमी वो सडक पर निकलने के 
लिए गवनर वी अनुमति चाहिएं। “यूयाक म नग्न “यक्ति बिलकुल पकड लिया जायगा, 
बाद कर दिया जायगा ॥ 


हि 

मैंते कहा कि मटाबीर पिछोी जम म मिह थे और उह सत्य बी जो अनुभूति 
हुई वह भी पिछले जम मे ही हुई। तो क्या परु-यानि म॑ भी मु्त हुआ जा सकता 
है? मैं इसबी सम्मावना का निषेध नहीं करता । हाँ आज तक ऐसा नहीं हुमा वि 
बोई पु योनि म जम ऐयर मुक्त हो जाय | अत महावीर वा सय बा जा अनुभव 
हुआ होगा वह मनुष्य जम में ही हुआ हांगा। विसी हिने लब मनुष्ययानि बहुत 
विवर्शित हो जायगी और उसमे मुंबद हाना सरए हा जायगा तब नीचे बे! योनिया 
मे भी मुषत थी एवं दो घटनाएँ घटने टर्गेगा। मगर अब तवा सुप्ययोनि का 
छोडकर विसी दूसरी योनि मे ऐसी घटना पढ़ी घटी हैं। इसलिए मैंत जो “पिछले 
जाम दा प्रयोग किया, उगवा मतलरूय ठीया पिछला जम पहा है । 

देवयोनि मे भी मुक्ति वी घटना नहीं हा सबतो । पणुयानि मे कमा हो सरतो 
है निषेध गद्दी है, “विन दवयानि में टुसवी सम्मावना नहां। निरयेध वा बयरण है 


कि देवयोनि मे एर तो शरीर नहा है और इसरे या और दुसरे यह मनोयोनि है। और स्मरण 
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_ रहे कि घरीरमं मे साधना में अनिवार्य की है त्रामे अनिवार्य कटी है। डिस प्रकार पयाक्षो भें बद्धि है होने 
मे यह घटना मद्िवल हो गई है, उसी प्रफार देवताओं में घदीर ने होने से मुष्किल 
हो गई है। पशुओं में कमी व॒द्धि विफसित हो साद़ती है, समर देउतालों को कभी 


न 


। 
शरीर मिले, इसकी सम्भावना नही है। मवित्त 3. लिए पयुओो को मनुप्य तब बना शुओं को मनुप्य तक आना 
पडता है और देवताओं को परत गनृष्य त् है और देवताओं को पुन मनुष्य तक ठीदना परवा हू 

हो सकता हू कि भेरे कहने से आपको ऐसा भी खछगे कि महावीर वा तादात्म्य 
जब जठ के साथ है, वृक्ष के साथ है तो मनृष्यों के साथ नहीं दे । भीौर आप ऐसा 
भी सोच सकते है कि जब तादात्म्य होता दे तब सबडे साथ होता है, अलग-अलग 
तनहीं। मेरा कहना है कि जब तादात्म्य पूर्ण होता है तमी वह सबके साथ होता है । 
ऐसी अवस्था मोक्ष में ही होती है। लठेकिव महावीर तो उन विनतियों मे हैंयो 
परिपूर्ण मोक्ष पाने के पहले ही वापस छोट आये है। पूर्ण तादात्म्य होता तो महा 
नही रह जाते । जो मुक्त हो जाता है वह परमात्मा का हिस्सा हो जाता है और 
परमात्मा कोई सदेण पहुँचाने मही आता । सदेग पहुँचाने के लिए महावीर लोट 
जाते हूँ वापस । ज्ञान पूरा हो गया है, लेकिन अभी उब नहीं गए है सागर मे । इस 
हालत में तादात्म्य सवसे नही होता। वह एफ विशिष्ट दिशा में एक साथ एक वार 
होगा दूसरी दिशा में दूसरी बार होगा । मोक्ष में सबके साथ युगपत्‌ होगा। 
मोक्ष होते ही किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नही रह जाता। गया गिर जाती है 
सागर मे । फिर भी उसका कण-कण मौजूद है सागर में । वह स्तो गई है सागर मे, 
मिट नही गई। जो था वह अब भी है, केफ्ल सीमा नहीं रह गई। हाँ, कुछ ऐसी 
विधियाँ है जिनके सहारे हम चाहे तो सागर-तट पर गगा को पुकारें और उसके 
वे अणु जो अनन्त सागर में सो गए हैं, उस तट पर इकद्ठे हो जायें । वे सब सागर 
में मोजूद हैं । इसी तरह चेतना के महासागर में महावीर-जसा व्यक्ति सो गया है । 
लेकिन उनके अणु आपको उत्तर दे सकते है। जरूरत है कि आप उन्हें अनन्त के 
किनारे खडे होकर पुकारें, उनके द्वारा छोड़े गए सकेतो का उपयोग करें। जो लोग 
खो जाते है अनन्त मे, वे ही उपाय भी छोड जाते है पीछे। यह भी सच है कि सभी 
नही छोडते । यह उनकी मर्जी पर निर्मर है कि वे छोडे या न छोडें। महावीर उनमे 
है जो निश्चित ही छोड गए है। उस उपाय से ही उनसे सम्वन्ध स्थापित हो सकता 
है। महावीर का कोई व्यक्तित्व नही रहा लेकिन उत्तर आ जाता है उत्त अनन्त से । 
ब्लेवटस्की ने करीव-करीब सभी शिक्षकों से सम्बन्ध ्थाप्रित करते की कोशिश की 
थी । उनमे महावीर भी एक है। ब्लेवट्स्की थियोसॉफिकल सोसायटी की.जन्मदाजी. 
है। उसके साथ अल्काट और एनी वंसेट ने भी सम्बन्ध स्थापित किए थे। लेकिन 
वे सव मर चुके है। अब कोई भी ऐसा नही जो पुराने शिक्षको से सम्बन्ध स्थापित 
कर सके। मै चाहता हूँ कि इधर कुछ लोग उत्सुक हो तो वराबर इस विधि पर काम 
करवाया जाय । इसमे कोई कठिनाई नही है । 








चतुर्थ अध्याय 
सामायिक, प्रतिकमण और चारित 


सब्बे पाणा पियाउया, सुहसाया दुहपडिकूछा, अप्पियवहा 
पियजीविणो जीविउकामा णातिवाएज्ज कचण | 
--आचाराग १ २३ 
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महावीर ने मूक जगत के साथ तो सम्बंध स्थापित क्या ही था उहृनि देव 
ताआ तब' भी अपनी बात पहुँचाई थी ! मगर देव जसी विसी ह॒स्‍्ती यी स्वीकृति 
हम बहुत वठित मालूम पड़ती है। जो हमे ल्पाई पडता है, घही हमारे छिए सत्य 
प्रतीत होता है। देव उस अस्तित्व वा नाम है जो हमे साधारणत दिखाई नहा 
पढ़ता लेबिन यदि थोडा सा भी श्रम विया जाय तो उस छोक के अस्तित्व को भी 
देखा जा सबता है। उससे सम्बद्ध मी हुआ »। सकता है। जहाँ हम रह रहे हैं 
ठीयः वहीं देव भी हैं और प्रेत भो। प्रेतात्माएँ इतनी प्िन्‍्वष्ट' हैँ कि उहहनि मनुष्य 
होने वी सामथ्य खो दी है। देवात्माएँ मनुप्य से ऊपर उठी आात्माएँ हैं जितम 
मोक्ष यो उपल्ब्य वरन वी सामथ्य पही है। ये सारी आत्माएँ ठीव' हमारे 
साथ हैं, बिसी घाँद पर नहा। इसलिए पमी-कमी व हमारा स्पश् भी बरती हैं 
और विन्ही छाहा म दिलाइ भी पडती हैं। परन्तु साघारणत ऐसा नहा होता 
वयोनि' हमारा और उनवा अलग-अरुग अस्तित्व है। एवं ही कमरे मे प्रवात 
भी हो सता है और सुगंध भी । उसम वीणा की ध्वति भी गूँज सती है। जिस 
प्रवार ये एय-दूसरे को नही वाटत, उसी प्रकार दवता, प्रेत ओर मनुष्य एव ही जगत 
में रहवर भी एवं दूसरे वी जगह थेरने वा पाम नही बरत । उनवा अस्तित्व हमारे 
अस्तित्व व ठीौफ समानातर है और ये हमारे साय जात हैं। महावीर या उनके 
जसे “प्रवितया बे जीवन व साथ उावा निरतर सम्बाध और सम्पव रहा है जिसे 
परम्पराएँ समय में एददम असमय हैं । उसी बातचीत बसे ही होता है जस दा 
व्यवित्या ने बीच होती है। महावीर इद्र या और देपता शिसी वल्पनारोब मे 
बातें नही परते । वे विलवुर आमन-सामोे मिलते और बातें बरते हैं। 

१ सभी प्राणियों को अपना भपना लोवन प्रिय है, सब सुर वे. अभिल्‍्यपो हूं, 
दुण सबके प्रतिशल्त है, दथ सबरो अप्रिप है, जोवन प्रिय है सब जोनें रो कामना 
घरते ह। इसलिए किसी दो मारना या कष्ट देना नहीं चाहिए । 
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इप्तमे सन्देह नहीं कि उनसे-देवलोक से, प्रतात्माओं से--सस्बन्धित होने का जो 
मार्ग है वह हमारे भीतर है और आज प्रगुप्त हे। मनुष्य के मस्तिएफ का शायद एड 
तिहाई भाग काम फर रहा है। इसमे वैज्ञानिक भी चिन्तित है। उनका पयाल हें 
कि यदि हमारे मस्तिप्फ का वह बडा हिस्सा जो निष्किय पट़ा है, सक्रिय हो साय तो 
नई इन्द्रियों का सुलना शुरू हो जायगा जोर जीवन तथा यरियत्व की अनन्त सम्मा- 
वनाओ से हमारे सम्बन्ध जुडने जुए हो जायेगे । तीसरी ँस की बात हम निरन्तर 
सुनते रहे है। अगर वह हिस्सा जो हमारी दोनों आगो के बीस निष्फिय पटा है, 
सक्तिय हो जाय--हमारी तीसरी भँस खुल जाव--तों हम कुछ ऐसी बातें देखना 
शुरू कर देंगे जिनकी हमे आय कल्पना तक नहीं है। वह तीसरी आँस रेडार में भी 
अद्भुत होगी । उसके लिए स्थान और करू के परदे न होगे। वह भविष्य की 
बहुत-सी सम्माववाओं को पक सकेगी, दूसरे के मन मे चलनेवाल़े विचारों की 
झलक पा लेगी। मस्तिप्क का एक हिस्सा जो आज निष्किय पडा है, वह सक्रिय होते 
ही हमे देवलोक से जोड सकती है। स्विउनबोगे नामक एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक 
स्वर्ग और नरक' में देवताओं के सम्बन्ध में बहुत अद्भुत वाते कही हैँ । यूरप मे 
देवलोक के सम्बन्ध मे जानकारी रसनेवाला पहला आदमी वही था । उसमें अपनी 
पुस्तक मे आँखो देखे वर्णव दिए है। 
पिछले विश्वयुद्ध मे एक व्यक्ति रेछगाडी से गिर पडा और गिरते ही उसके 
मस्तिष्क का एक निक्रिप भाग सक्तिय हो गया। उसे दिन में तारे दिखाई पडने 
लगे। वाद मे डाक्टरो ने उसके सिर का ऑपरेशन छिप्रा ताकि उसे दिन में तारे न 
दिखाई पडे । इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति को दूसरे महायुद्ध मे ही चोट रूगी और 
वह अस्पताल लाया गया | उसे महसूस हुआ कि उसके कान रेडियो की भाँति 
ध्वनियाँ पकडने लगे है। उस आदमी के पायरू होने की नौबत आ गई । 
शायद हमे पता नही कि हमारे मस्तिष्क की सम्भावनाएँ अनन्त हैं। महावीर 
को पता था कि देवलोक से सम्बन्धित होने के लिए मस्तिष्क मे एक विशेष हिस्सा 
है जिसका सक्रिय होना जरूरी हे । प्रश्न है कि यह हिस्सा सक्तिय कसे हो ? इस 
सम्बन्ध में पहली वात यह है कि अगर कोई व्यक्ति समग्र चेतना से, अपने सारे 
शरीर को छोडकर सिर्फ दोनो आँखों के वीच आज्ञाचक्र पर ध्यान स्थिर करता रहे 
तो जहाँ हमारा ध्यान स्थिर होता है वही सोए हुए केन्द्र तत्काल सक्तिय हो जाते है। 
ध्यान सक्रियता का सूत्र है । शरीर मे किन्‍्ही भी केन्द्रों पर ध्यान स्थिर करने से वे 
केन्द्र सक्रिय हो जाते है। उदाहरण के लिए 'सेक्प्त सेन्टर को ही ले । जैसे ही आप 
का ध्यात यौन-केन्द्र की तरफ जायगा, वह केन्द्र तत्काछू सक्रिय हो जायगा। सिर्फ 
ध्यान जाने से ही स्वप्न मे भी, जया सी कल्पना उठते ही सेक्स वासना का केन्द्र 
सक्तिय ही जाता है। आज्ञाचक्र वह जगह है जिसे दूसरे लोग 'तीसरी ऑख' भी कहते 
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हैं। अगर सारा ध्यान वहाँ केद्रित हो जाय तो भीतर करीब-बरीब एवं आस 
के बरावर का एक टुवडा विल्कुछ सुल जाता है। 

जिसे हम महावीर का साधना कारू कहत हैं वह अभिव्यवित के माध्यम खोजन 
में और एस तरह व कद्गा को सत्रिय करने और तोटने म व्यतीत हुआ । इस त्तरह 
वें केद्रा की ताडने म जितना ज्यादा ध्यान बिना बाधा बे! दिया जा सके उतना 
उपयोगी है | यही चजह है कि महावीर को बहुत रुूम्बे अरसे तक साना, पीना, 
सोग भादि सारे काम प्यागने पडे थे। चोट सतत और सीधी होनी चाहिए। बीच 
मभ कोइ बाधा न आए) बीच म दूसरी वात आयगी तो घ्यान वही जायगा। और 
न्‍यान दूसरी जगह गया कि जो काम हुआ था वह अधूरा छूट जायगा। वह अधूरा 
ने छूट जाय, इसलिए जीवन ये! सारे वामा से--जो बीच मे बाधाएँ उपस्थित 
बर सकत हैं--ध्यान हृठाना परेगा | तभी क्सी केद्र को पूरी तरह सक्रिय किया 
जा सकता है। 

ध्यान रह कि महावीर वा अधिवतम साधना खडे खडे हुई है, जब थि' दूसर 
साधक न बैठवर साधना की है। महावीर के ध्यान का प्रयोग भी खडे सड़े करन 
के लिए है। इसका कारण यह है कि बठा या ऐरेटा हुआ जादमी सो शवता हूं। 
और अगर एक क्षण भी ध्यान वहाँ संहट जाय तो पहला काम बिलीन हा 
जाता है। जिस चक को सक्रिय करना हो उस पर सतत काम होना चाहिए। वह 
घाम खड़े होकर ही क्या जा सकता है। निद्रा से बचने व ल्ए ही महावीर ने 
मोजत करना छोड दिया था। नींद का पचहत्तर प्रतिशत मोजन से सम्बाघित है। 
जो छोग आवधाचक्र पर वाम करते हो और जिनका ध्यान उस पर छगा हो, उनका 
शक्ति नीचे नही भानी चाहिए। यदि पेट भरा हो तो मस्तिप्व' की धाक्ति उतर जाती 
है नीचे । सत्य की अनुभूति से वह चत्र नहीं खुल जाता । हाँ, उस अनुभूति यो उस 
चक्र व भाध्यम से प्रवठ करना हो तो उसे खालन की जरूरत पड़ती है। आभाचनर 
के सूलने से ही दवताआ से जुडा जा सबता है । भाव जो भीतर पदा होते है व 
कज्ञाचत्र से प्रति'चनित्त हा जात हू और देव चेतना तक प्रवेश वर जाते हैं। 

मे दो बात बहा । जड से सम्धायत हाना हा तो चेतना इतनी शिथिल हा 
जानी चाहिए कि जद के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाय और यदि भनुप्य से उपर 
को योतिया से सम्याधित होना हो ता चेतना इतनी एवाग्र होनी चाहिए वि आचा 
चब सब्रिय हा जाय--तीसरी बाँख खुल जाय। 

सम्माहन वे द्वारा सदंश बस पहुँचाया जाय, एसमे लिए भी महावीर न वर्षा 
त॒ब' काम विया था। र॑क्नि उहांने इस विधि या उपयोग नही किया, कयानि' उह 
पता था नि सम्मोहन वे द्वारा सदेश ता पहुँच जात हू लेविन दूसरे व्यक्ति वा पुछ 
सूश्म नुपसान भी हा जाता है। उसकी तब शक्ति क्षीण हो जाती है बह परवक्ु 
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हो जाता है और घीरे-बीरे दूसरे के हाथ में जीने ठगता है । मैंने भी इधर सम्मोहन 
पर कई प्रयोग किए। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि सम्मोहित व्यक्ति 
में कोई बात आसानी से प्रवेश कराई जा सकती है। ठेकिन में भी इसी नतीजे पर 
पहुँचा कि जिस व्यक्ति पर सम्मोहन के प्रयोग होते है और जिसमे सम्मोहन की 
अवस्था में कोई वात प्रवेश कराई जाती है, वह व्ववित ऐसे जीने रूगता है जैसे उसकी 
कोई स्वतत्र सत्ता नहीं। रामकृष्ण ने विवेफानन्द को जो पहला सन्देण दिया था, वह 
सम्मोहन की विधि से दिया था। रामक्ृप्ण के स्पर्भमात्र से विवेकानन्द को समाधि 
का अनुभव हो गया था। मरने के तीन दिन पहले भी उन्हे ऐसा ही अनुभव हुआ 
था। वह अनुभव भी विवेकानन्द का अपना न था। उससे विवेकानन्द की अपनी 
कोई उपरूब्धि न थी । चूंकि वे रामकृप्ण से वंधे थे, इसलिए बहुत चिन्तित, दुसी और 

परेशान रहते । 


अब प्रब्त उठता है कि अगर महावीर ने सम्मोहन की प्रक्तिया का उपयोग नही 
किया तो रामकृप्ण ने क्यो किया ? इसका सबसे बडा कारण यह है कि रामकृपष्ण 
वाणी से असमर्थ थे और वाणी के लिए विवेकानन्द को साधन की तरह उपयोग करना 
जरूरी था। नही तो रामकृप्ण ने जो जाना था, वह खो जाता । इसलिए मैं कहत्ता 
हूँ कि विवेकानन्द सिर्फ रामकृष्ण के ध्वनि-विस्तारक यत्र है, इससे ज्यादा नहीं। 
महावीर को ऐसी कोई कठिनाई न थी | उनके पास रामहृप्ण के अनुभव थे और 
विवेकानन्द की सामथ्यं भी । इसलिए दो व्यक्तियों की जरूरत न पडी। एक ही 
व्यवित काफी था | इसी प्रकार गुरजिएफ ने ऑस्पेस्क्री का उपयोग किया शा | ग्रुर- 
जिएफ के पास वाणी न थी, ऑस्पेस्की के पास वाणी थी, बुद्धि थी, तर्क था। महा- 
वीर के पास गुरजिएफ की साथना थी और ऑस्पेस्की की वाणी, बुद्धि और त्के भी । 
उनके पास भी सम्मोहन का साधन था, लेकिन उन्होने देखा कि वह साधन व्यक्ति को 
नुकसान पहुँचाता है। वे ध्यान को उपलब्ध थे, इसलिए मौन में ही सवाद सप्रेषित 
कर लेना उनके लिए सहज नुगम था । उनके लिए घब्दो के उपयोग की आवश्यकता 
ही न थी। वस्तुत. शब्द सबसे असमर्थ चीज है। मौन मे जो कहा जाय, वह पहुँच 
जाता है, जो कहा ही नही जा सकता, वल्कि केवल समझा जा सकता है, वह भी 
पहुँच जाता है। 
इसलिए महावीर के भकक्‍तो को श्रावक कहते है--भ्रावक यात्ती ठीक से सुननेवा ला | 
सुनते हम सभी है और इसलिए, इस अर्थ मे, हम सभी श्रावक हैं । किन्तु हम उस 
अर्थ मे श्रावक नही हैं जिस अर्थ मे महावीर के सच्चे भक्त इसका भ्रयोग करते हैं। 
जन किन ता त त वह है जो ध्यान की स्थिति भे बैठकर सुन सके---उस स्थिति में जहाँ उसके 
भन में कोई विचार न हो, शब्द न हो, कुछ भी न हो। मौत मे बैठकर जो सुन सके 


वही सच्चा श्रावक है और ऐसे व्यक्ति हारा होनेवाली सुनने की क्रिया को ही सम्यक्‌ 
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श्रवण कहते हू । श्वावक हम तब होते हैं जब हम सिफ सुनते हैं और हमारे भीतर 
कुछ भी नही होता । 

महावीर वी सतत चेप्टा इसम लगी कि मनुष्य श्रावक कसे वने--वह बसे सुन 
सके'। बह तभी सुन सकता है जब उसके चित्त की सारी विचार-परिव्रमा छहर जाय; 
प्रि बालने वी जरूरत नही, वह सुद लेगा । ऐसी बोली जो थोली ता प्‌ गई हो पर 
जिसे सुना गया हो, 'दिव्य ध्वनि! की सना पाती है। ऐसी ध्वनि चोली नहीं जाती 
लेक्नि सुनी जाती है, दी नही जाती लकिन पहुँच जाती है। सिफ भीतर उठती है 
और सम्प्रेषित हो जाती है। और स्मरण रहे कि श्रोता कान से सुनता है, श्रावक 
अपने पूरे प्राणा से सुनता है। महावीर न सम्यक श्रवण की, श्वावक बचाने की, का 
विकसित की | यह बडी से बडी बला है जगत म | क्राइस्ट-जेसी महान आ्ात्माएँ भी 
छलोगा का समझा ने पाई । उहाने सिफ इसकी फिक्र की कि मैं ठीक-ठीव कहेँ 
इसकी फिक्र नहीं की कि लोग ठीव' ठीक सुन सकें । मुहम्मद ने इसवी फिक्र न की कि 
उनव' श्रांता वैवक सुने ही नही, सम्यक श्रवण भी करें। उहान केवल इसकी फिनः 
की कि मैं जो वह रहा हु वह ठीव' हो । छेकिन वहना ही ठीक ह।ने से कुछ नही होता 
सुननेवाला भी ठीक होना चाहिए। नहीं तो बहता “यथ हो जाता है। 

इसलिए श्रावक बनने की कला को मैं महावीर की दूसरी बडी देना म मानता हूँ 


र्‌ 
जिसे 'प्रतिवमण” (शास्त्रा म 'पडिक्कण”) कहा जाता है बह भी श्रावव बनाने 
की कला या एक हिस्सा है। “आज्रमण” का अथ होता है--दूसरे पर हमरा ब'रना, 





१ द्ष्टाय 

पडिवकमणेण भन्‍्ते | जीबे कि जणयइ ? पडिवक्मणेण बयछिद्याणि पिहेइ | 
पिहिय चयछिद्दे पुण जीबे निरद्धासवे असबलचरित्ते अटठठसु पदयणमायासु अपुछ्तत्ते 
सुप्यणिहिये विहरइ ॥ (उत्त० अ० २९, था० ११) 

हे भगवान ! प्रतिक्रमण से जीव कया उपाजन फरता है ?! 

हे विष्प | प्रतिक्ष्मण से जीव भरता के छिद्रो फो ढेक्ता है ओर इस तरह ब्रता 
के छिद्रो को देंकने से यह जीव आज्व रोकनेबाला होता है। साथ हो शुद्ध चरित्रवान 
और अष्टप्रदचन माता के प्रति उपयोग घाल्प दनता है तथा समाधिपृददः सयभमाग 
मे विचरण करता है ( दे० प० घोरजलाल चाह 'शतावधानी', श्री महावीर यचनामघृत 
(स० २०१९), प० ३६७ २६८ 

पडित घुपछाछजी के अनुसार प्रतिक्रणण फा मतल्‍ूब पीछे छोटना है-- 
एक स्थिति से जाकर फिर मूल स्थिति को प्राप्त करना प्रतित्रमण है । (दशन और 
चचितन, पु० १७९) सामान्य रीति से प्रतिक्रमण (१) द्ृ्य भौर (२) भाष, यों दो 


है] 


७६ महावीर : परिचय और वाणी 


प्रतिकमण का अथ होता है--सभी हमलों को छीठा छेना । हमारी चेतना साधारणत- 
आक्रामक है। प्रतिक्रण आक्रमण का उल्ठा है। इसका अर्थ है--स्तारी चेतना को 
समेट लेना । जिस प्रकार शाम को सूर्य अपनी किरणों के जाल को समेद लेता है 
की पक लक पढे प्रकार अपनी फैली हुई चेतना को मित्र, दान, पर्ल 
वापस बुरालेना। जहाँ-जहाँ हमारी चेतना ने खूँटियाँ याड दी हैं और वह फेछ गईं 
है, वहाँ-वहाँ से उसे वापस बुछा लेता है। प्रतिकृमण ध्यान का पहला चरण है, 
सामाग्रिक' इसका दूसरा चरण । सामायिक ध्यातसे भी अदूमुत शब्द है | व्यान 
शब्द किसी-न-किसी रूप में पर-केलित है--इसमे किसी पर या कहाँ ध्यान के 
होने का भाव छिपा है। यह कहने पर कि “व्यान में जाओ, यह जिज्ञासा होती है 
कि पूछू--किस के ध्यान में जाऊे? किस पर ध्यान करूँ, कहाँ ध्यान छूगाऊं ? 
समय का मतलूव होता है आत्मा और सामायिक का सतरूब होता दे आत्मा मे मे 
_ होना । प्रतिक्रण है पहला हिस्सा (दूसरे से छोट जाओ), लोट जाओ), सामायिक है दुस्तरा 
भाग (अपने में हो जाओ) । जवतक दूसरे से नही छोटोये तव तक अपने में होवा में हो जाओ) । जबतक से नही लौटोंगे तब तक अपने में होओोगे 
कैसे ? इसलिए पहली सीढी प्रतिक्रणण की है जौर इसरी सीढी सामायिक्त की । 
किन वह जो बकवास प्रतिक्रमण के ्राम से चलता +से चलता है, वह प्रतिक्रमण नहीं है ।. 

“ महावीर ने ध्यान शब्द ध्यान शब्द का प्रयोग वही किया है। जैसा कि ऊपर कहा या 

चुका है, ध्यान शब्द ही दूसरे का इगारा करता है। लोग पूछते हैं---हम ध्यान 

















प्रकार का है। भावप्रतिक्रमण ही उपादेय है, द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं । द्रव्य प्रतिकरमण 
वह है, जो दिखावे के लिए क्या जाता है। दोप का प्रतियमण करने के वाद भी फिर 
से उस दोष को वारूवार सेवन करना, यह व्व्यप्रतिकमण हैं। इससे आत्मशुद्धि के 
बदले हिठाई द्वारा और भी दोषो की पुष्टि होती है । इस पर कुम्हार के दर्तनो को क्फ्रर 
द्वारा वार-वार फोड़कर बार-बार माफी सॉगनेवाले एक क्षुल्लऊ-साधु का दुष्टांत प्रसिद्ध 
है (उपरिवत्‌ ) प॑० धीरजलाल शाह शतावधानी' के शब्दों में अज्ञान, योह, अथवा 
प्रमादवद्य अपने मूल-सवभाव से दर गए किसी जीव का अपने सू ल-स्वन्षाव की ओर पुन 
लौटने की प्रवृत्ति प्रतित्रमण कहलाती है इस सदर्भ मे निस्नलिखित गाथा भी स्सरणीय 
हैः-- 
स्वस्थाचाद्‌ू यत्‌ परस्थातं, प्रसादस्य वहशं. गतः 4 
नव फमर्ण भूय., प्रतिक्रमणमुच्यते ॥| 
अर्थात्‌--यदि (आत्मा प्रसादवश अपने स्थान से परस्थान सें गई हो तो वहाँ से उसे चापस 
लाटाना ही प्रतिक्ररण कहाता है । दे० श्रीपंचप्रतिकृमणसुत्त (जैन-साहित्य-विकास- 
मण्डल, १९५५), पृ०१६६ ॥, 
१. सामाइय समाय की क्रिया। 'जिससें सम अर्थात्‌ राग-द्ेष रहित स्थिति का 
आय अर्थात्‌ लाभ हो, उसको समाय कहते हे । (उपरिवत्‌, पृ० ३५) 
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करता चाहत हैं किसपर करें? ध्यात बाद म ही विषय का सयारू छिपा है । 
इसलिए महावीर न ध्यान वी जगह जिस "व्द का अधिक प्रयाग किया है वह है 
सामायित्र | वह महावार वा अपना शद है। जद काई व्यक्ति अपनी जात्मा म॑ 

'क्षह्द्वा है तय उस सामायिक बहत है । ऐ 
7 आइस्होन ने कहा या कि समय स्पत्न ( स्थान, क्षेत्र ) का ही चौथा आयाम 
है, अटग चीज नहा । उसकी मृत्यु वे पद्चात इस विपय पर बोर काम हुआ औौर 
पाया गया वि दास्म भी एवं तरह की ऊजा (एनर्जी, शवित) है। ३ भी एवांिू तरह वी ऊजा (एनर्जी, घवित) है ॥ अब बैतानिया 
वा कहना है कि मनुप्य का दरीर ता तीन आयामा--रूम्बाई, चौडाई और 
मोटाइ--से वना है, परतु उसवी आत्मा चौथे आयाम से बनी है। महावीर ने 
आज स लगभग २५०० साझ पहले आत्मा का समय कटा था। बई बार विशवन 
बिन अउुमूतिया से बहुद बड़ों उपलब्धि बर पाता है, रहस्य मे डूब हुए संत उस 
हजारों साट पहल दक्ष रेते ह। रूस के वानिक मिरतर इस तथ्य वे मिकद पहुंचते 
जा रह हैं. कि समय ही मनुष्य की चंतना है। यदि सोच ले कि समय नही है जगा 
मे, तो पदाय है| सवता है, पत्थर हो सकता हूं, छेविन चेतना नही हो सवती, क्यानि 
चेतना वी जा गति है वह स्थान म नही है समय में है। जब आप अपने घर स यहाँ 
उठकर भाते हैं ता आप पा शरार यात्रा करता है मौर यह यात्रा होती हू स्थान म । 
आपका जगह बार मे अगर पत्थर भी रख दिया गया हाता तो वह भी वार भ बछवर 
यहाँ आ जाता । ऐेविन बार मे बढे हुए बाप का मन एयं थीर गति भी करता है 
जिसका दूरी स कोइ सवध नहीं । वह गति समय म्‌ है । हो सकता है नाप जब घर 
मे है था बार म बढे हा, तगी आप एस हाल मे आ गए हा आपना मन यहाँ आ 
पहुँचा हा । ऐक्िि आपवी गाडी अभी घर वे मामने सडी है । जब भाप बार म वंढ 
है तो दो गति हा रहो है--एवं ता आपवा हर्ीर स्थान मे यात्रा बार रहा है आर 
दुसरे आपना मन समय में यात्रा बर रहा है। चेनना की गति समय मे है। 


१ दणिए महावीर याणी, प० ००९-५६१॥ जनधम मे सामायिष' पी प्रतिषा 
विधिपूषदा बरनी पद्ठती है | '"ुद्ध वस्त्र पहप्रुर कटासन, मुहपत्ती, चरवय, मयरार 
यापी एवं कोई भा धामिर पुस्तत लेबर गुरु वे सम जाना पश्ता है और वहना पत्ता 
है--क्रेमि नते ! सामाइया , अर्थात 'हू पु ! मे सामादिक परता हैं! तदनतर 
बहुना पढ़ता 2--सावस्थ योग पच्वश्वामि, मयात मि परापमयी प्रयत्ति का प्रतिश 
पूथव धरित्याग बरता हूँ ए 

सामपिशा में वापणलो प्रवत्ति का छह प्रयार से त्याग दिया जाता ह--(१) पाप 
बालो प्रवत्ति म सन से कटे नहीं, (२) पापवाी प्रयत्ति मे मन से कराऊं नहीं, (३) 
पापवाद्री प्रदक्ति भ बचा से बच नहों, और (६) पापणता प्रगति से काया से बराऊँ 
नहीं । थी पच प्रतिफमण सूत्र, प० ३६१ 
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महावीर ने चेतना को समय और ध्यान को सामायिक कहा र॒ने चेतना को समय और घ्यान को सामायिक कहा है। अगर चेतना 
| _की गति समय में है तो इस गति के ठहर जाने का नाम सामायिक्‌ है। शरीर की 
सारी गति के ठहर जाने का नाम आसन और चित्त की सासे गति ठहर जाने का नाम आसन की सारी गति के सन नाप के ठहर जाने का नाम बासने और चित्त की सारी गति के ठहर जाने व जाने का 


अप के ठहर जाने का नाम बोसन और चित्त की सारी गति के ठहर जाने क 
ताम ध्यान है । 


समय के बिना चेतना का कोई अस्तित्व अनुमव में नही आ सकता । समय का 
जो बोध है वह चेतना का अनिवार्य अग है। इस बात मे और भी बातें अन्तनिहित 
है। जगत्‌ मे सभी चीजे क्षणभंगुर हैं। आज है, कल न होगी । इस जगत्‌ की रूम्बी 
घारा में समय ही एक ऐसी चीज है जो सदा है, जो नही वदछता और जिसके भीतर 
सब वदलाहट होती है। अगर समय न हो तो बच्चा बच्चा रह जायगा, कली कली रह 
जायगी । क्योकि परिवर्तन की सारी सम्भावनाएँ समय मे है। जगत्‌ मे सभी चीजे समय 
के वाहर है और परिवर्तनशील है, लेकिन समय 'समय' के वाहर हैं और परिवर्तनणीरू 
नही है। अकेला समय ही घाश्वत सत्य है जो सदा था, सदा होगा। महावीर 
-त्मा की समय का चाम् इसलिए भी देना चाइते है कि वही तत्त्व गाव्वत, सनातन, 
अचादि, अनन्त है। साधारणत डुम समय के तीत विभाग करते है . अतीत, वतमात 
८मर भविष्य । लेकिन यह विभाजन बिलकुल गलत है। अतीत सिर्फ स्मृति मे है, 
और कही नही, भविष्य केवल कल्पना में है, अन्यत्र नही। है तो सिर्फ वर्तमान। 
इसलिए समय का एक ही अर्थ हो सकता हैं--वर्तमान । जो है वही समय है। क्षण 
का अन्तिम हिस्सा जो हमारे हाथ में है, महावीर उसे ही समय कहते है। समर्या 
एक विभाजन है वंमान क्षण का जो हमारे हाथ मे होता है। जैसे अणु-परमाणु 
दिखाई नहीं पडते, वैसे ही क्षण का वह हिस्सा भी हमारे बोघ में नही आ पाता । 
जब वह हमारे बोध मे आता है तव तक वह जा चुका होता है। यानी, हमारे होश 
से मरने मे भी इतना समय रूग जाता है कि समय जा चुका होता है। जिस दिन 


“7 अत्त हो जाय कि वर्तमान आपकी पकड, भें आ जाय, उस - दित आप इतने शान्त हो जायें कि वर्तमान आपकी पकड, मे भा जाय, उस - आप 
_सामायिक मे प्रद्ेश कर गए। चित्त इतना शान्त और निर्मेल चाहिए कि वर्तमान का 


जो कण है अत्यल्प, वह भी झलक जाय। यदि वह झलक जाय तो समझना चाहिए 
कि हम सामाग्रिक को उपलब्ध हुए--यानी हम समय के अनुभव को उपलब्ध हुए, 
हमने समय को जाना, देखा और अनुभव किया । जब हम कहते है कि आठ बजा 
तब उतनी ही देर मे घडी की सुई कुछ आगे जा चुकी होती है। वह कण-भर तो 
अवश्य सरक जाती है, आगे चली जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कुछ कहा 
जाता है वह, कहते-कहते, अतीत का अग बन जाता है, हम जब भी पकड पाते है, 
अतीत को ही पकड पाते है। वर्तमान हमारे हाथ से चूक जाता है । हम इतने व्यस्त 
ओर अशान्द है कि उस छोटे-से क्षण की हमारे “ मत पर कोई छाप नही बन पाती । 
हम समय से निरन्तर चूकते चले जाते हैं, इस कारण अस्तित्व से परिचित नही हो 
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पाते। चस्तुत जा अस्तित्व है, समय भी वही है बाकी सब या ता हो चुका या 
अभी हुआ नही । जो है, उससे ही प्रवेच करना होगा । 
महावीर इसल्ए भी आत्मा का सभय कहतत ह्‌ थिः समय वे दशन होत ही जो 
उपल'घ द्वाता है वह आत्मा है। जब तुम अस्तित्व का ही अनुभव नहीं कर पाते 
तो तुम्हारे अस्तित्व का मतलब क्या है ? आत्मा तो सबके भीतर ह--सम्भावना 
की तरह, सत्य वी तरह नहा। हम भी आत्मा हो सकते हैं। जब हम बहते हूँ कि 
सबके भीतर भात्मा है तो इसका मतलूब सिफ इतता ही है कि हम भी आत्मा हो 
सकते है, अमी ह नही । “हम उसी क्षण जात्मा हा जायेगे जिस क्षण हस-आ 
दसने जानने, पहचानने म समथ हो जायगे। इस दूसरी तरह भी समझा जा सकता है । 
मतीत और भविष्य मन भविष्य मन्र के हिस्से हू, बतमान आत्मा का हिस्सा है। मन हमेशा 
अतीत और भविष्य मे रहता है--पीछे या आगे। यहा, इसी वक्‍त, अभी, अव-- 
एसी कोई चीज मन मे नहीं होती । भन सग्रह है अतोत का और भविष्य की 
भमोजनाआ फा | मन जीता है अतीत और भविष्य म। अतीत और भविष्य के 
बीच मे एक अत्यत सूद्षम रेखा है जो दाना को तोडती है । यह वतमान है। यह 
रखा इतनी धारीद' है कि इसवे अनुमव के लिए हमारा अत्यःत श्ात होना जरूरी 
है। जरा-सा कम्पन हुआ कि हम चूक जायगे | इसलिए जिस दिन हमारी चेतना 
अकम्प होगी, उसी दिन समय व क्षण का एक छोटा-सा दशन भी हमे उपल होगा। 
बतमान का क्षण ही द्वार है अस्तित्व मं प्रवेश का। ब्रह्म मे भ्रवेश बहें, सत्य या मोल 
मे प्रवेश कहेँ यह बतमान के क्षण से ही सम्मव दाता: कहा तप 
चूकि हम बतमान के क्षण म च्यस्त द्ोते हु, इसशिए--नग जात हैं। इसलिए 
सामामिक का अथ है अव्यस्त होता । जब हम कुछ भी करते या सोचत नही हांत, 


तब समय को पकडना सम्भव होता है। जहा कुछ क्या थि' समय चूक जाता है । 
महावीर ने आत्मा की समय का पर्याय बढ़ा है और उहाने यह नाम बडे गहरे 
प्रयाजन से दिया है। उनका कहना था कि यदि तुम समय कया जान ढछ। समय में 
खड हां जाओ, उसे देख लो तो तुम अपने को पहचान रोग | छेविन समय को जानता 
ही मुश्किए है । सबसे ज्यादा कठिन हू बतमाव मे खडा होना, क्याविः हमारी पूरी 
आदत चाहे तो पीछे हाने वी हाती है या आये हाने की । हम चाह तो अतात मं 
होने हू या भविष्य मे । ऐसा आदमा विरूू होता हैं जो वतमान म हो । यदि ऐसा 
आदमी मिल पाय ता समझना कि वह सामायिक म था | जब हम कुछ भी बहते नहा 
हात, यहा तक वि न तो मात्र जपत होत ह जौरन अपनी सास देखत हुए तव 
सामायिक मे होत हू । जिस मैं श्वास देखना कहता हें वह सामायिक नहीं है । व्यथ 
का “यस्तताएँ छट जायें इसलिए मैं इवास दखन कः लिए कहता हूं। जब क्मस 
कम एक ही व्यस्तता रह जाय तव कहूँंगा कि इससे भी छलाग लगा जायें। यह एक 
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ऐसी व्यस्तता है जिससे छलाग ऊूगाने मे कठिनाई न होगी। यह सामायिक के पहले 
की सीढ़ी है--सिर्फ छठाग लगाने की सीढी । 

मेरी वात अच्छी तरह समझ ले । कुछ करते जाना ही वर्तमान से चूकते जाता 


है । इंसलिए कुछ क्षणो के लिए जाप कुछ न करे, बस हो जाये । कमरे मे 7 कुछ क्षणो के लिए जाप कुछ न करें, बस हो जाये। कमरे मे प्रद्दे है, 
कोने मे टिके है--सिफे है। कुछ सी न करें। वस है। वृक्ष हें, पत्थर हैँ, पहाड है, 


कर 3 
चाँद-तारे है, सव हैं। शायद वे इसलिए सुन्दर हैं कि समय में कही गहरे दूचे हुए 
है । शायद हम इसीलिए इतने कुरूप, परेणान, चिन्तित और दुली है कि समय से 


भागे हुए हँ--मानों जीवन के मूल सोत से कही झटका छम गया हो, जडे उखड गई 
हो भौर हम कही और जा गिरे हो । 

क्रियाएँ दो तरह को है । एक तो हमारे घरीर की क्रियाएँ है जो हमारी निद्रा 
में शिथिल हो जाती ह, वेहोशी मे बन्द हो जाती है। घरीर की इन क्रियाओं से 
कोई गहरी वाबा नही है भौर न इन्हे रोकना हो कठिन है। असली वाधाएँ तो 
उपस्थित होती है मन की क्रियाओं से जो हमे समय से चुकाती हैं। शरीर का 
अस्तित्व तो निरन्तर वर्तमान मे है, चह हमेशा समय मे है--बह एक क्षण भी न 
तो भत्तीत मे जाता है और न भविष्य मे । शरीर वही है जहाँ है। परन्तु भटकाता है 
मन । फिर भी लोग शरीर के ही दुश्मन हो जाते है, जब कि वेचारा शरीर हमसे 
धात्रुता नही ठानता । हि 2 मक अ कम कर सम साधक शरीर से 


भमनी न साधे, वरन अ-मन की 

है मे बिक पद तप पक आह । 

 परह बडे मजे की बात है कि मन ही बडे मजे की वात हू कि मेने होगा तो क्रिया होगी; क्रिया होगी तो सन होगा । 

मन कहता है---कुछ भी करो, हम राजी है, क्योंकि करने-मात्र से मन बच जाता 

हैं। आप कहते हैं कि मन्र जपो तो वह कहता है, चछो हम राजी है। यदि आप 
कहते है कि हम कुछ भी करना नही चाहते, तो मत विरूकुछ राजी नही होता । 

जन भिक्षु कहते है कि ध्यान का अर्थ ही है कुछ व करना । जब तक हम कुछ 

कर रहे हैं तव तक ध्यान नही हो सकता । फिर भी, ध्यान' शब्द मे किया जड़ी 

हुई है । 'सामाग्रिक- शब्द मे वह क्रिया नही है । छगता है, ध्यान कुछ करने की 


१. आचाये रजनीश के अनुसार सूत्र अनुयायी बनाते हें और वॉँधते है । महावीर 
को कोई सस्बन्ध नही हे इस मृत्रो से ।. . महावीर-ज से छोगो को समझना ही मुश्किल 
है । बणेकि वह जो बात कह रहे है, इतनी गहराई की है, और हम जहाँ खड़े ह वह इतने 
उलथेपन से है बल्कि उल्येपन मे भी तठ पर खड़े हुए हु. ओर वहाँ से जो हमारी समझ सें 
आता है, वह इन्तजाम हम कर लेते हू । अवुयायो सारी व्यवस्था देता हैं, और कुछ व्यव- 
स्थापरक मस्तिष्क होते हे जो सदा व्यवस्था देते रहते हे ।.« महावीर : मेरी दृष्टि से 

(पृ० ३११-३१२) स्पष्ट है कि जहाँ आचार्य रजनीश सामापिक को महावीरक्ती 
साधना-पद्धति का क्ेन्द्रिय शब्द! (उपरि० पृ० २९१) कहते हे वहाँ दे ऐसे सुनो से अपनी _ 
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बात है) कल हट पका लक कम हे का मतलब है-- 
अपने में होना, समय भे होना | करना नही है वहाँ, होना है सिफ । इसल्ए जब 
कोई पूछता है कि हल :- लक जनम अंश अल 77727 
दी सकता । वस्तुत हमारी सारी भाषा चितना करने पर खडी है। न करने का हम 
बोई सयाल ही नहीं है सूद्मतम तला पर, जब भी हम वुछ करते हैं, सदा और 
के साथ करते हैं। जब हम कता बनते है तव हम बह बनते है तो हम नही हू । 
तब हम अपने ऊपर कोइ अमिनय लेत हू । उदाहरण के लिए उस व्यक्ति को ले जा 
दुबवानदार बनता है। हुकानदार होना जीवन के एवं बढ़े नाक मे उत्तका अभिनय 
है। भयर स्वभाव को जानना हो, जो मैं हें उसे ही जानना हो, तो मुझे सारी नियाबा 
का, सभी चेहरों और अभिनया को छोडकर बाहर हा जाना पडेंगा। थाड़ी देर वे' 
लिए बाहर पड़े हो जान का नाम सामायिक है। एक थार मुझे पहचान हो जाय वि 
भेरा कोई साम नही चेहरा नहीं, शरीर नहा, कम नहीं, कोई अभिनय नहीं, मान 
होना है अस्तित्व माश्र मेरा स्वमाव है सौर जातना मात भेरी प्रकृति, ता एक मुक्ति, 
एक' विस्फोट हगा । ऐसा विस्फोट व्यत्ित को जीवन के समस्त चकबर वे बाहर 
खडा कर देता है । हमारी सारी सभ्यता, सस्कृति भौर शिक्षा प्रत्येक -यक्ति को उसका 
ठीक अभिनय दने की है। का ज2आ 
चीन के एक जम फ्कीर ने यहा है--तुम खोजते हो इसल्ए खो रहे हो, 
जिसे तुम सोजत हो वह तुम्हें मिला हुआ है। एक क्षण तो रुको, अपनी दौड बद 
करो, ताकि तुम देस सको कि तुम्हें वया मिला हुआ है ' बुद्ध को जिस दिन 
उपरूब्धि हुई उस दिन सुबह उनसे लोगो ने पूछा-- आप को वया मिला ?! बुद्ध 
न उत्तर दिया-- मिछा कुछ भी नहीं। जो मिला ही हुआ था वही मिछ ग्रया । 
बसे मिछा ? बुद्ध ने कहा-- 'वसे वी ” बात्त मत पूछो। जब तक “कसे” की भाधा में 
सोचता था, तय तक नही मिरा। फिर मैंने सब खोज छाद दी। उसी क्षण पता 
लगा वि' जिस में सोजता था वह मुझे मिला हुआ था। जब कोई आत्मा को खोजते 
छगता है तव वह पागएपन म उल्झ जाता है, वयाकि आत्मा को खोगेगा कौन ? 
खोजेगा कस ? बह तो है ही हमारे पास । जब हम खोज रहे हैं तब भी, जब नही 
सोज रह हैं तव भी । अगर यह बात ठीव से खयाछ में भा जाय कि सामाग्रिक है 
अप्रयास, भ्‌ सोज और अगर आप इद्यी-द्वण-म-हो-सवते है तो आप वहां पहुँच 
जायगे जहा महावीर संदा स॑ खडे हैं । अगर हम एदय को खोजते हुए भटकते रहें तो 
हम अनन्त-अन/त जमा तक चूकते चले जायेंगे, वागरण काइ छद्य नहीं है जो मविध्य 


असहुमति प्रफट करते ह जो सामाथिक को किया मानते हू यरते ह जो “ ॥ सामाइय-सुत्त! मे पहा 
गया है--करेमि भते | सामाव्य, सावणा जोग पज्चवपतामि । त्रयति, हे पुय ! से 
सामायिक फएरता हूँ ॥ अत पापवाली प्रवत्ति को प्रतिज्ञापुषक छोड देता हूँ । 
दर 
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में है। वह हे भअमी और यही । जो नही जानते, वे कहते है--“जो खोजने की इच्छा 
कर रहा है, उसे खोजो |” लेकिन जो जानते है, वे कहेंगे---“जहाँ से प्रब्न उठा है, वही 
उतर जाओ--अन्यत्र न खोजो ।' सच तो यह है कि पाने की भाषा ही गत है । 
जिसे पा लिया गया है उसका आविष्कार कर लेना है | इसलिए आत्मा उपलब्ध नही 
होती, सिर्फ जो ढका हुआ होता है, उसे उघाड़ लिया जाता है। ओर आत्मा ढकी 
होती है हमारी खोज करने की अवृत्ति से; ढकी होती है हमारी और कही होने की 
स्थिति से | सामायिक न तो कोई क्रिया है, व कोई अम्यास। यह न कोई प्रयत्न है 
और न कोई साधना । पाने की सब आकाक्षा स्वय के वाहर ले जाती है। जब पाने 
की कोई आकाक्षा वही रह जाती तब आदमी स्वय में वापस लौट आता है। यह जो 
वापस लौट आना है और घर में ही ठहर जाना है, 'सामायिक' कहछाता है। महा- 
वीर ने अद्भुत व्यवस्था की है “अक्रिया' मे उतर जाने की। होने मात्र में उत्तर जाने 
की । जिसकी समझ में न आ जाय उसके लिए सामायिक के करने का प्रश्न ही नहीं 
उठता । जिसकी समझ मे न आवे वह कुछ भी करता रहे, फर्क नही पड़ता । 

साराश यह है कि सामायिक के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नही । कुछ 
देर के लिए कुछ भी करना नही है, जो हो- रहा है, उसे होने देना है। विचार 
आते हो तो उन्हे आने देना है, भाव उठते हो तो उन्हें उठने देता है। सब होने 
देना है । थोडी देर के लिए आप कर्ता न रहे, वस साक्षी वन जायें । सामायिक 
तभी होगी जब आप बिलकुल ही अप्रयास होंगे । 

युद्ध या कुइती की एक कला का नाम है जुजुत्सू | जुजुत्सू मे हमला करना नही 
सिखाते, वरन्‌ यह वतलाते हैं कि जब प्रतिद्वन्द्दी तुम्हारी छाती मे घूसा मारे तो उसके 
घूसे के लिए जगह वना देना, राजी होकर उसके घूसे को पी जाना। सामायिक का 
मतलब भी यही है--चित्त पर होने वाले हमलो के लिए राजी हो जाना । चित्त पर 
विचारो का, क्रोव और वासना का सतत आक्रमण जारी है। सबके लिए राजी हो 


जाना | कुछ करना हूं ही | मृत | जो हो रहा है, होने देना । यही सामायिक है। जो हो रहा है, होने देना । यही सामायिक है। 
रे 


। 
चारित्र-सम्वन्धी शास्त्रगत विचारों से मेरे विचारों का तालमेल नही बैठता । 
चरित्र की जो धारणा प्रचलित रही है उससे मैं विछकुछ असहमत हूँ । मैं यह भी 


१. उदाहरणार्थ: “सद्दृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मइवरा विदुः । 
यदीयप्रत्यवीकानि. भवन्ति भवपद्धतिः ॥३४ रत्नकरंड० । 
अर्थात्‌-- धर्म के प्रवर्तक सम्यग्दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र को धर्से 


कहते हे । इनके चिपरीत सिथ्या दर्शन, सिथ्या ज्ञान और सिथ्या चारितन्र संसार के 
सार्ग है । 
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बहता हूँ कि महावीर की भी धारणा बसी न थी। वस्तुत असली चीज है अतविवेक । 
जिसके पास अतविवेक' नही है, वह बाह्य आचरण को व्यवस्थित नही कर सकता । 
अतविवेष' हो तो बाह्य आचरण स्वय “यवस्थित हो जाता है उसे व्यवस्थित करना 
नही पडता । जिसे करना पडता है, वह इस वात की सवर देता है कि उसवे' पास 
अतविवेव नहां है। अतविवेव! वी अनपस्थिति मे वाह्य आचरण अधा है--चाहे हम 
उसे अच्छा बहें या बुरा, नतिव कहें या अनतिक | हमारा समाज अच्छा आचरण 
उसे बहुता है जिससे उसके जीवन भ सुविधा बनती है बुरा आचरण उसे कहता है 
जिससे असुविधा होती है। समाज को व्यवित की आत्मा से कोई मतलब नही है. 
सिफ व्यक्ति के व्यवहार से मतलब है, क्याकि समाज व्यवहार से बनता है, आत्माओआा 
से नही बनता । समाज वी चिता यह है कि आप सच बोलें, यह चिता नही है वि 
आप सत्य हा। आप झूठ हा तो काई चिता नही, पर बोलें सच। समाज वी चिता 
आपके आचरण से है, घम की चिता आपकी बात्मा से है। समाज वे द्वारा आचरण 
घी जो व्यवस्था है वह मय पर आधारित है। पुल्सि है, अदारत है वानूत है या 
पाप पुण्य का डर है स्वग है नरक है। परिणामस्वरूप समाज “यक्ति का बेबल 
पाणलडी बना पाता हैं या अनतिक--नतिक कभी नहीं । और जो व्यक्ति पाखड़ी 
हो गया उसके घामिक होने की सम्मावना अनतिवः व्यक्ति से भी कम हो जाती है । 
परम नानी जसा भीतर होता है बसा ही बाहर भी । अतानी वा भी वाहघाम्यतर 
एक-सा होता है। बीच म पासडी होता है जिसका बाहर भाती जसा किन्तु भीतर 
अचानी-जसा होता है । उसके भीतर ग्राली उठती है हिंसा उठती है भगर वह 
'अहिसा परमोधम की तम्ती लगाकर बठता है चरिन्रवान दिखाई पडता है, 
अनुशासनवद्ध होता है। बाहर का व्यवितत्व वह थानी से उधार लेता है का व्यवितत्व वह थानी से उघार लेता है 
और भीतर वा “यवितत्व अज्ञानी से। से। वह पाखडी व्यक्ति, जिसे समाज 
नतिकः बहता है, कमी भी धम को उपलब्ध नहीं होता। अनत्तिक व्यवित 
उपल्ध हो भी सवता है । अवसर पापी पहुँच जाते हैं पुष्यात्माएँ 


भटव जाती हैं। इसके दोहरे कारण हैं। एवं तो पाप दुलदायी है। उसकी पीडा_ जाती हैं। इसके दोहरे कारण हैं। एव तो पाप दुखदायी है। उसकी पीडा 
है जो रूपान्तरण छाती है। दूसरी बात यह है कि पाप करने वे! धिए समाज मे 


विपरीत जाने वे लिए भी साहस चाहिए । पासडी छोग अतिसामा य---भीडियोकर- 
होते हैं। उनम्र साहस नहीं होता। साहस के अभाव मे वे चेहरा वसा बना छेते हैं 
जैसा समाज चाहता है, समाज वे डर के कारण । अर्न॑तिक व्यवित के पास एक 
राह होता है जो कि आया गरम लीक आय न ही होता है जो वि आध्यात्मिक गृण है आ है। 

पाखडिया को नेतिक्ता साहस को कमी वे वारण होती है, साहस के कारण 
नहा | एक आदमी चोरी नहां वरता। आम तौर से हम उसकी प्र"प्ता करते हैं । 
मगर चारी न करना ही जचार हात वा लक्षण महा है।चारी न परन बा दुछ 
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कारण इतना हो सकता हे कि आदमी तो चोर है, केकित चोरी करने का साहन 
नही जुटा पाता । जिन्हे हम नैतिक कहते है, अवसर वे साहलसहीन लोग होते हू । 
झभौर, याद रहे, धर्म साहस की यात्रा है। साहमहीन लोग इसलिए नेतिक होते हैं कि 
उनमे साहस नही है । 
तो मेरी दृष्टि यह है कि पापी की सम्भावनाएँ छर्मे के विकेट पहुँचने की 
ज्यादा हैं उन व्यक्ति की अपेक्षा जिसे हम नैतिक व्यक्ति कहते हैं । जिस दिन पापी 
धर्म की दुनिया में पहुचता है वह उननी ही तीब्रता से पहुंचता है जितनी तीब्रता से वह्‌ 
पाप की दुनिया में गया था। नींत्से ने छिखा है--जब मैंने वृक्षों को आकाश छूते देखा 
तो मैंने खोजवीन की । मुझे पता चला कि णिसर वृक्ष को आकाश छूना हो उसकी जड़ों 
को पाताल छूना पडता है । तब मुझसे खयाल आया कि जिस व्यक्ति को पुण्प छी ऊँंचा- 
इर्याँ छूची हो उस व्यक्ति के भीतर पाप की गहराइयो को छूने की क्षमता चाहिए ॥' 
से चाहता हूँ कि आदमी सीवा हो, चाहे वह पापी ही क्यों व हो । इसलिए 
भेरी भविष्यवाणी है कि आनेवाले सी दर्पो में पश्चिम में धर्म का उदव होगा और 
पूरव में धर्म प्रतिदिन क्षीण होता चढछा जायगा। इसका कारण यह है कि पूरव_ 
_पाखडी है, पश्चिम बुरा है मगर साफ है । यह साफ दुरा होना पीड़ा देनेवारा 
हैं। इसलिए उस पीड़ा से पश्चिम को वाहर निकल्‍रना ही पडेंगा। पासडी का 
झुठा अच्छा होना पीडा नही बनता । वह कुनकुनी हारूत मे होता है--क्रमी भाष 
नही वनता, वर्फ भी नहीं बनता । पापी आदमी वर्फ भी वन सकता है, भाप भी वन 
सकता है। मेरा मानता है कि समाज ने नेतिक शिक्षा देकर अपने को किसी प्रकार 
सुव्यवस्थित तो कर लिया है मगर व्यक्ति की आत्मा को भारी नुकसान पहुँचाया है। 
ओर मेरा यह भी मानना है कि समाज व्यवस्थित हे, यह सिर्फ दि्लाई पडता है। 
अगर व्यक्त झूठ है तो व्यवस्था सच्ची कंसे हो सकती है ? 
अक्सर धामिक व्यक्ति को असामाजिक होना पडा है, क्योंकि वह इस झूठे समाज 
से राजी नहीं हो सकता । इसलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं को जो नाम देते है वह है 
अनागरिक' । असछ मे भिक्षु, साथु, सन्‍्यासी का सतरूव ही यह हे कि वह किसी 
अर्थ मे असामाजिक हो गया है। समाज का अव तक का इतिहास ज्यूठी नैतिकता, 
झूठी व्यवस्था और अराजकता के वीच डोलता रहा है... 
मैं यह भी कहता हूँ कि काम-वासना उतती खतरनाक नही है जितना खतरनाक 
पाखड है। पाखड मन्‌ष्य की ईजाद है और काम-वासना परमात्मा की । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि सत्य से हो सत्य तक पहुँचा जा सक्रता है । यदि 
काम-वासना सत्य हैं तो उससे भी ब्रह्मचर्य तक पहुँचा जा सकता है। सत्य काम- 
वासना की समझ से ही उत्पन्त जन्तिम जनुभूति है। काम-वासना व्यक्ति के जीवन 
का सत्य है। इस सत्य को समझने से हम और बड़े सत्य को उपलब्ध हो सकते है-.. 
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याता ब्रह्मचय वासना मी हो भ तिम समत्र से हुई निष्पत्ति है। वह वासना बे 
विरद्ध हडी गई बात नही है। वासना का रिसात ठीउ से समयानयहचाना, बह 
धार घीर प्रह्मयतय वा उपलल्‍ हा जाता है । जिसन इसे पहुचातन से इनयार बर दिया 
बह बपो ऊपर झूठा ब्रह्मचय थोप छेता है। जब में साधु-सयासिया से मित्ता ह 
ता हैरान हो जाता हैँ। छोगा में सामन ता व नात्मा परमात्मा थीं बातें बर्त ह्‌ 
ग्रह्मचय पे' गुण गात॑ हैं, परन्तु एकान्त भ वे पूछते हैं वि कामन्वासता से छुटप़ारा बसे 
हां। दालिए मैं बहता हूँ वि'जो जादमी रोव्स को ठीव' से समय लेता हे वह बरह्मचारी 
हुए बिता नही रत सकता--उसे प्ह्याचय वी आर जाए ही होगा। अगर विसी का _ 
ब्रह्मयय॒य थी ओर लाता हा ता उस याम-बासना की पुरी समप दनी हो थी ओर लाना हा ता उस याम-वासना वी पूरी समपर दनी होगी। उराके उस 
सम्माहन को तोडना परदेंगा जो उस काम-वासा दे रही है। यह जानवर हैरानी होगी 
वि' साधारणतया थामुवा ब्यवित उतता कामुय्र यहीं होता जितना बह साधु-स-यासी 
हाता है गिमो ऊपर स प्रह्मदय थोप लिया है। वह एक क्षण मी काम से छुट्वारा 
पहा पा सबता। उसने जिसे दवाया है वहू भीतर से निवलने ये! लिए हारा उपाय 
खोज छेगा, वह उम्रगे सार चित्त यो घेर लेगा, उसके पूर चित्त वे रग रशे म प्रविष्द 
हा जायगा। ऐसा यजित सेक्स ये वेद्ध पर इतना दमन डाठता है थि। सेवरा का 
प्रवृत्ति दुमरे केद्धा म प्रविष्ट हा जाती है--अर्वात्‌, बहू उसवे मन और उसबी 
चेतना तय' म॑ चटी जाती है। प्रद्मययय सरल है अगर थापा न जाय । यह बढटित है 





१ रजनी की ब्रह्मचय विपयय' मायताएं जनपम पा मूछभू त सायताओं या 
एडन नहों करतीं और उनमे पामन्वासता की प्रशस्ति है। उतपा छश्य विुद्ध आप्या 
त्मिफ एध्य हैं। रजनीरा काम-यासाग तद' रुपने को नहीं कहते, प्रत्युत उसे स्वाशृति 
दने और समझने पी सलाह देते हू, उसये' सत्य यो स्थोवार परने यो माँग परते हू $ और 
यहू इसलिए परते हू कि ऐसो स्वीशूति से ही ब्रद्मयथय फरित हो सरता है, अन्यया नहों । 
पाम-घासना पो जानता है तावि उससे मुक्त हुआ जा सब । उरारे दमन से ग्रह्मचय 
पल्ति नहों होता, उसफो स्वीउृति स उसरा अतिफ्रमण हा सकता है। ये यहते है हि 
काम-वासया व सत्य पो समझो, इससे भागो मत, "रो मत, भयभीत मत होओन्डरों 
पहचानों, जायो | जागागे, पहटचानोगे, समझोगे तो दाम-वासना क्षीण होगी और पूष् 
समझ मी स्थिति मे रुपातरित हो जायगी । हा, ये यह नहों मानते दि मुमुखु ग्रद्मचम 
का रक्षा वे लिए ऐसे स्थान में निवास करे जहाँ एशात हो, जा कम बस्तो थाठा हा आर 
जो हप्री आदि से रहित हो 

जज विदितमणाइप्त, रहिय धीमणेण पे । 
बमचेरस्स रगटठा, मालय सु जियवए॥ 
(उत्तठ अ० १६, गभा० १) 
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अगर थोप लिया जाय । तो मैं कहता हें कि समाज को सम्यक्‌ वासना सिखाओ, 
सम्यक्‌ काम की शिक्षा दो । महावीर भी जिस ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हुए थे, वह_ 
जन्म-जन्माच्तरो की वासना की समझ का ही परिणाम था | 


किसी चीज को समझने के लिए उससे गुजरना और उसे जीना आवश्यक है । 
श्रह्मचर्य की साधना की प्रक्रिया का सूच यह है कि सेक्स के क्षण में हम जागे हुए कंसे 
रहे । अगर आप दूसरे क्षणो मे जागे हुए होने का अभ्यास कर रहे हैं तो आप सेक्स 
के क्षण मे भी जागे हुए हो सकते हैँ | ठीक यही वात मृत्यु के सम्बन्ध मे भी कही 
जा सकती है| मृत्यु का भय इतना ज्यादा है कि हम मृत्यु को जागे हुए भोग नहीं 
पाते, इसलिए मृत्यु से अपरिचित रह जाते हैं । एक दफा कोई मृत्यु मे जागे हुए 
गुजर जाय तो मृत्यु खत्म हो गई, आत्मा के अमर स्वरूप का ज्ञान हो गया और उसे 
पता लगा कि मरा तो कुछ भी नही, सिर्फ शरीर छूटा है। हम सेक्स से मूच्छित 
_गुजरते है, इसलिए उससे अपरिचित रह जाते है । जो सेक्स से परिच् से परिचित हो जाय, 
वह बह्यचरय को जान लेता है। 


प्रकृति ने जिन्दगी के समी कीमती अनुभवों को वेहोशी मे गुजरवाने का इन्तजाम 
किया है। यदि ऐसा न होता तो आप उनसे गुजरने से इनकार कर देते । सेवस प्रकृति 
की गहरी जरूरत है। वह सनन्‍्तति उत्पादन की व्यवस्था है | प्रकृति वही चाहती कि 


आप उससे गडबड करे। जिसे आप प्रेम आदि की सज्ञा देते है वहसब वेहोश होने 
_की तरकीवे है, और कुछ चही ॥ अयसी के पास आपको पहले मुच्छित होना पड़ता है, 
उसे मच्छित करना पडता है। प्रेमक्रीडा से गुजरने के पहले सारा गोरख-घघा एक 
इुसरे को मूब्छित करने का उवाय है। 

मेरे कहने का तात्पयं कुछ इतना है कि यदि आप किसी भी क्रिया से मुक्त 
होना चाहते हो तो याद रखिए--मूच्छित हाह॒त से आप उससे कभी मुक्त नही 


हो सकते । 
अगर महावीर स्त्रियो को छोडकर जगरू चले गए है तो हमे लगता है कि हम' 


भी स्त्रियो को छोडे और जगलरू चले जाये। हम महावीर की बुनियादी बात समझना 
भूछ गए । वे जब जगल जा रहे है तो पीछे स्त्रियों की स्मृति नही है उनके मन मे । 
लेकिन आपका जगर जाना कुछ और होता है। वहाँ उनकी स्मृति आपको घेरे 
हुए होती है और आप समझते हैं कि आप वही काम कर रहे है जिसे महावीर ने 
किया था । आप भी जंगरू में जाकर बँठ जायेंगे। मगर महावीर बैठेगे तो स्वयं 
खो जायेंगे । आप बेठेगे तो स्त्रियो से खो जायेंगे । आप कहेगे कि यह तो महावीर 
से भी किया था जो हम कर रहे है । हमारी कठिनाई यह है कि हमे ऊपर का रूप ही 
दिखाई पडता है। महावीर जंगरू जाते दिखाई पडते हैं । उनके भीतर क्या घटी है, 
यह हमे दिखाई नहीं पडती । अगर वह दीख पड जाय तो वात कुछ और ही हो जाय । 
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तो मेरा कहना है कि बिना अनुभव के काई मुवित नही । पाप के अनुभव के 
बिना पाप से भी मुत्रित नहीं । इसलिए भयमीत होकर जो पाप स॑ रुफा है, वह पाप 
स भी मुक्त नहीं होता । वह पाप करने की सिफ शक्ति अजित करता है। आज नही, 
कल बहू पाप वरेगा ही और पाप करक पठताएगा। स्वय पछताकर फिर दमन 
करने छगेगा और तत्पश्चात--दमन के फ्लस्वरूप--किर पाप करेगा और फिर 
पठताएगा । यह एक बुरा चक्र है--पापु पश्चात्ताप, फिस पाप और पह्ात्राप ! 
मैं कहता हु कि पश्चाताप मूल्कर भी मत करता । मैं कहता हू जानवर पाप करना 


पूर जागे हुए पाप करना । जो मी वरना परे जागे हुए करना,। गाली भी देना तो 
पूरा जागे हुए दवा । शायद गाली देने का मौका दुबारा न आवे और पश्चात्ताप की 


भी जरूरत प पडे । मेरा मतलब केवल इतना है हि हमारा कोइ भी अनुमव जितना 
जागरूक” हो सके उतना अच्छा है। दमन का सवाल नहीं है ।! मेरी घारणा रही है 
कि अनतिक व्यक्ति वो जितना बुरा कहा गया है, वह उताा बुरा नही होता । नैतिक” 
“यवित को जो भला कहा जाता है वह कहना मा गलत है। मेरी समझ म जीवन की 
व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति को सरठ और सहज होने का मौका मिले--.._ 
उसकी निदा हो, न उसवा दमन हो और न उसको जबरदस्ती ढालने-वदलने पी 
चेष्दा हो । समाज उसे समझने वा विभान और ववस्थादे हरी । समाज उसे समझने वा विधान और “यवस्था दे सिक्षा उसे समझन 
का मौका दे । कोइ उससे न कह त्रांघ मत करो, ऋोब बुरा है। स्कूछों मे उस 
सिखाया जाय क्रोध करो रऐेक्नि जागे हुए जानते हुए। अगर ऐसी “यवस्था हो ता 


१ रजनीश की मान्यता है वि ज्ञानी शास्त्र नहीं रचते । इसीलिए शास्त्रो का पह 
कथन कि साधू दमन करता हू, शान से उदभूत नहों है। साधुधम के सम्ब'ध मे एय 
सृत्र है 

समण सजय दात, हणेज्जा को वि कत्यइ । 
नत्यि जीवस्स नासोति, एवं पेहेज्न सजए॥ 
(उत्त०अ० २,गए० २७) 
इसमे साधु को इदद्रिया का दमत फरने वाला तथा सयमो कहा गया हु। एफ आय 
सुप्र मे पहा गया है कि साधु कम आने के सभी अप्ररस्‍्त ढारों को सब ओर से बदक्र 
सनास्रयो हो जाता है और अध्यात्म तथा ध्यान-योग से आत्मा का प्रगस्त दसन एवं अनु 
शासन करनेवाला होता है 
अप्पसत्येहि. दारेंहि, सब्दभो . पिहियासवों । 
अज्यप्पन्माण.. जांगेहिं, पसत्यदभेसासणों ॥ 
(उत्त० म० १९, गा० ९४) 
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व्यक्ति घीरे-घीरे क्रोध के वाहर हो जायगा, क्योकि समझ्षपूर्वक कोई कभी क्रोध नही 
कर सकता । ट 

मेरी बात कई दफा उछटी दीखती है । कई दफा ऐसा रूगता है कि इससे स्वच्छ- 
दता फैल जायगी, अराजकता का वीजवपन होगा। लेकिन अराजकता फैछी हुई है, 
स्वच्छदता व्याप्त है। मैं जो कह रहा हूँ, उससे अराजकता मिटेगी, स्वच्छदता तिरो- 
हित हो जायगी । जिन रास्तो पर हम चल रहे हैं वे हमे साधारण बनाने के रास्ते 
है। ऐसे रास्ते भी है जो हमे असाधारण वना सकते है। समाज नही चाहता कि 
व्यक्ति असाधारण बने। उसे साधारण व्यक्ति ही चाहिए, क्योंकि साधारण व्यक्ति 
खतरनाक नही होते, वे विद्रोह वही करते--वे व्यक्ति नहीं, भीड होते है । समाज 
को भीड को आवश्यकता होती है, व्यक्ति की नही । नेता चाहते है भीड, गुरु चाहते 
है भीड, शोपक चाहते है भीड | और मैं कहता हूँ कि चाहिए व्यक्ति, क्योंकि भीड की 
कोई आत्मा नही होती; मैं चाहता हूँ एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा समाज जिसमे 
व्यवित ही व्यक्ति हो, भीड़ नही । जो गुरु अनुयायियो को इकटूठे करते फिरते हें, वे 
हिंसक वृत्ति के लोग है । उनका छक्ष्य ध्यक्ति को मिटावा होता है, भीड़ इकट्ठी 
करना होता है। जो उनसे राजी होते है, वे स्वयं को मिटाकर अनुयायी बनना 
स्वीकार करते है। अच्छा आदमी यह वही चाहता कि आप उससे राजी द्वो। अच्छा 
आदमी चाहता है कि आप सोचना शुरू करे। मैं यह नहीं कहता कि आप मेरी 
वातो को मान ले । मेरा जोर इस वात पर है कि आप भी इस भाँति सोचना शुरू 
करे। जीवन में सोचना शुरू हो, जागना शुरू हो, दमन बन्द हो, अनुगमन वन्द हो 
हो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा मिलनी शुरू होगी और आत्मा प्रत्येक को असाधारण 
वना देती है । ५ 

प्रश्त उठता है कि इन ढाई हजार वर्षों मे जिन श्रावकों और साधुओ ने ब्रतो का 
पालन किया, क्या वे सब-के-सब पाखडी थे, क्या उनके लिए सत्य के ज्ञान की कोई 
सम्भावना नही थी ? 

मैं कहता हुँ--नहीं, कभी कोई सम्भावना न थी। असल मे ब्रत पालनेवाला 
कभी भी पाखडी होने से बच वहीं सकता । ब्ती पाखडी होगा ही | ज्त लेता वही है 
जो भीतर सोया हुआ है। जो जग गया है, वह ब्रत नहीं लेता--ब्रत आते हैं 
उसके जीवन मे । कोई ब्रती पाखडी न रहा हों, यह भसम्भव है। ब्रत का मतलब 
मया है ? ब्त का मतलूव है दमन, चित्त की उस दशा का दमच जिसके विपरीत 
आप ब्रत ले रहे है। मैं कामवासना से भरा हूँ, इसलिए ब्रह्मचर्य का ब्रत लेता हूँ; 
हिंसा से भरा हूँ, इसलिए अहिसा का द्रत छेता हूँ, परिग्रह से भरा हूँ, अपरिग्रह 
का ब्रत लेता हूँ । न तो परिग्रह का जब्त लेना पडता है और न हिंसा था काम- 
असना का। जो हम है उसका ब्रत लेना नही पडता । जो हम नही है, उसका ब्रत 
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लेना पडता है । निश्चित ही ब्रत दमन छायगा। ब्रती तो निशल्य हो ही नहीं 
सकता ।' उसका ब्रत ही एक शल्य है। अव्नती निशल्य हो सकता है। छेबिन मैं 
यह नही कहता कि अप्रती होने से हो कोई नि शत्य हो जायगा । अन्नती होना हमारे 
जीवन की स्थिति है! अबती दशा से जायता हमारी साधता है । उदाहरण के लिए 
कुदकुद को ही लें । वह वसा ही व्यक्ति है जसा महावीर। वह कोई ब्रत नहीं 
पाल्ता, केवल समझ वो जगाता हैं। जो समझता है वह छूटता चरा जाता है और 
जो व्यथ है आप ही विदा हो जाता है। छेकिन है वह अव्नता व्यवित । बह जो प्रता 
व्यक्तित है, वह सदा झूठ हू निपट पाखडी है। व्रत पालन से वोई कभी कहा नहां 
पहुचा | भद्यावीर को भी मैं अब्रगी कहता हूँ। कुदकुद भी अव्रती है. ऐसा ही है 
उमास्वाति । ऐस हो है कुछ और छोग भी । लेविन जब तुम कहते हो 'जैन श्रावव' , 
जन साथु' त्ता न तो कुदद्ुद जन है, न उमास्वाति | पिहें जत होने का पागलूपन 
है, वे ब॒भी नही पहुेचते बयावि जैन होने का सम ब्रत आदि से होता है। 
अत की व्यथता का जनुभव ब्रत पालने स ही होता है। अगर हम जाग जायें ता 
पता छूग कि हमारे सारे ब्रत व्यय थे। चित्त वेसा ही रह गया है जसा था। वत्ताय 
को भी मैं प्रत की भाषा मानता हें! यह भी ब्रत की बात है। प्रेम अब्रत की भाषा 
है भव्नत्‌ को बात है। लेकिन अन्त अफेडा वापी नहीं है। अब्रत के साथ जागरण 
हु । जागरण चाहे आब्रती का हो या ब्रती का, फडीमृत होता ही है। आप जिस 
म्थिति मे हा उसी म जाग जायें। हम जोमी कर रहे हैं उसके प्रति जाग 
जायें। करने के प्रति जागने से फठ आना शुरू हो जाता है। चारो करनेवाऊा चारी 
के प्रति जाग जाय तो उसका भी जागरण सफल होगा। घागरण के पीछे वर होगा 
अवश्य बा व न पक पल ये तर मादिर जा रहे हा तो भी जागना है वेश्याउय जा रहे हा तो भी जागना 
है। _हम जा भो बर उसमे दोशपूथक करे । होगापुवक वरने स जो नाप रह जात जा भो बर उसमे होशपूथक करे) होटपूवक वरने स जो शाप रह जाता 
है बहू धम है और जी मिट जाता है वह अधम | नींद तोडन स बडा और कोई | 
प्रौष्प नही है । हमारा कोइ आवरिक रा नहीं है सिवा निद्रा बे, मच्छा और 


प्रमाट के । इसलिए महावीर रा कोई पूछे वि घम क्या है तो वे कहेँग__अप्रमाद 4... 
ओर अबम यया है ? व कहे प्रमाद । वोर्ई पूछे दि साधुता वया है ? थे जवाद 











१ चास्न पहते ह कि खतो को निशत्य होगा है। उदाहरण ये! लिए निम्नलिफित 
सूत्र ध्यातव्य है 
सुभ पिवास दुस्सेज्य, सीउण्ह अरइ नय ॥ 
अहियासे अव्यहिभो, वेहडुक्स महापक्त॥ (स०अ० ८, गा०२७) 
अर्थात--भथा, तपा डु दाष्या, सरदी, गरसी, अति (राय वा अभाद), भय आदि 
सभी फष्टो को साधर अदीन भाव से सहा करे ५ (समलाय से सहन रिए गए) दहिए' 
बध्ट महाफलदायी होते हु । + 


९० र महावीर : परिचय और वाणी 


देगे : अमूर्चछा । असाधुता क्या है ? वे कहेंगे : मूर्च्छा । उनकी सारी साधना का 
सूत्र है विवेक--कोई कंसे जागे, कैसे होश से भरा हुआा हो । 

महावीर का पौरुष काम, क्रोव, छोम आदि से लड़ने मेनथा। मे तो लक्षण 
हैं सिर्फ । इनसे कोई पागल ही लडेगा । मूर्च्छा है मूछ वस्तु। काम, क्रोब, लोभ 
इससे ही पंदा होते हैं । मू्च्छा टूटेगी तो ये आप ही विदा हो जायेंगे। अगर मूर्च्छा 
से बचते हुए ब्रत छेकर इन्हे खत्म करने की कोभिय की गई तो ये कभी खत्म 
न होगे, क्योकि मुर्च्छा भीतर जारी है। वह नए-नए रूपों मे इन्हें पंदा करती 
रहेगी । एक कोने से न॒ निकलकर दूसरे दरवाजे से ये फूट पड़ेगे। महावीर तो 
बहुत स्पष्ट हैं कि साधना है अमूच्छा, सघप यानी मूर्च्छा, सकलप यानी जागरण । 

आचाराग के एक वाक्य का अर्थ है कि तू वाह्म झत्रुओं से क्यों लडता है, 
अपनी आत्मा के शत्रुओं से ही छड़ ।' मैं सूनरो की फिक्र नहीं करता, क्योकि जो लछोग 
उन्हे सगृहीत करते है वे कोई बहुत समझदार लोग नहीं होते । इसलिए उससे 
तालमेल विठाने का सवाल पैदा नहीं होता | यदि बैठ जाय तो यह भाकस्मिक वात 
होगी । न वैठे तो मुझे इसकी परवा नहीं । 'आल्तरिक झनत्रुओ से छड में कही-त 
कही बुनियादी भूल हो गई है, क्योकि आत्तरिक थत्रु सिर्फ मूर्च्छा है। महावीर 
वार-बार यही कहते है। वश एक ही है और मित्र मी एक | जाय सित्र है 
और मच्छा शत्र | इसलिए सुनने वाऊे ने कही-न-कही भूल कर दी है। “आन्तरिक 
शत्रु से छडना है, न कि 'शत्रुओ' से । जो बहुत शत्रुओं से छड रहा है, वह बुनियादी 
भूल कर रहा है, क्योकि मजे की बात तो यह है कि अगर काम चला जावे तो 
लोग स्वत चला जाता है, कोघ चला जाता है, मोह चला जाता है। यानी वे चार 
जो तुम्हे दिखाई पड रहे है--काम, ऋष, छोभ और मोह---परंयुक्त है और उन सवका 
जो संयुक्त तना है नीचे, वह मूर्च्छा है । वहाँ से भाखाएँ निकलती रहती है। गहराई 
में उतरने वाले कहेगे' मूर्च्छा से लड़ना है / भौर लडना क्या है, जागता है । जाया 
हुआ आदमी कभी छोमी नहीं पाया गया और सोया हुआ आदमी कभी अलोगी 
नही हुआ, अकामी नही हुआ । और, याद रहे, ब्रत से कभी कुछ नहीं मिट्ता, 
क्योकि ब्रत शाखाओं से ऊडाई है । महावीर और कृष्ण मुक्त हुए होगे तो दमन से 
नही, जागरण से । फ्रॉयड के शोघो से यह वात पहली वार स्पष्ट हुई हैं। इस नियम 
को उसने पहली बार वैज्ञानिक ढग से कहा है। इसलिए अब जो लोग महावीर को 
समझने के लिए फ्रॉयड के पूर्व की मापा का उपयोग करेगे वे महावीर को आज के 
युग के लिए उपयोगी बनने न ढेगे । यह विश्चित है कि महावीर की मुक्ति जब भी 
घटी होगी, वह दमन से घटी न होगी । दमन से मूर्च्छा पर विजय पाना एक दैज्ातए विजय पाना एक वैज्ञानिक 
असम्भावता है। यानी--अगर कोई कहे कि दमन से भहावीर उपलब्ध हुए है तो 
फिर महावीर उपलब्ध न हुए होगे और अगर वे उपलब्ध हुए तो उन्होंने दमन न 
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क्या होगा। में भावता हूँ कि वे उपलब्ध हुए क्याकि जसी शाति, जैसा बानाद 
और जैसी ज्योति उनके “यक्ति म थाई वैसी दमित व्यक्तित को आा ही नही सकती | 
दमित व्यक्त के चेहरे पर, मत पर सब ओर तनाव ही तनाव होता है | सिफ विमुक्त 
बादमी के मन मे बस्ती शात्ति हो सकती है जसी महावीर के मन में है | 


ड़ 


प्रश्म किए जात हैं कि जिसे में सामायिक या बात्म स्थिति वहना हूँ, चया वहू 
चीनरागता ही नही है? आत्म स्थिति में होनेवाले लोग बया जीवन “यवहार 
मे आवर अपनी आत्म स्थिति खो नही देते ? मरा उत्तर है--वहीं, व इसे पहीं 
खोले | आप चाहे जागे हो या सोएं, काम कर रहे हों या शातत बैठे हू, आपकी 
सास्ष चलती ही रहतो है, क्याकि वहु जीवन की स्थिति है। ऐसी ही चेतना 
की स्थिति है । एक बार वह हमारे ख़यारू मे आ जाय तो फिर कभी मिट्ती 
नहीं। यानी जीवन-ब्यवहार म उसका “यान नही रखना पडता कि बह बनी रहे-वह 
हमशा बनी ही रहती है। धनपति को चौरीस घटे यह याद रखना नहीं पडता कि 
वह घनपति है। लेकिन घनपति होने की वह स्थिति बनी रहती है चौवीस घंटे । 
हमारी स्थितिया हमारे साय हो चलती हैं । एक पल वे! हजारवें हिस्से में मी अगर 
हम आत्म स्थिति का अनुमव हुआ है तो बह अनुमव चरावर बना रहेगा, क्योकि 
हमारे पास पर के हजार हस्स से बड़ा कोइ समय होता ही नही पास पक वे हजारव बड़ा कोइ समय होता ही नहीं । 
सामायिक को मैं माय कहता हूँ वीतरागता को भजिल । सामायिक द्वार है 
चीतरागता उपलब्धि । साधन और साध्य अतत अछूग अछंग नही हैं। साधन ही 
विकमित होते होत साध्य हो जाता है। चीतराग्रता में परम उपलब्धि होगी उसकी 
जिसे सामायिक म धार घीरे उपलध किया जाता है। सामायिव मे पूरी तरह स्थि मे पूरी त्तरह स्थिर 
हो जाना वीतरागता मे प्रवेश करना है । 
इष्ण न जिस स्थिर या “स्थितप्रत बहा है वह वही है जा वीतराग है। दाना 
शब्द बहभूल्य है । बीतेराग वह है जो सत्र द्वद्मा के पार चला गया है, जो दा के पार 
चला गया है जो एक म ही पहुच गया है। अब ध्यान रहे कि स्थिर या स्थितप्रन 


वह है जिमती प्रता ठहर गई है, जिसकी प्रज्ञा कॉपती 7हीं । प्रा उसवी हो कॉपती 
है जो दंड म जीता है--दो के बीच जीता है। जहाँ इन्द्र है वहा कम्पन है। 


महावीर ने द्वद्द के निपेध पर जोर दिया है, इमल्ए 'वीतराग' शद वा उपयोग 
किया है, दृष्ण न द्वद्ध को बात ही नहो की स्थिरता पर जोर लिया ॥ एक हो चीज 
का दो त्तरफ से पकड़न की कोशि' वी है दोना ने। इृष्ण पकड रहे हू दीए की 
स्थिरता से, महावीर पकड रहे ह द्वा्व 4 निषेध से । छेवित द्वद्व का निषेध हा ता 
प्रभा स्थिर हा जातो है प्रवा स्थिर हो जाय तो दृद्ध का निपथ हो जाता है। ये 
दानो एक हो जथ रखते है। 
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यह भी न भूले कि जीवन-व्यवहार हमसे निकलता है। हम जैसे है बंसाही हो 
जाता है। हम मूच्छित हैं तो हमारा जीवन-व्यवहार मूच्छित होता है। जो हम 
करते हैं, उसमे मूर्च्छा होती है। अगर हम ज्ञान में पहुँच गए तो हमारा जीवन- 
व्यवहार ज्ञान से भर जाता है। अगर मूल स्रोत अमृत से भर गया तो फिर जो रूहरें 
छलकेगी, उनमे अमृत भरा होगा । 

मैने ऊपर जिस अन्त्ज्योत्ति की वात कही, वह ऐसी ज्योति नही जो कभी वृझ्ल 
है । चह अभी भी जछू रही हे | वह कभी वुझी नहीं, क्योकि वह हमारी चेतना का 
अन्तिम हिस्सा है-- वह हमारा स्वभाव है । पीठ फेरेगे, छौटकर देखेंगे तो उसे जली 
हुई पायेंगे 


पत्र अध्याय 
कमवाद 
सव्यजीवाण यम्म तु, सगहे छत्िदिसागय । 


सब्बेंसु वि. पएसेसु, मव्व संब्मेण बज्यग ॥ 
>उत्त७० अ० ३३ गा० १८ 


२ 


बम पे सम्बंध से बहुत ठुछ समझता जरुरी है, क्यावि जितसी नासमझी इस 
बात के पम्बध में है उतवी शायद पिसी यात वे सम्बध म नहीं। यह देसपर 
आइचप हांता हैं मि विसी सत्य चि.तन वे आसपास असत्य थी क्विनी दीवार पड़ी दीवार पड़ी 
हो सकती हैं । साघारणत पमवाद ऐसा बहता हुआ प्रतात होता है वि जो हमसे 
किया है, उत्तवा फछ हम भागना पड़ेगा । हमारे यम और हमारे भाग से एवं ननि 
धायकायन्यारण राम्बध है | यह विएपुल सत्य है कि जा हम बरत हैं उससे अयधथा 
हम नहीं मागत--भाग भी पद्ी सबद | फसम भोग पी तयारी है। असर में, बम 
भांग का प्रारम्भिवः बीत है । फिर वही बीत माय मं बस बन जांता है। 
क्मवाद वा जो सिद्धांत प्रचलित है, उराम ठीव वात वा भी इन ठग से रखा 
गया है वि बहू बिलकुल गलत हू। गई है। उस सिद्वात म ऐसी बात ने माूम विन 
बारणा से प्रविष्ट हो गई है वि कम ता हम अभी बरेंगे आर मोगेंगे अयह जाम म। 
धाय-वारण वे' बीच अतराल नहा होता--अतराल हो ही नहीं सता । अगर 
अन्तराल्ल आ जाय तो काय-कारण विच्द्ित हो जायेंगे उनवा सम्बव दूद जायगा। 
आय म में कमी हाथ डालू और जरू अगरे जम भे--यह समय वे बाहर वी वात 
होगी | टेविन इस तरह वे सिदात का, इस तरह की ध्राति वा कु धारण है। 
वह यहू है कि हम एव ओर तो भरे आादमियां का दुस पेलत रखत हैं. वहा दूसरी 
ओर हम बुरे छोग सुख उठात दीक्तते हैं। अगर प्रतिपत हमार काय और वारण 
परस्पर जुड़े हैं ता घुर छोगा का सुसी होता और भरे लाया वा दुसी, होना, बसे सम 
घाया जा सवता है ? एव आदमी भला है सच्चरित्र है इमानदार है और दुख 
भोग रहा है वष्ठ पा रहा है, दुमरा आांदमी बुरा है, वेईमान है, चरिनहीन है और 


१ सभो जीव अपने आसपास छह दिशाओं से स्थित कसग्रदगल। को ग्रहण करते 
हुऔर जात्मा फे सब प्ररेशो के साथ सव फर्मो का सब प्रकार से बाघन हो जाता है । 
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सुख पा रहा है, वह धन-वान्य से भरा-पूरा है। अगर अच्छे कार्य तत्काछ फल छाते 
हैं तो अच्छे आदमी को सुख भोगना चाहिए और यदि बुरे कार्यो का परिणाम तत्कारू 
बुरा होता है तो बुरे आदमी को दुख भोगना चाहिए। परन्तु ऐसा कम होता है। 

जिन्होने इसे समझने-समझाने की कोशिश्ञ की उन्हें मानो एक ही रास्ता मिला । 
उन्होने पूर्व जन्म में किए गए पृण्य-पाप के सहारे इस जीवन के सुख-दुख को जोड़ने 
की गलती की और कहा कि अगर अच्छा आदमी दु ख भीगता है तो वह अपने पिछले 
बुरे कार्यों के कारण और अगर कोई बुरा आदमी सुख भोगता है तो अपने पिछले 
अच्छे कर्मों के कारण । लेकिन इस समस्या को सुलझाने के दूसरे उपाय भी थे और 
असल में दूसरे उपाय ही सच है। पिछले जन्मो के अच्छे-बुरे कर्मों के द्वारा इस 
जीवन के सुख-दु ख की व्यास्या करना कर्मवाद के सिद्धान्त को विक्ृत करना है। 
सच पूछिए तो ऐसी ही व्याख्या के कारण कर्मवाद की उपादेयता नष्ट हो गई 

कर्मवाद की उपादेयता इस बात में है कि वह कहता है--तुम जो कर रहे हो, 
वही तुम भोग रहे हो । इसलिए तुम ऐसा करो कि सुख मोग सको, आनन्द पा 
सको। अगर तुम क्रोध करोगे तो दुख भोगोगे, भोग ही रहे हो। क्रोध के पीछे ही 
दुख भी आ रहा है छाया की तरह । अगर प्रेम करोगे, शान्ति से रहोगे और इूसरो 
को शान्ति दोगे तो गान्ति अजित करोगे : यही थी उपयोगिता कर्मवाद की । किन्तु 
इसकी गलत व्याख्या की गईं | कहा गया कि इस जन्म के पुण्य का फछ अगले जन्म में 
मिलेगा, यदि दु ख है तो इसका कारण पिछले जन्म में किया गया कोई पाप होगा । 
ऐसी बातो का चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव नही पड़ता। वस्तुत. कोई भी व्यक्ति 
इतने दूरगामी चित्त का नहीं होता कि वह अभी कर्म करे और अगले जन्म में मिलने- 
वाले फल से चिन्तित हो । अगरा जन्म अँबेरे मे खो जाता है। अगले जन्म का क्या 
भरोसा ? पहले तो यही पक्का नही कि अगला जन्म होगा या नहीं। फिर, यह भी 
पक्का नही कि जो कर्म अभी फल दे सकने मे असमर्थ है, वह अगले जन्म मे देगा 
ही। अगर एक जन्म तक कुछ कर्मो के फछ रोके जा सकते है तो अनेक जत्मों तक 
क्यो नही ? तीसरी बात यह है कि मनुष्य का चित्त तत्कालजीवी है। वह कहता 
है : ठीक है, अगले जन्म में जो होगा, होगा; अभी जो हो रहा है, करने दो । अभी मैं 
क्यो चिन्ता करूँ अगले जन्म की ? 

इस प्रकार कमंवाद की जो उपयोगिता थी, वह नष्ट हो गई। जो सत्य था, 
वह भी नष्ट हो गया। सत्य है कार्य-कारण सिद्धान्त जिस पर विज्ञान खडा हे। 
अगर कार्य-कारण के सिद्धान्त को हटा दो तो विज्ञान का सारा भवत् घराझ्ायी 
हो जाय ॥ 

ह्यूम नामक दाहंनिक ने इंगलैड मे और चार्वाक ने भारतवर्ष से कार्य-कारण के 
सिद्धान्त को गलत सिद्ध करना चाहा | अगर ह्यूम जीत जाता तो विज्ञान का जन्म 
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मही होता । अगर चार्वाव चीत जाता ता धम वा झाम नहीं हाता, बयोंति चादाव 
ने भी वाय प्रारण व मिद्धात को ने माना । उसने वद्य साता परिआ भौज करा, 
गयावि कोई भरोसा नहा दि जादबुरा बरता है, उत्त बुराही मिट । देसा, एर 
बादमी दुग बर रहा है और भाग भाग रहा है। चार मगा मर रहा है, बचार 
हुसी है। जीवन थे सभी बम असम्बद्ध हैं। घुद्धिमान आहमा जानता है वि विशी 
कम का किसी फ्ल से कोई सम्दय नहा । 

खार्वाव ये विरोध में ही महावीर वा यम गिदाल है। 

प्रम भी विश्वन्‌ है सौर बह भी प्ाय-यरण मिडात पर गठा है 

वितान बहता है. अमी बारण, अमी गाय । परतसु जद तथावयित घामिर 
गाहुत हैं. क्षमी कारण, वाय अगऐे ऊम म! ता घम्र था चेंगानिव आधार सिप्तन 
जाता है। मह भतराल एफ्दम झूठ है। घाय और ब्यारप मे बपर याई सम्बंध है 
तो उसके थीच मे जतराछ नही हो सवता, वयाति अन्तररार हो गया तो सम्बंध गया 
रहा? घीजें असम्दद हा गई, अलग-अलग हो गई । यह व्यास्था सतिगा छोगा से 
चोजे ही, वषाकि वे समझा नटा झा जीव को । 

मरी अपनी समझ्त यह है वि प्रस्येश बम तवारट परटायी है। जमे--परि मैंन 
ताप विया ता मैं क्रोष बरने वे द्वाण मे ही क्रापे यो भागना शुरु पाता हूँ । एसा 
महा कि अगऐ जम मे इस फट चागू । छाप या करा झोर घाप का दुस मागना 
साथ साथ घल रहा है। श्रोप विदा हा जाता है शिन दुप वा स्िठप्तिज देर तन 
खण्ता है। यटि दुप और आन” अगरे छम पर मिरेगे और छाज हए प्रतीसा 
मरनी होगी सो कहीं विगी को ट्सिाव बिताद रुसन वी जररत होगी। परहु पा 
के हिए प्रतीक्षा परा वी जरूरत पही होती । घट तत्याछ मि|ता है । हिसाद उिताम 
रुसा पा जरूरत नहीं होती । यलिए महावीर भगवाद्‌जं भी बिटा चर सा 
सार जमनजमान्तर पा हिएय वियाय “रना है ता पिर तिदायो शी स्थवस्पा 
जगारी है। वियनता वी जररत यहाँ होगा है छा नियम शा ?सा जीरा रसया पहना 
है। प्राप # शर्मा परू और पए मुझे दिसा दूर जाम में मिरे सा इसका हिसाब 
बट सटणा ? इगरिए एस छोफ़ 3 या परमार्मा म॑ं परत | ठई साम्पका परवारमा 
मपहिपरिए है जा /मार पुप्यन्याए पा द्विमाद गाया है बोर देखाय है हि विएंण प्र 
हो गो हे यान] 

महायार वे यही बच्यवित बा पढ़ी है। उतर अतप्ार डिपम पाए है, निलण 
को पहाएप पड़ी है। झगर निया है ठा दिपए मे शबददा होने थी शबम्भायना ढसा 
बहगी । एशय छोपरी प्राघवा परये सुपामद बरेंगे और वह खााहशाशा निमाम 
चाट प्र शाग्ता पहाण ॥ बर ्ती ह्वा5 जे भष्षा ६७, पर भाए रे हज ५ का मभपर 

इंझा पारा हाशा मो छाए वा उणशाल को खाहा देश ॥ “राह मश्ग का चटाश्स 
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गराओ तो उसके पर नही दूटते, किसी दूसरे व्यक्ति को गिराओ तो उनके पैर दूद 
जाते है। प्रहकाद की कथा पक्षपात की कथा है। उसमे अपने आदमी की फिक्र की 
जा रही है और नियम के अपवाद वनाए जा रहे है। महावीर कहते है कि अगर 
प्रहछाद-जैसे अपवाद है तो फिर घर्म नही हो सकता | धर्म का आधार नमानता है. 
नियम है जो भगवान के भक्तों पर उसी बेरहमी ने छाय होता है जिस बेरहमी से 
उन लोगो पर जो उसके भक्त नहीं है। यदि अपवाद की वात मान छी जाय तो कभी 
ऐसा भी हो सकता है कि क्षय के कीटाणु किसी दवा से न सरे। हो ज्ञकता है कि 
क्षय के कीटाणु भी प्रहुलाद की तरह मगवान्‌ के भक्त हो और कोई दवा काम न 
करे | यदि घर्मं हे तो नियम है और अगर नियम है तो नियन्ता में बाधा पडेगी । 
इसलिए महावीर वियम के पक्ष मे नियन्‍्ता को विदा कर देते नियन्ता को विद कर देते है | वे कहते है कि 
(नियम काफी है और नियम अखड है। प्रार्थना, पूजा उनसे हमारी रक्षा नही कर 
सकेती । नियम से बचने का एक ही उपाय है कि नियम को समझ छो | यह जान 
इलो कि आग में हाथ डालने से हाथ जरूता हे, इसलिए हाथ मत डालो | 
महावीर न तो चावकि को मानते हैँ और न नियन्ता के माननेवालो क तो चावाक को मानते है गौर न नियन्ता के माननेवालो को । चार्वाके 
नियम को तोडकर अव्यवस्था पंदा करता है और नियन्ता के माननेवाले नियम के 
ऊपर किसी नियन्ता को स्थापित कर अव्यवस्था पैदा करते हैं । महावीर पूछते है कि 
यह भगवान्‌ नियम के अन्तर्गत चलता है या नहीं ? अगर नियम के अन्तर्गत चलता 
है तो उसकी जरूरत क्या है ? यानी--अगर भगवान्‌ आग में हाथ डालेगा तो उसका 
हाथ जलेगा कि नहीं ? अगर जलता है तो वह भी वैसा ही है जैसा हम है, अगर 
नही जलता तो ऐसा भगवान्‌ खतरनाक है। यदि हम उससे दोस्ती करेगे तो आग से 
हाथ भी डार्ंग और शीतल होने का उपाय भी कर लेगे। इसलिए महावीर कहते है 
कि नियम को न मानना अवैज्ञानिक है और नियन्ता की स्वीकृति नियम में बाबा 
डालती है। विज्ञान कहता है कि किसी मगवान्‌ से हमे कुछ लेना-देना नही, हम तो 
प्रकृति के नियम खोजते है । ठीक यही चात ढाई हजार साल पहले महावीर ने चेतना 
के जगत्‌ मे कही थी । उनके अनुसार नियस शाइवत, अखड और अप॒रिवर्तनीय है। 
उस अपरिवर्तनीय नियम पर ही घ॒र्म का विज्ञान खड़ा है। यह जसम्भव ही है कि 
एक कम अभी हो और उसका फरू अगले जन्म मे मिले । फल इसी कम की श्खला 
का हिस्सा होगा जो इसी कर्म के साथ मिलना शुरू हो जायगा। हम जो भी करते 
है उसे भोग लेते है । यदि मेरी अज्ञान्ति पिछले जन्म के कर्मों का फल है तो मै इस 
अगान्ति को दूर नहीं कर सकता। इस प्रकार मैं एकदम परतन्र हो जाता हूँ और 
गुरुओ के पास जाकर शान्ति के उपाय खोजता हूँ। मगर सही वात यह है कि जो 
मैं अभी कर रहा हूँ उसे अनकिया करने की सामथ्ये भी मुझमे है । अगर मै भाग में 
हाथ डाल रहा हूँ और मेरा हाथ जरू रहा है, और अगर मेरी मान्यता यह है कि 
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पिछले ज मय किस्ती पाप का फल माग रहा हूँ तो मैं हाय डाल चत्प जाऊँगा, वयाति 
पिछले ज॑ मे के व'म को मैं बदल कसे सउता हैं ?े जिन गुस्आ की यह मायता है कि 
पिछले जग ये किस्तो कम के कारण मरा हाय एल रहा है वे यह नही कहेंगे वि हाथ 
बाहर सीचो तो जलना बाद हो जाय। इमवा मतत्तत् यह हुआ विः हाय अमी डाला 
जा रहा है जीर अमी डाहा गया हाय बाहर भी सीचा जा सकता है लविन पिछले 
जाम मे डारा यया हाथ आज उसे वाहर साचा जा सकता है? हमारी इस व्यास्पा ते 
वि अनन्त जमा तक कम के पछ चरते हैँ, मनुप्य वो एयदम परतत्र कर दिया है। 
किन्तु मेरा मानना है कि सब वुछ विया जा सकता है इसी वयत, वर्मोंधि' जो हम कर 
रहे है वही हम भोग रहे हैं। 
विदगा थी विपमता को समयने के लिए ऊदपटौग व्यवस्थाएँ गः लो जाती हैँ । 
मेरी समस मे यदि कोइ बुरा आदमी सफर होना है, सुप्ती है तो इसका भी वारण 
है। में बुर आटमी यो एवं बहुत घडो जटिल घटना मानता हूँ । हा सकता है, बह 
सूछ बोलता हो, वेइमानी करता हो, लेबिन उसम बुछ और गुण हागे जो हम टिखाई 
नहा पढ़ते । वहूं साहसी हो सप्रता हे, बुद्धिमान हो सवता है, एब-एवं बदम वो 
समयकर उठानेबाल़ा हा सकता है। उसने एक पहलू वो देसपर हो कि बह बदमा्े 
है आपन निणय बरना चाहा तो आप गऊती वर एगे। हो सबता है वि! अच्छा 
कआादमी चोरी न बरता हो, वेइमानी भी न वरता हो, छेत्रिन व्द्‌ कायर हो बुद्धि 
मान्‌ आदभी ये लिए अच्छा होगा बक्सर मुश्यिए हो जाता है। बुद्धिमान आत्मी 
अच्छा होने बे लिए मजयूर हाता हे। मरी मायता है विः सफ्लता मिली है साहस 
से। अगर बुरा आत्मी सादसी है तो सपलता छे आयगा। अच्छा आटमी अगर 
कि जाय लय है ता उश गम ता यह बरे आदमी की अवेशा हजार गुनी सफलता हे आयगा। सफ्रता 
मि>ती है बुद्धिमानी सा । अगर बुरा आटमी दुद्धिनत हैं तो उसे सफ़ता मिल्‍यों 
हे । अगर बच्छा आदमी.युद्धिमान्‌ दे तो उसे हजार गुपी सप ठता मिलेगी। देरिन 
साया अछे मर हा से नद्दों बाती । सफ्लवा आती है बुद्धिमातवी से, विध्र पे, 
विवय' से । कोई सादमी अच्छा है, मादिर जाता है, प्राथता वार्ता है ऐेडिस उसये 
गाय एसे नहा हैं। अब मार छाए जौर प्राथत्रा बरने से पसा हात था कया 
सम्बंध ? जगर बोई जच्छा जादमो यद बढ़े हि में खुसो वहीं हूँ, बर्योरि मैं 
अच्छा हूँ और यह दूगरा पा”मी सुणी हैं प्ात्रि बहू बुरा है ता जर्झ हापनवारा 
बह आटठमी पुर हाने वा सयूत द रहा है। यह ऐप्यासे भरा हुला जाहमी है। युरे 
जाटमभी पा जा जो मिला है यट सब पाया चाहा है और अब्ठा रहरर पाया 
आख्वा है। यादी पारेशा ही बडी बरी है। घटि बुर आत्मों ते दंग जाप रयए एमा 
लिप ता इगा लिए उसा बुरे द्वाव वा सो । पुताया युरे हु यो पीडा झेए, पूरे 
हात वा दत शेशा। काठ आहगी मर मे पुजा बद्या बाहतारी पर म 
3 
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के 


बैठना चाहता है और बुरे आदमी को दस छाख रुपए मिले है, वह भी चाहता है। जब 
उसे रुपये नही मिलते तो कहता हैं कि मैं अपने पिछले जन्म के बुरे कमा का फल 
ग्रेग रहा हूँ । उसे झ्लूठी सान्त्वना भी मिलती हैँ कि जहाँ वह अगले जन्म म॑ स्वृग 
में होगा वही वह बुरा आदमी नरक में । 
मैं कहता हूँ कि कर्म का फल तत्कारू मिलता है, लेकिन दार्म बहुत जटिल बात 
है । साहस भी कर्म है ओर उसका भी फल होता है, साहमहीनता भी कर्म हें और 
उसके भी फल है। इसी प्रकार वुद्धिमानी भी कर्म है, वुद्धिहीनता भी कर्म । इनके 
भी अपने-अपने फल है। यदि असफछृता के कारण उनके भीतर होगे तो अच्छे 
आदमी भी असफल हो सकते है | बुरे आदमी भी सुखी हो सकते हैं यदि सुख के 
कारण उनके भीतर वर्तमान होगे। किसी और का दुस तो हमे दिखता नहीं, इज _ दे दिखता नहीं, दुस 
अशभ कर्म दूसरे का दिखता हे। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म को शुभ मानता हैं, 
क्योकि इससे उसके अहकार की तृप्ति होती है। घुस के हम आदी होते जाते हैं, 
दुख के कभी आदी नहीं हो पाते । आदमी दूसरे का देखता हैं अशुम और चुज, सपना और सुख, अपना 
देखता है शुभ और दुख । उपद्रव हो गया तो वह कर्मवाद के सिद्धान्त का आश्रय 
लेता है। मेरी मान्यता यह है कि अगर वह सुख भोग रहा है तो उसमे कुछ एसा 
जरूर है जो सुख का कारण है, क्योकि अकारण कुछ भी नहीं होता। अगर एक 
डाक्‌ सुखी है तो इसका भी कारण है। साधु के दुसी होने का भी कारण है। अगर 
_दस डाकू साथ होगे तो उनमे इतना भाई-चारा होगा जितना दस साथु में कभा 
सुना नही गया। लेकिन अगर दस डाकुओ में मित्रता है तोवे मित्रता के छू 
अवध्य भोगेग । साथ कैसे भोगेगा उस सुख को ? डाकू कभी एक-दूसरे से झूठ नहीं 
बोलेगे, लेकित साधु एक-दूसरे से बिलकुल झूठ बोलते रहेगे । सच बोलने का जो सुख 
है वह साधु नही भोग सकता। 
अन्त मे मै यह स्पप्ट कर देना चाहता हूँ कि अकस्मात्‌ कुछ भी नहीं होता । 

यदि कुछ घटनाओ को अकस्मात्‌ होना मान ले तो कार्य-फारण का सिद्धान्त व्यथ 
हो जाता है | यहाँ तक कि लॉटरी मी किसी को अकस्मात्‌ नहीं मिलती | हो सकता 
है कि जिन छाख लोगो ने लॉटरी लगाई उन्ते सबसे ज्यादा सकल्पवाला आदमी 
वही हो जिसे छॉटरी मिली। ऐसे ही हजार कारण हो सकते है जो हमे दीख न 
पडते । वस्तुत उस घटना को ही अकस्मात्‌ कहते है जिसके कारण का हमे पता नही 
होता । ऐसी घटनाएँ होती है जिनका कारण हमारी समझ में नहीं आता। जीवन 
सचमृच बहुत जटिल है| इसमे कोई घटना कैसे घटित हो रही है यह ठीक-ठीक 
कहना एकदम मुद्दिकल है, छेकिन इतना तो निश्चित है कि जो घटना हो रही है 
उसके पीछे कोई-व-कोई कारण है, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात | कर्म के सिद्धान्त 
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वा बुनियादी आधार यह है कि अकारण कुछ भी नही होता । दूसरा बुनियाटी आघार 
यह ” वि जा हम कर रहे हैं वही मोग रहे हैं और उत्तम जमा के फासले नही हैं | 
हम जानना चाहिए वि' हम जो भोग रहे हैं उसके लिए हमने कुछ उपाय विया है, 
चाह मुब हो या दुस, चाहे शा ति हो या अशातति । 
र्‌ 

मरी मायता है कि लाटरी भी उसी का अकारण नही मिलनी । हो सकता 
है क्रि जिस इ्यक्ति वी इच्चा शक्ति सबसे अधिक प्रवुछ हो उसे ही लॉटरी मिल । 
इच्छा शक्ति पर हजारा प्रयोग क्ए गए और यह निर्णीत हो गया है कि भीतर वा 
सकतप पाँस तब का प्रभावित वरता है, ताश वे पत्तो तब को प्रभावित करता है। 

हे भी आकस्मिक नही है कि किसी व्यक्ति को भीतरी सकतप मिल जाता है और 

पिमी को नहा । भीतरी सकत्प भी उसके उन हजारो अनुभवा का फ्छ होता है 
जिनमे वह गुपरा है। 

प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा नही वहा जा सकता कि कसी एवं “प्रतित को 
रॉगरी मिलनी है, इपलिए उसे मिले गई ? नही यति लाटरी वा मिलता नियट सधौग 
है ता उसकी भविष्यवाणी नही की जा सकती । लकिन ऐसे भी छोग हैं जा बता 
दगे विः छाटरी क्सिका मिलेगी। हिटलर थी मृत्यु को बतानेवाल लोग थ। 
चान मारत पर किस दिन हमरा व रगा, इसको भी भविष्यवाणी की गई थी। भरे 
चढा का तात्पय यह है वि सयाग जंसी कोई चौज नही है । यहा तत हि हिरोशिमा _ 
में हा छास व्यवितया का एक साथ भरना भी सयाग नहीं है। हिरोशिमा मे दो 
राप यतितया का मरना आकस्मिक दोसता है क्‍्याति इन दो छास पक्तियों के 
जातर हमारा काइ प्रवेश नहीं है । लेतिन पूछा जा सकता है कि अगु बप हिरोटिमा 
पर ही क्या गिरा ? हिरोप्चिमा बाइ महत्तपुण नगर ने था। टावियों पर गिर सकता 
था पर नागासाकी पर क्यो गिरा ? जब तक हम इनवे घारणा ब' भोतर--हिरो 
शिमा मे छोगा वे भोतर--प्रवेश नहीं वरत तव तव' हमार लिए बुछ कहना अपस्मतर 


हागा | हो सकता हैं वि हिराशिमा में ही जापान के सवस ज्यादा भात्मबातच्छक मे हो जापान वे सव॒स ज्यादा आत्मपातच्छकऊ 
लोग रहे हा और उ हाने ही भण वम को आाकपित किया ह और उ हाने ही भण वम को आकपित क्या हा। 


यह जाना का पिचासा भो यहुत स्प्रामाबित' है ति' जा बच्चे अगहीन अयथे या 
अस्पस्थ पैला होते हैं, इगम उनका क्‍या कबूर ?े उहान कौन सा वम जिया है 
जिसनी वाह से व वष्ठ भागत हुं? इसके उत्तर मे बचानित बहा मि साँ-बाप के 
जिय अणुआ से बच्च वा ज में हुआ उनम जधपन वी गुजाइश थी, उतम बाद रामा 
यनिक कमी यथा उिसवः वारण आँख सही था पाई। धाम्िव व्यशि या उत्तर कुछ 
जीर होगा । उसवी दप्टि मे पटा होने वा पीछे भी वासण है भिक अडा हान के 
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पीछे ही नहीं । धर्म कहता है कि मरते वक्त आदमी की ऐसी स्थितियाँ हो राकती हें 


कि वह खुद आँख न चाहे या उसके कर्मों का पूरा योग हो सकता है उत्त क्षण में 7 
अभँख सम्भव न रहे । जब्र ऐसे आदमी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसी माँ- 
| बाप के शरीर मे प्रवेश करती है जिसमे अबे होने के सभी संयोग जुड गए हो । 

अब प्रइन उठता है कि जब आत्मा उम्ती मा-बाप के घरीर मे प्रवेश करती हैं 
जिसमे उसके लिए अधे होने के सयोग जुठे है तो वया इससे यह मिद्ध नही होता कि 
कर्मो के फल दूसरे जन्म तक जाते है ? 

मेरा कहना है कि एक जन्म से दुसरे जन्म में कर्म के फल नहीं जाते । लेफिन 
जो कर्म और फल हमने किए और भोगे, उचकी एक सूखी रेखा हमारे साथ रह 
जाती है। उस सूखी रेखा को में सत्कार कहता हैं । कर्मों के फल दूसरे जन्म तक 
नही जाते । यदि मैंने पिछले जन्म से गाली दी थी तो फल उसी जन्म में भोग लिया 
था, फिर भी मैं उस व्यविति से भिन्‍न हूँ जिसने गाली नहीं दी थी। मेरे पास एक 
सूखी रेसा है, गाली देने और गाली का फल भोगने की । इस जन्म में मेरे साथ 
सम्भावना है कि कोई गाली दे तो में फिर गाली दू" वयोकि वह सूखी रेखा जो है ! 
न्यूनतम प्रतिरोध की वजह से मैं उसे फीरन पकड़ छूँगा। हमने जो किया ओर 
भोगा है, उसने हमे एक खास परिस्थिति दी है, एक खास संस्कारवद्धता को जन्म 
दिया है । वही सस्कारवद्धता हमे खास मार्गों पर प्रवाहित करती है। वे खास मार्ग 
सब रूपो मे कारण से बंधे होगे । 

इसे एक उदाहरण से समझे । ज॑से, यदि कोई आग में हाथ डाछूता है तो उसे 
उसी वक्‍त जलूना पडता है। लेकिन मेरा कहना है कि यह आदमी आग में हाथ 
डालने की प्रवत्तिवाला है। दूसरे जन्म से भी इससे डर है कि कही यह आग में 
हाथ न डाल दे। आग में वार-वार हाथ डालने की इसकी आदत भय पेंदा करती 
है। फिर भी इसका यह मतलूव नही कि यह आदमी आग में हाथ डालने को बंँधा 
है। यह चाहे तो त डाले ! इसका मतरूव यह हुआ कि कर्मो की निर्जरा नही करनी 


है आपको । कर्म की निजरा हर कर्म के साथ होती चली जाती है। पीछे सुखी रेस की निर्जरा हर कर्म के साथ होती चडी जाती है। पीछे सुखी रेसा 
रह जाती हैं। इस सूखी रेखा से आपको ज्ञान हो।“जावा काफी है जाती है । इस सूखी रेखा से आपको हो: जान ठगी है। इसलिए मोक्ष 


या निर्वाण तत्कारू हो सकता है, पुरानी घारणों के अनुसार बह तत्काल नहीं हो 
सकता, क्योकि आपने जितने कर्म किए है उनके फल आपको भोगने ही पडेगे। जब 

आप सारे फछ भोग छेगे तभी आपकी मुक्ति हो सकती है । और यदि इन फलो को 
भोगने में आपने फिर कुछ कर्म कर लिये तो आप फिर बंध जायेंगे । इस ख्ूसला 
का कभी अन्त न होगा। यदि पुरानी व्याख्या सही है तो कोई कभी मत हो ही नहीं 
सकता । कारण कि कल मैंने जितने पाप किए, जितनी चुराइयाँ की, उनका फल 
भोगता अनिवाये है। किन्तु, उनका फल कैसे भोगूंगा ? जब कोई मुझे गाली देगा 
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(बयोवि' मैंने पिछले जम म उसे थाली दी थी ) तो फिर मेरा कम शुरू हा जायगा, 
फ्याकि गाली देने वी मरी वृत्ति--सूयी रेपा-मर साथ है ही। अब अगर बह मुझे 
ग्राली देगा तो मैं फिर उसे गाली दूगा और यह सिलसिला अनात जमा तक चलता 
रहेगा, क्योरि अगर एवं वम भी शोप रह गया तो उसे भागा मे फिर नए-मए धरम 
निर्मित हाने चले जायेंगे । अगर कमवाद की पुरानी व्याख्या सही है तो दुनिया म 
कमी कोइ भुस्त हुला ही नही । लेक्नि दूतिया स मुक्त लोग हुए है और व इसलिए 
मुक्त हा सके हूँ कि कर्मो के फल जागे के लिएगोप नहा रह जाते । सिफ रह पाती 
है सायी हुई वत्ति। आर अगर आदमी सोया ही रह ता उही कर्मों का दोहराता 
चला जायगा । _ताग जाय तो दहराना वाद कर द्ेगा4-यावी- मुझे कोई मंजूर नहा 
पर रहा है कि मैं कोध करें सित्रा मेरी मूर्च्दा बे! | अगर मैं जाग गया हूं तो कहता 
हूँ कि झेक ह कम रास्ते ते बहुत बार जा चुन कि ठीव है इस रास्ते से बहुत बार जा चुव॑ बहुत दु स उठा चुवे। 

इसलिए महावीर ने कोशिश की थी किः प्रत्येव' “यवित का पिछठे जमा का 
स्मरण हो, ताबि' उसे इस बात का पूरा-पूरा एहसास हा जाय कि उसने क्यायया 
किया था। अगर क्सी व्यक्ति का दा चार जमा का स्मरण हो जाय तो उसे 
पता ल्‍ूगगा वि! उसने बहुत वार घन कमाया वर्दमानी की, श्रेम किया, यश कमाया 
अपमान सहा--उसते वे सारे पमलुक्‍म जिए थे जिहेंवह इस जाम मे कर रहा 
है। ऐसा एहसास हांते ही वह जाग उठेगा और फिर इनवी ओर उमुदश्ष न होगा । 
उस यह साफ साफ दीख पड़ेगा वि घन, यश, प्रेम आदि राव “यथ हैं। उसने घन 
बसाया था, परन्तु वया हुआ उस धन का ? उस पिछले जमा मे यश मिला था, 
परतु कहाँ गया वह यश ? यदिवे न रहे ता फिर इस जम के घन और यश भी 
ने रहेंगे । फिर इनक शिए इतनी परेशानी क्या ?े तो यह जागरण उसकी सूछी 
केखा का तोडते का कारण बन जायगा। इसम ततल्याल बाघ वा सम्भावना है। 
मच ता यह है कि जब भी मुक्ति होती है, वह तत्वाल होती है| 

इसी सदम मे एक बात और समस लेनी चाहिए क्रि अयाय कुछ भी नहा है 
घगनानि' जो हम बर रहे है वही हम मांग सट ह। पुरावा एयाजझ़ था कि अगर मैं 
किमी वो याँटा साले तो विसा जम से वह भी सु चाँटा सारगा । इसबा मतरय 
यह हुआ कि अगर गैंय पिसी बोचाँटा मार टिया त्तो जबतव वह मूसे चाँटा न 
मार रू, तर तबः वह भी मुत नहीं हा सता । यायी मय इय उसवी भी अमृक्ति 
बय वारण वर जायगा। यह इसा जम मे मुक्त हा सकता था, मगर अब्र वह तव तक 
मुय्ा मे होगा जब तब' वह मु चाँटा न मार & । कक्‍्याकि मु्से चाटा मारेगा कौन ? 
हिसान बसे पूरा होगा ? उसे चाम तो लेना ही पड़ेगा और वह भी मरे बारण | 

ऐस तक सत्रया निराधार हात हैं। भरा बहना यह है वि जब म विसी वा 
चांटा मारे तो वह मु्े चौंटा मारे हा, यह अविवाय मही है। चौंदा मारत मम 
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जिस वृत्ति से गुजरता हैं, वह मुझे दुख दे जाती है । चांटा छोटाने का संवाद बड़ी. 
उठता । यदि वह भी चाँटा मारता है तो उसका यह कर्म मेरे चाँठा मारने का फल 
नही है। वह उसका कर्म है जिसका फछ उसे भोगना पटेयगा । इस वात को ठीक 
से समझ लेता जरूरी है | मैने किसी को चाँटा मारा है। अगर वह चुपचाप 
खडा रहे और यह सोचकर कि मारनेवारा बेचारा पायरू है, वह कुछ न करे और 
चाँटे को साक्षी भाव से देखता रहे, तो उसने कोई कर्मवन्ध नहीं किया । मेरे कर्मो 
की शखला से उसने कोई सम्बन्ध नही जोडा। लेकिन अगर मेरे चाँटे के उत्तर 
में वह भी चाँटा मारे तो वह मेरे चंदे का उत्तर नही है। अपने चटे का उत्तर 
तो मैं ही भोग रहा हूँ। बह अपने चॉंटे का उत्तर स्वयं मोगता है । बह उसकी 
कर्म-श्ुखला हे । इससे मुझे कुछ लेना-देना नदी है | इसमे कुछ अन्याय भी नही । 
इस सम्बन्ध में दो प्रश्न उठते है . एक तो यह कि क्या ऐसे लोग नहीं होते जो 
5 टा भो मारे और उसका आनन्द भी ले ? दूसरा यह कि जिसे हम चंदा मारते 
हेँ उसे कण दुख नहीं होता ? मै कहता हूँ कि में चाँटा उसी को मारता हूँ जो चंटि हँ जो चंटि 
को आ:पित करता है। यह असम्भव हे कि मैं उसको चॉटा मार्रे जो चांदे को 
आकपित न करे। जाकपित करने की वजह से वह दुख उठाता है। आकर्षण उसका 
हिस्सा है। यानी कोई आदमी इस दुनिया मे अकेले मालिक नहीं होता। गुरूम 
भी उसके साथ शुल्ाम होना चाहता है । नही तो यह सम्बन्ध वन ही वही सकता। 
जो ग्रुठ्माम वनना नही चाहता उसे असम्भव हे ग्रुदाम वनाना। इसलिए मैं कहता 
हूँ कि अन्याय असम्भव है। फिर भी हमे एक ऐसी दुनिया बताने की कोशिश करती 
_उत्सुक हो । अन्याय का कुल सतलूब इतना हो सकता है कि अभी दुनिया में ऐसे 
लोग वरंमान है जो चाँटा मारने को उतना ही उत्सुक हैं जितना चॉँटा खाने को । 
जब भी कोई घटना घटती है तव उसके दो पहलू होते है | किन्तु हमारी दृष्टि एक 
ही पहलू पर जाती है और हम उस एक पहलू को देखकर ही किसी को अपराधी 
और किसी को निरपराघ कह देते है । दूसरा पहलू भी जिम्मेदार होता है। जैसे, 
हम कहते है कि अँगरेजों ने आकर हमे गुलाम बना छिया। यह तो हमारी गुलामी 
की घटना का आधा हिस्सा है। उसका दूसरा हिस्सा यह है कि हम गशुल्पम होने की 
तेयारी मे थे। इसी प्रकार सती की प्रथा थी। अन्याय कुछ भी न था। जो स्त्रियाँ 
जलने को राजी थी, वे ही जल्ती थी। जो जलूने को आज भी राजी हे वे स्टोव 
से आग लगा छेती है, जहर खा लेती है, कुछ भी करती है। मेरा कहना यह है कि 
उन दिनो भी सभी स्त्रियाँ सती नही हो जाती थी | वस्तुत सती की व्यवस्था आग 
-में जलने वाही औरतो के लिए एक सुविधा थी । लेकिन इसका मतलरूव यह नही कि 
सती-प्रथा रहनी चाहिए | दुनिया ऐसी होनी चाहिए जहाँ न कोई जलाना चाहे और 
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न जरना। को बार जप लत काच्च हक व त का 5. सिफ यह है कि जो हमारी जीवन-व्यवस्था है, चह हम बहत 
दुय मं डाल रही है। आर दुय्ी हम ही वनेरत्द हैं, काई बना नहीं रहा ह। 
दुनिया भ ऐस भी छाग ह जा चाँटा मारन भ ही आपल्टि हा । ऐसा लगता है कि 
ऐसे छोगा को कम के फर मागन नहा पटत । लेकिन हम सयाल नहां कि जो आदमी 
चाटा मारने मं आनरदत होता हैं वह आदमी नही रह गया | वह आदमी के' तल से 
बहुत नीचे उतर जाता है। उसने चाँटा मारने म इतना सोया जितना कि चाट 
माखर दुसा हनेवाला नहा खोता । जा चाटा मारबर दुखी हाता है, वह उत्तना 

नहा भोगता जितना वह व्यक्ति चोगता है जो चाँठा मारबर आनादित होता 
हूं। चाँटे से आन ” टेनवाला व्यवित जगली हा जाता है--उसका विकास तल नीचे 


चरा जाता है। उत्तन गत बीस पच्यीस हजार बपा मं जा विकास किया था, बहु 


विप्रास खो जाता है। 
24.32047000/43..8 


ड्े 


जे तक मनुप्य के कम और विवास वा सम्ज थे हैं, मरा बहना है कि विकास 
दो तला पर चर रहा है। मेरा सयाल है कि डाविन वी खाज गहरी है सही, टवित 


एफदम अधूरी है । उसन झरीर के वियास पर सारा सिद्धात निधारित पिया, इरीर के विपास पर सारा सिद्धाल निधारित विया, ह। 
च्ू कि विनान आत्मा की फिक नहीं करता, इसलिए बात अधूरी है कौर आधे सत्य विनान आत्मा बी फिक नहीं करता, इसलिए बात अधूरी है और आधे सत्य 


असत्य स भी ज्यादा सत्तरनार हात हैं । इसवा बारण यह है कि आधे सत्या म पूण 
सप्य वे हान का भ्रम पदा होता है। यह विकास था आधा हिस्सा हैँ। इसके दूसरे 
हिस्से की सात महावीर जसे लगा वी दन है। वे कहत है कि' चेतना भी विवत्तित 
हो रही है। दूसरी ग बात जहा उतना है वहाँ विकास यातिक नहीं हो सकता ॥ चेतना है वहाँ विकास यात्रि+ नहीं हो सकता। 
पते का चना यात्रिक हैं उसके पास न चेतना हैं आर न इच्छा । यदि उसके पास 
चेतना हाती तो पखा भी कह सकता था कि आज बहुत सर्दी है, में नही चढता। 
मनुष्य वे पास चेतना है इसलिए उसवा नियानये श्रतिशत विवास स्उच्छा पर निमर 
हीता है । इसत्िए मनुप्य काई पचाप्त हजार वर्षों स ठहर गया हूँ। श्रव उसमे बाई 
विकस ललित नहा हांता । विरातम मानिस भी एक कद स्वेच्छा वा है जो उस 
चेतन बनाता है। नहा ता चेतन हान का बाई अथ नहा । चेतन हाने का अथ यही 
हू विः घिवास में हम भागीदार हू और अपन पतन म स्वय जिम्मदार। चेतना का 
मतलब यही है हि हमारा दायित्व है हमारी जिम्मेदारी है। 

पश-पलिया और पेडयौघो वी इच्छा भी उनके विबास मे सत्रिय होकर काम 
ब'र रही है। पहचानना मुश्विए' है। हम क्से पहचाएँं दि पशु-पक्षी मी मानव-्योसि 
भ प्रवेश वर रह हैं। बाइ रास्ते हा सबते हैं, लेविन सरठयम रास्ता यह है वि 
भपुष्य को पिछले ज मां म उतारा जाय । इसस उस इस बात को पति हो जायगी 


#ं 
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कि वह पिछले जन्मों में कई बार पशु हुआ था और उसने भी कभी पौधे की जिन्दगी 
वसर की थी। महावीर ने जातीय स्मरण के गहरे प्रयोग किए थे। जो व्यक्ति उनके 
निकट जाता, उसे वे पिछले जन्मो मे उतारते और वतछाते कि वह उच जन्मों में 
क्या था, और यदि वह पशु था तो अपने किस कर्म के कारण मनुष्य हो सका। ऐसा 
ज्ञान ऊपर जाने के लिए आवश्यक सोपान हो सकता है। यदि मुझे उस कर्म का ज्ञान 
हो जाय जिसके कारण मै पशु से मनृप्य बना था तो मै पुन ऐसे ही कर्म करना चाहूँगा 
जिनसे मैं ऊपर उठ सक्‌। 

एक रात महावीर के साथ हजारो साधु-सन्यासी एक बडे घर्मशाले मे ठहरे। 
उनमे एक राजकुमार भी दीक्षित था। पर्मशाले मे पुराने साधुओ को अच्छी जगह 
मिल गई परन्तु राजकुमार को गलियारेमे सोना पडा। जब भी कोई गलियारे से 
निकल्‍ूता, उसकी नींद टूट जाती और वह सोचता कि बेहतर है मैं लौट जाऊें, मै 
जो था, वही ठीक था। सुबह महावीर ने उसे बुलाया और कहा--तुझे पता है कि 
पिछले जन्म मे तू कौन था ? उसने जवाव दिया कि मुझे कुछ पता नही । तब महावीर 
ने उसके पिछले जन्म की कथा कह सुनाई और बताया कि वह पिछले जन्म मे हाथी 
था । एक दिन जगलू मे आग रूगी । सारे पशु-पक्षी भाग चले । हाथी का एक पैर 
उठा ही था कि एक छोटा-सा खरगोश आ पहुँचा और उसने उसके पेर की शरण ली । 
खरगोश ने सोचा कि पर छाया है, वचाव हो जायगा। हाथी भी हिम्मतवर था । उसने 
देखा कि उसके पैर के नीचे एक खरगोश बैठा है। उसने पर फिर नीचे नही रखा । 
आग बढती गई और हाथी जरलूकर राख हो गया। उसने मरते दम तक यही चेप्टा 
की कि खरगोश किसी तरह बच जाय। उस कृत्य की वजह से वह आदमी बना। अन्त 
में महावीर ने कहा--भशज तू इतना कमजोर है कि गलियारे मे सोने की वजह से 
भागने का विचार करने लूगा ? पिछले जन्म की कथा सुनते ही राजकुमार के लिए 
मानों सब-कुछ बदल गया! भयभीत होने और पलायन करने की बात खत्म हो गई । 
अब वह अपने दृढ सकल्प पर खडा हो गया | उसे एक नई भूमि मिल गई । 

दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। वह यह है कि हम वीस पशुओं के निकट रहे 
और उनसे अपना आचन्तरिक सम्बन्ध स्थापित करे | हमे पता चलेगा कि उनमे भी कुछ 
अच्छे और कुछ बुरे है। यहाँ तक कि सडको पर दिखाई पडने वाले कुत्ते भी सब 
एक-जैसे नहीं होते। उन्तका अपना-अपना व्यक्तित्व होता है। और, स्मरण रहे, 
उनका भी विकास स्वेच्छा से हो रहा है। यही कारण हे कि सारे प्राणी विकसित 


नही हो पाते । जो स्लस ब रदतयों जहा वक्ता सन ककिन कमी करते है वे विकसित हो पाते है। जो श्रम नही करते वे' उसी' 
अकाल वाह जज हू 7" पैदा हो जाती हैं। 
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डापिन शरीर वे विकान को स्वचाल्ति समयता था| कितु उप्तवी यह धारणा 
नितात गत है । चेतना श्रम कर रही है तरिवास के रिए और वह जितनी विकसित श्रम कर रही है तिवास के सिए और वह जितनी विकसित 
होती जा रही है शरीर भी उसी अनुपात म_पिवसित होता जाता है। जितना तातब्र 
विकास चेतना वे तल पर हाता है उतना ही त्ीव्र विकास शरीर वे तरू पर होना 
अनिवाय मा हो जाता है| छेक्नि वह होता है पीछे, पह नहीं। बंदर का "रीर 
अगर वभी आदमी का दझरीर बनता है तो तभी एव कसी बादर वी आत्मा इसके 
पृव आदमी वी आत्मा बनने के लिए बदम उठा चुवी होती है। उस आत्मा 
वी जछझूरत वे! लिए ही पीछे से शरीर भी विकसित हाता है। मनृप्य आगे भी 
गति बर सबता है जौर ऐसी चेतना विकसित हा सकती है जा भनुष्य स श्रेप्डतर 
शरीरा को जम दे सके। इसम कोइ कठिनाई नहा है। ऐेक्नि मनुष्य तब भा 
जाता ही कोई साधारण घटना नहीं है। छेविम मनुष्य वो इसका रुयात ने रहा । 
बहू अपनी जिदगी इस तरह गेंवाता है मावा वह उस मुफ्त मिल गइ हो ! रूम्बी 
प्रक्रियाआ, रूम्वी चेप्टाआ छम्व श्रम गौर हूम्बी यात्रा स मतुप्य वी चेतना स्थिति 


उपल्षध हाती है। लेकिन उसने ऐसा मान लिया है वि. यह उस मुपत्र मिठ गई है ! 

मेरी मायता है वि एक जन मे के हा कमाते की गत सिन्ती ह बार 7 मे हम जा कमात हु वही दुसरे जम मे हमारी 
सहज उपरत्पि होती है। दूसरे जमे में वह हम सर्म्पात्ति की तरह मिलती हैं बार उपर्र्तीध होती है। दूसरे जम में बह हम सर्म्पात्त की तरह मिलती है मरे 
पिछला जम हम बसे ही भूर जाता ह जसे बटे वा बाप वा श्रम भूल जाता है। 
बाप वमाता है बटा गेंबाता है. क्‍्यात्रि यट वा अमीरी जम से उपरूब्ध हुई हाती 
है। उसे बसी रमाल मा नही होता कि क्तिते श्रम स वह अमीरी सडी की गई है। 

चूकि वियास चेप्ठा पर निमर है सबत्प और साधना थी चीज है इसलिए 
इतने बड़े प्राणी-जगत मे मनुष्या वी साथा बम है। बढती भी है तो बहुत 
घीरे धीरे । 

मैं यह भी बहता हूँ वि जम एक ही तहां है। जामा वा एवं रूम्बी यात्रा 
होती है । हम भाज वे ही नहीं हू । हम कछ भी थ, परसा भी घ। एवं अब भ 
हम सदा थ। कमी पक्षी णे, घमी पत्थर वमा खनिज वी इम ग्रह पर, वन्ची 
उस ग्रह पर। हम सठटा ये । होन वे साथ हम एप हैं । अस्तित्य से हमारी प्रतिस्वसि 
सा थी । यह जरुरी तही कि हम महावीर वे पास थे पछ्रा नहीं कि महावीर या 
प्रदेश मे थे ऐेबिन से 4। यह भी हा समता है वि हमम से बोई महावीर निकट 
भी रहा हा उस गाँव भ भी रहा हा जहाँ से महावार गुजरे थ। जरूरी नहीं वि हम 
उनसे मिलन गए हा) छेक्नि हम सटा थे और पहरा रहेंगे। क्षगर मुच्छित रह हा 
तो हमारा होना न होना वरायर था । जब स हम अपूच्धित हाव हैं जागत हैं 
चेतन हात हैं तभी से हमार होत वा कोई जय हाता है और हम -ितिया चतन हास 
चछे जाते हैं उतना ही हमारा हाता प्रभाद और समृद्ध होता जाता है। हायद इस 
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अर्थ मे हमारा होना अभी भी नही हुआ । होने की लम्बी यात्रो में बहुत वार शरीर 
वदलने होते हें। कारण शरीर क्षणभगुर है, उसकी सीमा है, वह चूक जाता है। 
असल मे पदार्थ से निमित कोई भी वस्तु भाइवत नही हो सकती । पदार्थ से जो भी 
निम्ित होगा, वह विखरेगा, जो बनेगा वह मिटेगा | शरीर वनता है, मिद्ता हैं। 
लेकिन इसके पीछे जो जीवन है, वह न बनता है और न मिठ्ता है। वह सदा नए- 
नए बनाव छेता है। पुराने बनाव नप्ट होते है, उनकी जगह नए बनाव आते है। 
यह नया वनाव उसके सस्कार का--उसने क्या दिया, क्या मोगा, वया किया, क्‍या 
जाना, इन सवका--इकट्ठा सार है । 

जो शरीर दिखाई पडता है, वह हमारा ऊपरी शरीर है। ऐसी ही आकृति का 
एक और शरीर है जो इस वाहरी शरीर मे व्याप्त है। उसे सूक्ष्म शरीर कहे, कर्म 
गरीर कहे, मनोशरीर कहे, कुछ भी नाम दे--काम चलेगा । वह सूक्ष्म परमाणुओ से 
निर्मित मरीर है। जब यह वाहरी गरीर गिर जाता है तव भी वह शरीर कायम 
रहता है और आत्मा के साथ ही यात्रा करता है। उस शरीर की विश्वेपता यह है 
कि आत्मा की जैसी मनोकामना होती है वह वैसा ही आकार छे लेता है। हम जो 
कर्म करते और फल भोगते है, उनकी सूक्ष्म रेखाएँ उस सूक्ष्म शरीर पर वनती जाती 
है । इसलिए महावीर इस सूक्ष्म शरीर को कार्मण शरीर कहते है । उन्तका खयाल 
था कि हम जो भी जीते और भोगते है, उसके कारण विद्येष प्रकार के परमाणु हमारे 
शरीर से जुड जाते है । विज्ञान भी कहता है कि जब आप क्रोघ मे होते है तो आपके 
खून मे एक विशेष प्रकार का जहर छूट जाता है और प्रेम मे वह अमृत से मर उठता 
है । इस शरीर के छूट जाने पर हमारा सूक्ष्म शरीर ही सूखी रेखाओ की तरह हमारे 
भोगे हुए जीवन को लेकर नई यात्रा शुरू करता है और वह सूक्ष्म शरीर ही नए शरीर 
ग्रहण करता है। जिस दिन सूक्ष्म शरीर मर जाता है, उसी दिन व्यक्ति को मोक्ष 
मिलता है । स्थूल शरीर तो वार-वार मरता है, मगर सूक्ष्म शरीर हर वार नहा 
मरता। वह तभी मरता है जब उस शरीर के रहने का कोई अर्थ नही रह जाता। 
जव व्यक्ति न कुछ करता है, न मोगता है, न कर्ता वनता है, न किसी कर्म को ऊपर 
लेता है और न कोई प्रतिक्रिया करता है, जब वह साक्षी-मात्र रह जाता है, तब 
उसका सूक्ष्म शरीर पिघलने रूगता है। साक्षी की प्रक्तिया से सुक्म शत पता में सुक्ष्म शरीर वेसे हीं 
पिंचलता है जैसे सुरज के निकलने से वर्फ पिषकती है। पृध्म अर को गजाना ही 
तपरचर्या है। 

“महावीर को हम महातपस्वी कहते है, परन्तु इसका यह मतलूव नही कि उन्होंने 
धूप मे खडा होकर अपने शरीर को सताया था । यह ठीक है कि वे “काया को मिटाने- 
वाले थे, किन्तु उस काया का इस बाहरी काया से कोई मतलब नही है । उस काया 
का मतलव है भीतरी काया, जो अप्तलली काया है। महावीर भली भांति जानते थे कि 
यह शरीर कई वार वदल्य जाता है, लेकिन एक और काया है जो कभी नही बदरूती। 
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घह एवं ही बार सत्म होती हैं, वदत्ती नहीं । त्तो उस्त भीतरी काया व पिधघल़ाने म 
गा हुआ श्रम ही तपश्चया है और उस काया को विघल्यने के प्रक्ियां वा नाम ही हुआ श्रम ही तपश्चया है और उस काया को पिघलान को प्रक्रिया 


साक्षीमाव सामायिक या ध्यान हैं| ऐसा हो सकता हैं कि पुतजम न हो । हम विराट 


जीवा वे साथ एक हो जायें । एवं हाने म हम मिट नहीं जाते। यति मिटते हैं ता 
बूँद वीं तरह ताकि सागर की त्तरह रह जायें । इसलिए महावीर बहत हैं कि आता 
ही परत्मात्मा हो जाती है। लोग इसवा मतल्प् पही समसे | इसना। मतलब यह है 


कि आत्मा की वुद परमात्मा के महासागर म मिट्कर एक हा जाती है। उरा एकता आत्मा वी वुद परमात्मा वे महासागर म्‌ मिलकर एवं हा जाती है। उस एक 
मे, उस परम बद़त में परम आनस्ट है, परम धार हैं, परमसोलय है। उसे परम भद्वत मं परम आनन्‍्ट है, परम शातति है, परम सौट्य है। 


ह अअअअ अब | 


पष्ठ अध्याय 
महावीर के व्यवितत्व के नए आयाम 


न पकखओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्ठओ | 
न जुजे ऊरणा ऊछं, सयणे नो पडिस्सुण ॥ 


--उत्त० अ० १० गा० १८ 
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वया महावीर को ऐसा कोई व्यक्ति न मिछा जिसके चरणो में वे आत्म-समर्पण 
कर सके ? क्या कारण था कि उन्होंने किसी गुर की शरण न छी २--इन प्रब्नों के 
उत्तर बडे सरल है। महावीर को पता था कि जो दूसरे से पाया जा सकता है, उसका 
कोई महत्त्व नही । सत्य के फूल कभी उधार नही मिलते | इसलिए जो भी सत्य की 


पोज में निकट हो, वह भुरु को खोजने नहीं निकछता । हाँ, असत्य की खोज करती 
हो तो गुरु की खोज बहुत जरूरी है। सत्य की खोज भे गुरु अनावश्यक है । सीलने 
की क्षमता बहुत आवश्यक है। अ बहुत आवश्यक है। असली सवाल सीखने की क्षमता का ही हैं। जिसके 
पास ऐसी क्षमता है वह गुरु नही बनाता, सीखता चला जाता है। ग्रुरु बनाना एक 
व मम गत करता हैं। मेरा मातिनों है कि सत्य कोई ऐसी चीज नही जी। 
छिप्ती एक व्यक्ति से प्रवाहित हो । वह पूरे जीवन पर छाया हुआ है। अगर हम 
सीखने को उत्सुक हो तो सत्य सब जगह से सीखा जा सकता है । 

महावीर मे सीखने की अद्भुत क्षमता ' थी, इसलिए उन्होने कोई ग्रुद नहीं 
बनाया । गुरु खोजा भी नही । वस सीखने निकल पड़े । उधार भी कभी ज्ञान हो 
सकता है ? सव चीजे उधार हो सकती है, छेकिन ज्ञान उधार नहीं हो सकता। 
तान उसका ही होता है जो पाता है। वह दूसरे को देते ही व्यर्थ हो जाता है। 

गुरुओ और शास्त्रो की कमी न थी, वे सब तरफ मौजूद थे । सिद्धान्तो की कमी 
न थी, सिद्धान्त भी मौजूद थे। लेकिन महावीर मे सबकी ओर पीठ कर दी, क्योकि 








१. विनीत शिष्य आचाये की पंक्ति से न बैठे, उनसे आगे भी न बैठे, उनके पीठ 
पीछे भी न बेठे और चह इतना निकट भी न बैठे कि उनकी जाँघ से जाँघ मिल जाय । 


यदि गुरु से किसी कार्य का आदेश दिया हो तो वह शब्या पर सोते-सोते अथवा बैठे-बैठे 
सन सुने । 
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शास्त्र वी ओर या सिद्धांत वी आर या गुरु वी ओर मुह व रना--वासी और उधार 
लाग के लिए उत्सुक हाना था। दूसरा वो, ज्यादा स ज्यादा, शब्द मिल पसपते थे 
सिद्धात मिल सकते थ, छंकित संत्य नहा मिल सवता था। इसलिए महावीर ने 
विसी गुरु के प्रति आत्म समपण्ण नहीं किया | यह भी समय लेने जैसी बात है वि 
रामपण ही करना हो ता क्षुट और सीमित के प्रति पया किया जाय ? समस्त के प्रति 
बया पही ? एक के प्रति समपण महात है। ऐसा समप्रण सौदा है। जिससे हम 
मिलेगा, जिससे ह_म पा सकते हैं ऐसी आकाक्षा को ध्यान मे रखवर अगर समप्ण 
किया गया तो समपण वसा हुआ ? वह सौदा हुआ, लेए-देन (आ। समपण वा अथ 
है पिना किसी शात था जावाक्षा के स्वय को छोड देना । इसल्ए कोई बविसी व्यक्ति 
के प्रति कमी समर्पित नहीं हो सपता। समर्पित हो सकता है सिफ परमात्मा थे प्रति 
और परमात्मा वा मतरव है समस्त । अगर परमात्मा भा एवं -यक्ति है तो उप्तयने 
प्रति भी समपण नह हो सकता । समपण सदा बेशत होता है। 

मैं मानता हैं कि महाबीर न समपण रिया, छेविन विसी एक व्यक्त के प्रति 
नहा, समस्त के प्रति और समस्त के प्रति जिनवा गमपण है, उनूवा हम पता नहा 
चूटता | जो समह्त वे' प्रति समपित है उसका समपण हमारी पहचान म॑ नहा आता 
नर्षोंनि हमारा मापदंड सीमित सौटे का है। अगर में विसी व्यक्ति रा प्रेम कर्रेतों 
यह बात समझ में आ सवती है छविन अगर मेरा प्रेम समस्त के प्रति हो ता इसे 
समझना मुश्विए हो यायगा | हम प्रेम को पहचान ही तब पात हैं जब वहूं “यक्ति 
से बंध जाय। इसलिए हम महावीर वे' प्रेम का ठीक-ठीक समस पही पाते । 

मेरा मानना है कि महावीर पर समपित व्यक्ति थे। लेशिन पूण समपित व्यवित 
हिसी एवं के प्रति समवित नहीं होता | वह विसी एक वे आगे सिर नहीं शुभाता एव ये प्रति समवित नहीं होता । वह विसी एक बे आगे सिर नहीं झुवांता, 
इंसहिए नहीं कि उसमें अहकार है बल्कि इसलिए वि उसका मिर शा हो हुआ है 
सत्र बोर। और घ्यान रहे दि जो व्यवित विसी एव के प्रति चुदता है वह दूसरे ये 
प्रति सटा अबडा रहता है और जो व्यक्ति विया एक ये! परण छता हैं वद दूगण से 
चरण एुलाने यो आतुर है । आपने देसा होगा वि जा आटमी पिसी थी सुशामल 
प्रण्ता है बह अपा पाछ बाठा स सुधामट की माँग परता है। जो आहमी नम्मता 
जिपिशवा है बह दूसरा से लग्नठा वी मांय बरता है। 

महावीर विसी बाप तो महात्मा मानत हैं कौर ने हीपात्मा । वे इस विधार 
मे ही पहा परत | उाक लिए पाई गटात्मा नही, पयादि बाई द्वोनात्मा पद्दा। एप 
क्रो मद्यात्वा बगओो तो शेप अनगितत छागा वी हीयात्मा बनाना जररा हो चाता है 

ही तो पाम पा घछता । एश मरात्मा की रेसा सपने के छिए करोश होताट्याया बी रेसा रीयो व शिए करोशा हीतातपाया 

जा मेरा साडा परता पड़ता है। पूँति भहावीर ते शिसी मो शुए नहा बनाया, इस 
ल्‍लि कितने ली ने उड् गुर बनाया है. उत थर से मद्गावीर व साथ अगमाय विधा 
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है। वे समझ ही नहीं पाए महावीर को । सिस आदमी ने कभी किसी को अपना 
गुरु नही बनाया, वह कभी पिशी को शिग्य बनाने डी बाल भी नदी सोच सझता। 
दोनों सयुवत बाते हैं । पब वहू सपने लिए यह ठीऊ नहीं मानता फि किसी की झुर 
की तरह स्थापित करे तो वह कैसे मान सवता है हि कोर्ट उसे गररु झी तरह र्वातित 
करे ? जिस महावीर ने विसी भात्म की नहीं माना उस गद्दावीर झा झाइन बना 
लेना वहाँ का न्याय है * 

पूछा जा सबाता है कि महावीर को किस चीज वी शोय थी जिसके कारप 
उन्होने गुर की शरण न ली ? इसमे सन्देह नहीं हि वे घिस चीज की सोज कर रहे 
थे उसे किसी ने अपने गुरु से नही पाया । हू, कुछ चोणें है जो गुद से मिल जाता 
हैं। जीवन का वाह्य ज्ञान--गणित, भूगोड़ आदि--गुरु से मिर्ू जाता है, लेटिन 
सत्य का ज्ञान गुरु से नही मिऊ सकता । अगर में सत्य फी सोज में हैं तो में किसी 
को बीच में लेना नही चाहेगा। अगर मै सौन्दर्य की तगाय में हैँ तो में अपनी जॉँसो 
से सौन्दर्य देसना चाहँगा । महावीर उस सत्य की सोय मे थे जो स्वय में ही छिपा 
रहता है, किसी के पास जाकर मंगने, हाथ जोडने और प्रार्थना करने से नहीं 
मिलता । इससे कोई ऐसा व समस ले कि महावीर' बडे अहफारी व्यवित रहे हगे । 
उनका-सा विनम्र व्यवित मिलना मुग्किल है। वे न तो आदर माँगते थे और ने किसी 
व्यक्ति-विशेप को गुरु मानकर आदर देते थे । जो समस्त के सम्मुख झुक चुका हो, 
उसे आदर देने-लेने से वया मतरूब ? आ्लादर देनेवाले आदर पाने को इच्छुक रहते हैं 
ओऔर नम्नता का मुखौटा पहनकर अपने अहकार को छिपा रखते है। जो न गुरु 
बनाता या बनता है, जो न शास्त्र रचता या मानता है, उसे अहकारी कैसे कहा जा 
सकता है ? 

सत्य की खोज करनेवालो के लिए न तो कोई मित्र होता हैओर न सगी-साथी । 
सत्य की खोज तो 'अकेले की उडान है अकेले की तरफ |” इसलिए महावीर बहुत 
सचेत थे। उनको मानने और प्रेम करनेवाले भी अगर इतने ही सचेत होते तो दुनिया 
ज्यादा वेहतर होती । तब दुनिया में विशुद्ध धर्म होता--यहाँ न कोई जैन होता, न 
हिन्दू, न ईसाई और न मुसलमान । अगर गुर की घारणा ही,द्ूट जाय तो दुनिया मे गरु की धारणा ही, टूट जाय तो दुनिया में 
झादमियत होगी, धर्म होगा, लेकिन पथ न होगे। आज एक ईसाई के लिए महावीर 


अपने नही मास पड़ते क्योकि इंसरे छोगो ने उन्हें अपना लिया है। अगर गुरके आसपाम 


पागलरूपन पंदा न हो, श्रद्धा और अन्धभवित पर आधारित गिरोह न बने, तो सम्प्र- 
दाय एक-एक कर विदा हो जाये । तव क्राइस्ट भी हमारे हो और मुहम्मद भी हमारे । 
महावीर ने दरिद्र होना नही चाहा, इसलिए उन्होने किसी एक को नही पकडा | वे 
पूर्ण समृद्ध हो गए, क्योकि सब कुछ उनका था। 

लोग पूछते है कि क्या कारण था कि भिक्षाठन के पूर्व महावीर कुछ झर्ते रूगा 
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टिया बरते थे आर, उदाहरणाथ, वहत थे वि आज मैं ऐस घर से भाजन एूगा शिसपे' 


सामने दा गौवें लड रही हो उावा रग बाला हो, घर के दरवाते पर एक स्त्री सदी 
हो उप्तका एवं पर बाहुर हो जौर दूसरा भोतर उसवी आँसा से नासु बहत हा 
पर होठा पर मुस्लान हो ? जप्ता मैंने कहा, महावीर की खोत पहए ही जम म पूरो हो 
चुकी थी । इस जम मे व स्िफ बाठने आए थे। इसलिए उहने यह प्रयोग किया 
कि अगर मैं बाटने ही आया हूं और मेरा स्थाव नहीं है ता विश्वसत्ता मुच्चे पाजन 
दगी ही | यदि वह न दे तो मैं मोजन भी क्या छू ? यदि बह जीवन देना चाह तो 
ठौव, ने देना चाह ता मरे जीवन का क्या मूत्य ? इसलिए महावीर कठिन शत छगा- 
घर ही निकतते। उत्तम जिजीविपा वा छेटा मी ने था। इसलिए थे विश्व थी समग्र 
सत्ता बी इच्छा पर अपने वा छोड देत । उनवा चहना था कि अगर विश्व वा समग्र 
सत्ता वो मरा जीता मजूर है तो वह भोजन दे । में अपनी ओर से पही जीता 
और ने अपने मोजन मे लिए ही किसी का अनुग्रह मानू या 

गहरी वात यह है वि जो “यवित पूणता को उपल्य हुआ लोट आया है, उसवे 
लिए मम-जसी कोई चीज नहीं | वम होता है इच्छा से, उसवा जम होता है 
आठाक्षा स। महावीर वहत हैँ. कि मैं मट भी इच्छा नहों दर्ता कि मे माजुन 


मिलना चाहिए। मे इसे भी विश्व-सत्ता पर छोड देता हूँ। 
यह रामस्त के प्रति समपण है ॥ अगर पूरी हवाएँ, पहाड़, पत्थर, मानवीय चंतना 


परु-पली, देवी-देवता चाहत हैं कि महावीर एक दिपर और जीएँ तो उन्हें उतने 
माजन वा इत्तजाम बरना हा होगा । इसीलिए नहावीर शत छगा देत हैं, ताकि ये 
जॉन सके वि! विश्व-सत्ता वा उनका जीवित रहना भजूर है और पूरे जगत मे 
अस्तित्व न उहें माजन दिया । बहुत अनूठा था उनका यह प्रयोग । जन मुनि भाज 
भी ऐसा बरत हैं छेबिन श्रावकः उनको पहले ही बता जाते हैं या कुछ ऐसे प्रवघ 
भार रगते हैं ताकि उनवी शर्तें पूरी हो जायें। दस-पाँय छोग अपन घरा मे! सामते 
बला ल्टवा दत हैं, एक्नदो स्त्रियाँ बच्चे ल्वर सडी हो जाती हैं। लेकिन महावीर 
या शर्में कधिन हुआ बरती थी और उतनी पूर्ति किसी व्यकित विज्वेप मा श्राववों के 
सामूहिक यतत से होना असम्भव था। जय तक विश्वसत्ता राजा न हाती तय तग ये 
शर्तें कमी पूरो त होती । इस तरह महावार या जोना परमामा वी मर्जी पर या। 
य प्रययेप पल उतवी मर्जी सर ही जीना चाटा थे, अपने हिए नहा | उनवा पूरा जीवन 
श्म बात या प्रमाण है वि विश्वसत्ता वा जिस ब्यवित्र बी जरुरत होता है, उसर 
जीवन व लिए यह स्वयं आमांजन करती है । 

बुद्ध व गह त्याग की कया प्रचाटित है। कहत हू विः जिस घोद पर सवार होवर 
थे परस निवल थे, उसने परा को टाप बारह गास तब सुना था सरती थी । विच्तु 
उम रात जब बुद्ध उम पर सवार हा निरले, तो उतगी टाप के नोचे हवता पूछ रगते 
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चले गए। ढाप फूलों पर पड़ी ताहि गाँव जाग ने थाप । दहुत करपों के बाद ही 
प्रश्नज्या के लिए किसी का ऐसा अभिनिष्कमण होता है। एसलिए देवता राजमतद 
के दरवाजे भी खोल देते है जैसे ये कभी बन्द ही न रहे हों। द्वारबीजों यी 
पागल हाथी के धरके से भी न सुठती वे छूट जाती ६ और बिन दरवाजों से सूलते 
समय इतनी आवाज होती है कि उसे सारा नगर सुन लेता है. वे चपचाप सल जाती 
है । ऐसी सारी कहानियाँ वयोछकत्पित है, छेकित साथ ही ये एस बात वी सूच 
देती हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए सारा जगतू, सादा अरितित्व सविधा देने लगता 

क्योंकि समस्त अस्तित्व को ऐसे व्यक्ति की जत्रत होती है। मगर हम सबके 
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॒ 
वि 
अस्तित्व की ही आवग्यकता रहती है। हमारी सांस चढ़े, इसछिए हा की जरूरत 
होती है, प्यात्त दुझे, इसलिए पानी की आवश्यकता होती है, गर्मी मिले इसलिए 
सूर्य की जरूरत होती है--सारे अस्तित्व की जरूरत होती अपने है छिए। लेविन 
रखना हो तो भेरी घर्ते पूरी करो, नही तो हम दापस लीट जायेंगे। न कोई शिकायत 
है पीछे लौटने से, न कोई नाराजनी है। 

लोग पूछते है कि महावीर के गृहत्याग के पीछे कौन-सा असतोंप था और क्या 
उनका गृहत्याग जीवन और इसके नाना दायित्वों से पछायन नहीं है ? पहली बात 
यह है कि महावीर को न तो कोई पारिवारिक असन्तोप था और न कोई सामाजिक 
असन्तोष | इस जन्म मे तो कोई व्यक्तिगत असस्तोप भी मे था। पारिवारिक 
>प्यीप से विद्या व्यक्ति कभी धामिक नहीं हो उकता। धामिक होता है वह 
व्यक्ति जिसके असन्तोप का न तो समाज से कोई सम्बन्ध होता है और न परिवार, 
सम्पत्ति या शरीर से । घामिक व्यक्ति का उदय तब होता है जब उसके भीतर असत्तोप 
की आग भभक उठती है और उसे चिन्ता इस वात की होती है कि क्या ऐसा होना 
ही काफी है ? अगर हिंसक हैँ तो हिंसक होना ही काफी है? अगर दुखी और 
अशान्त हूँ तो क्‍या दुखी और जअशान्त होना ही पर्याप्त है? इस जीवन मे 
महावीर को यह असन्तोष भी न था, क्योकि धार्मिक व्यक्ति का जन्म पहले ही हो 
डुका था| पिछले जन्मों मे भी उनका असन्तोष नितान्त आध्यात्मिक था, सामाजिक 
या पारिवारिक नही । कब गण ये बम कल 


क असन्तोष बहुत कीमती चूजू है और वह जिसमे 
नहीं है वह व्यक्ति कभी उस यात्रा पर नहीं जा सकता व्यक्ति कभी उस यात्रा पर नहीं जा सकता ग़ अन्त आध्यात्मिक 


सस्तोप की उपरूव्धि से होता है। जिस असन्‍्तोप से हम गुजरते है उस्ती तछ का 
सन्‍्तोप हमे उपलब्ध हो सकता है । अगर घन का असन्तोप है तो ज्यादा-से-ज्यादा धन 
मिलने का सन्‍्तोप उपलब्ध हो सकता है। लेकिन बडे मजे की वात है कि जिस तल 
पर हमारा असन्तोप होगा उसी तल पर हमारा जीवन भी । 

महावीर को इस जीवन मे किसी वात का असंतोष न था, लेकिन पिछले सारे 
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जमा में उनके अस्तोप को यात्रा बहुत ल्‍्म्वी थी। वह असताप यह ये जानने वे 
बारण था वि मेरा अस्तित्व, मेरा सत्य, मेरी वह स्थिति जहाँ में परम मुक्त हो 
नारे, जहा न वाइ सीमा रहे ओर प्‌ काई बधा, वहाँ है? महावीर उसी वी पौज 
मे थे और यह निविवाद है वि ऐसी खायवादा व्यवित दूसरा वे! पारिवारिय जोर 
मामात्रिकः असताप वो मिटाने वे लिए ही अधिव उत्सुष' रहता है, न विः स्वय वी 
चिता करता है। अगर हम सोजने जाये ता ऐसा जादमी मुत्विल से मिठेंगा जिसे 
मे मवान से अपृष्ति है, न कपडा से, न पत्नी स न घपने प्रियवना से । जब आदमी 
भूपने प्रति ही बसतुप्ट हो जाता दै तब उसके जान में घम थी यात्रा शुरू हाती है। 
महावीर पिछले जमा भ तरूर असतुप्ट रहे । चही यात्रा उहें वहाँ तक लछोई जहाँ 
तृप्ति भौर सतोप उपलब्ध होता है। जिस दिन व्यक्ति अपन को रुपातरित वरव 
उसे पा ऐता है जा वह वस्तुत हैं उस दिए उसवे लिए परम तृप्ति का क्षण भा 
जाता है। अगर वह फिर एव क्षण भी जीता है तो दूसरा व लिए ही, ताकि यह 
उहें तृत्ति ये' माग वी दिशा बना सबे । 

पूछा जाता है विः बया महावीर वा गहत्याय दामित्व से पटायन नहा है ? मरा 
बहना है वि महावीर ने कभी गहत्याय किया ही पहों। गरहत्याम व छोग करत हैं 
जिहूँ गदह ये प्रत्ति आसवित हांती है। महावीर + ता उस ही छोडा जाघर नया। 
मिट॒टी, पत्थर वे घरा यो हा हम बर समझ लत हैं जा सवथा गत्त है। वस्तु 
यह शब्ल--गहत्याग--ही सात है। असरः से महावीर घर की साज में निषल थे । 
जा घर नहा था उसे है छोडा था और जो घर था उसवी तलाश वी थी। जा घर 
नही हू, हमी उस ही पवड रा है। जा घर है उससे हम दूर जा पढ़े हैं | इसल्ए 
शाब्ट ये! सच्चे अथ म पलायनवादी हम हैं, महायीर नहीं। पहायन वा मतटब 
पया है ?एक आदमी फ्यडा और पत्थरा वो पवडयर यहता है, य ही हमारे हीर हैं 
और बह अमछी होरा को छोड देता है दूसरा असली हीरे वो सांज मे मिवल पढता 
है | इन दोता मे पलायावादी वौन टै ?ैबया आनाद की सात पलायन है ?ैबया पान 
बी पोज पटायन है ? महावीर जैसा आदमी दूधाप पर बठकर व्यवसाय घल्ाए ऐय 
दग बर, यया यही दायितत्व हाया उसवा जगत के प्रति, जीवा व प्रति ? महायीर- 
जया व्यक्ति घर म बैठरर बाए बच्चा मो बडा यरता रह यया यही दापियव हागा 
उस? पाक का ५ मदद 
यार जया व्यवित जय एफ घर वा छाडता है तव उस करोडा घर मिछ क्षाप्र हैं ८ 
उसये ही जात हैं। पत्ला, वेट और प्रियजना वा छाडा है ता सारा जगा उसरा 
प्रियजन और मित्र हा जाता है। 

लपत दुरा वे मार को दूसरा पर लापता ही हमारा दाधिय है। अगाद वी 
यात्रा में औरों वो गति देपा ही हम दायित्व समझत हैं। पलायन यह मरता है या 

८ 
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दुखी हो । भागता वह है जो डरता हो, मयभीय हो, जिसे शक हो कि में जीत ने 
सकेगा ) महावीर उस घर से निकलते है जिसमे आग छगी है। जब घर में आग 
लगती है और उप्तमें रहनेवाले लोग उसे छोडकर बाहर निकल आते है तव उनका 
पलायन पलायन नही कहलाता, विवेक की सज्ञा पाता है। जिस घर में आग लगी 
हो उसमे रहना ही अपनी विवेकहीनता का परिचय देना हे । हम बीमार आदमी को 
कमी यह नही कहते कि तुम पछायनवादी हो, वीमारी से भाग रहे हो, डाकटरो के 
यहाँ जाते हो । एक अँघेरे मे पडा व्यक्ति जब सूरज की ओर जाता है तव हम यह 
नही कहते कि तुम पछायनवादी हो, सूरज की ओर भागते हो। वस्तुत हम वहाँ 
खडे है जहाँ जिन्दगी है ही नही | दूसरों को पछायनवादी कहकर हम यही सिद्ध 
करना चाहते है कि हम जहाँ खडे है, वहाँ से हटने की हमे जरूरत नही । हम वहादुर 
लोग है महावीर और बुद्ध की तरह भगोडे चही। परल्तु स्मरण रहे कि जिन छोगो 
ने महावीर को 'महावीर' नाम दिया था, उनकी दुष्टि मे महावीर पलायनवादी न थे । 
इसका कारण शायद यह था कि हम अपनी कमजोरी की वजह से जहां से हट नहीं 
सकते, वहाँ से महावीर अपने अदम्य पौरुष की वजह से हट गए थे। वह उस 
व्यक्ति के समान है जिसे हीरो की खदान दिखाई पड गई है भौर वह उसी की ओर 
भाग रहा है। ऐसे व्यक्ति का भागना पलायन नही है। ऐसा भागना उस व्यक्ति 
के भागने-जैसा नही है जिसके पीछे वन्दुक छगी हो। लेकिन यह भी सत्य है कि सौ 
सन्यासियों मे निन्‍्यानवे सत्यासी परायनवादी ही होते है । उन निन्‍्यानवे सन्‍्यासियों 
के कारण सौधे सन्यासी को ठीक-ठीक समझना मुश्किल हो जाता है 


र्‌ 


महावीर ने न तो नियन्ता को स्वीकार किया है, न॑ समर्पण को, न शुरु को 
और न शास्त्र को। क्या यह महावीर का घोर अहकार नही था ? क्या वे अहवादी 
नही थे ? 

ऐसे प्रश्व स्वाभाविक है । जो नियन्ता, गुरु, शास्त्र, परम्परा आदि के प्रति 
झुकता है, वह साधारणत हमे विनीत और निरहकार प्रतीत होता है। इस सदर्भ 
में मेरी पहली बात यह है कि परमात्मा के प्रति झुकनेवाल्ा भी अहकारी हो सकता 
है और यह अहकार की चरम घोषणा हो सकती है कि मैं परमात्मा से एक हो गया 
हूँ । 'अह ब्रह्मास्मि' की घोषणा अहकार की चरम घोषणा है। दूसरी बात यह है 
कि समर्पण मे अहकार सदा मौजूद रहता है, समर्पण करनेवाला मौजूद है। समर्पण 
का कृत्य ही अहकार का कृत्य है । जब कोई कहता है कि मैंने परमात्मा के प्रति स्वय 
को समर्पित कर दिया है तब हमे रूगता है कि परमात्मा ऊपर है और समपेण करने- 
वाला व्यक्षित नीचे । यह हमारी भूल है। समर्पण करनेवाला व्यक्ति कभी नीचा 
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नहां हो सकता, कल चाह त्ता बह अपना समपण वापस छौटा सकता है--कल बह 
कह सकता है कि' अब मैं समपण नहीं करता। 

महावीर में इतना भी अहकार नहां कि वे बहें---में समपण बरता हूँ ॥ समपण 
के लिए “मैं तो चाहिए ही । उनमे मैं! का--कर्ता होन का--भाव विठवुठ नहीं । 
और, जसा मैंने कहा जो व्यक्ति समपण करता है बह समपण की माग करता है। 
यह माग एप' ही सिक्‍के का दूसरा हिरसा है। लेक्नि महावीर ने न तो समपण क्या 
और भ माया । भेरी दप्टि म यह परम निरहवारिता है। आसिर मैं ही समवित 
होझगा, तिग्रता को मैं ही स्वीकृत करूंगा ) महावीर के अस््वीकार मर ऐसा नहा है 
कि मियता नही है। अस्वीकार का कुल मतरूब इतना ही है कि वह स्वीकार नहीं 
है। अस्वीकार' पर जोर नहीं है। महावीर यह मिद्ध करत नही घूमते कि परमात्मा 
है। उनवा अस्वीकार फ्ल्नि है, घोषणा नहीं। स्वीउृति और समपण के लिए भी 
अहकार चाहिए। अगर कोई व्यक्तित मितान्त अहवारक्तूय हो जाय ता समपण कैसा ? 
कौन करेगा समप्रण ? समपण द्वत्य है, इृत्य के लिए कर्ता चाहिए। अगर वर्ता नही है 
तो समपण-जसा कृत्य भी असम्भव है । जब कोई बहता हैं विः मैंने समपण किया तो 
समपण से भी वह अपन मैं को ही भरता है---उसका समपण भी उसके मं! का ही 
पोषक है। यह समझता है कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, में ईश्वर के प्रति समर्पित हूँ। 

महावीर के पास एक सभ्ाद गया । उसने महावीर से कहा--सब है आपकी 
कृपा से ) राज्य है, सम्पदा है सनिक हैं शक्ति है, सब है, छेबिन सुना है कि मोक्ष 
जैसी भी बोई चीज होती है वह मेरे पास नहीं। मैं चाहता हैं विः उपत्तको भी विजय 
कर लू ] क्या उपाय है ? क्तिना खच पडेगा २ हेंसे हगि महावीर उसके पागल्‍ूपन 
पर। उहाने बहा कि परीदने को हा निकले हो तो अपने गाँव को छोट जाओ। 
बही एक श्रायक' है, उससे पूछ लेना कि एवं सामायिव' क्तिने मे बेचेगा। वह 
नास्रमन्न सम्लाठ उस आदमी के घर पहुँचा और हैरान हुआ देसवर कि वह श्राववा 
बहुत दरिद्र आदमी है। उसने सोचा कि इसे तो पूरा ही सरीद छेंगे। उसने श्रावक 
से वह बात कही जिसे महावीर ने कहा था और पूछा कि वह एवं ध्यान का मूत्य 
बया छेगा ? श्लावक हँससे छगा । उसने कहा कि चाहो तो मुस्से सरीद छो लेक्नि 
सामायिव' सरीदने का काई उपाय नही । सामायिक पाई जा सकती है उसे परीदा 
नहीं जा सकता । लेविन अहकार उसका भी परीदना चाहता है भगवाव और घम 
वो भी छटीटना चाहता है । हमारे मन म॑ दो चीजें हैं, अहवार और नम्नता। 
नम्मता अहफार वा ही रूप है, यह बात हमारे खयाल मे नहीं आती। महावीर 
नियता वे प्रति, गुद और परम्परा के प्रति नतो नम हैं भौर न अनम्न। दोनों बातें 
असगत्त हैं महावीर के लिए। मैं एव वृक्ष के पास जप ओऔर नमस्कार न करें 
तो आप मुझे अनम्न न कहेग। लेतिन युक महक... 7स निकल और नमस्वार 
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हमारे सब सवा उल्टे होते हैं क्याकि हमारे प्रश्न वहा से उठते हू पहा सब सवाल उल्टे होते हैं बयाकि हमारे प्रघन वहा से उठते है पहा चीयें 


प्रिल्कुछ उत्टी हैं। महावीर दे प्रेम मं बोई शन नही है। शप्यद उतना वेश प्रेम 
बना हुना ही नहीं । उनकी सभी टार्तें अपने अस्तित्व वे किए हैं तुम्हारे प्रेम वे 
रिए नहीं । वह इसलिए विः कहा ऐसा न हो जाय कि तुम्हारा प्रेम विदा हो चुवा हा 
भौर अस्तित्व वा मेरी जल्रत न हो और मैं जिए चला जाऊे / तब बमानी हो 
जायगी बात। भह्ावीर कसी परमात्मा का मानत॑ नही जो कि खबर कर द॑ और 
फ्ह दे, बस छोड जाओ । इसलिए जस्तित्व से ही यह राबर लेनी है। उस ही 
बताना है कि उसे मेरी जरूरत है या नहा | इसलिए ल्तें लगा छेता हूँ ताकि मुये 
पता चलता जाय कि अब आगे जीना है या छोट जाना ही श्रयरवर है । 
जगत का इस बात की जरूरत है कि महावीर दुवारा आए। जब वोई “प्रकित 
आनद वो उपल्ब्ध हा जाता है ता सारे जगत के प्रोणिया वी पुकार घूम घूमवर 
उमबः पास पहुँचन लगती है विः जगत कष्ट म हैं, दुखी है इसलिए अपना आनद 
घाटा । यह बाटना ही छौटाता है। छामो वी पुकार ही उस पुन थुल्| छेती है। 
>क्िन यह दिखाई नही पडता । छाग पुछ्धते हैं वि. आप विसलिए बोलते है? यह्‌ 
ध्यान म आना बदिन है कि वोइ सुनने वो आतुर हो गया है इसलिए मैं घोछता 
हूँ । बोई सुतन वाला पुवारेगा, तमी मैं वांलूगा । ससार म घटनाएँ उल्टी घटती 
हैं। में बोलूगा तव सुनत॒ वाछा आयग्रा, लेविन अन्तजगत मे घटनाएँ ऐस नहां 
घतता । बतस्तल म॑ सुनने वाएा पहल मौजूद हो गाता है तत्र बोलने वाछा आता 
हे । यदि महावीर तुम्हार गाँव म आ जायें तो तुम बहोग कि वबया आए हैं आप 
यहा ? मोकी बाततो यह है कि तुम्ही ने बुलाया था उहें। महावीर वा यह 
पीडा भी शेलनी पडेंगी वि तुम्ही ने बुजया था उहें और तुम्ही पुछागें कि क्से आप 
आएं हू यहाँ ? 
यह सच है कि महावीर ने किसो की शारीरिव' सहायता नहां थी । इसवे वारण 
को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। परम अहिसा वी स्थिति म॑ व्यय्ति किसी को 
दुप ही पहुँचाना नह/ चाहता, संत भी पहुँचा नहा चाहता ! वहुत गहरे में सुस 
और दुस एव' ही चीय वे दो रुप हैं। विस हम सुप्र वहते ह उसवी मात्रा अगर 
थोडी बढा दी जाय तो बहे टुखम बदर जाता है। माजन करना सुयद होता है, 
विन आप ज्यादा भोजन बर ऐं ता सुख दुस में बटछ याया है । आप प्रेम से आपर 
मिरे ता मैंने आपवो गछे से गा लिया। बडा सुयद है क्षण दा द्षाण वा ऐसा मिलन। 
छक्िन जब मैं आपवो पर” रसूँगा और बाप छूटन के ए तडपत लगगे तर आपकी 
बया दया होगी ? आप सुसी हो सर्केंगे २ आधा घटा हुआ कि आप चाहेँगें, चितजाएगे 
कि कोई पुलछ्सियाा आए और आपनो बचाए। सुक्ष तय दुस मे बदछ जाता है, 
यह बढ़ना मुश्किल है। सब सु दुर में बदल सबता है. और ऐसा बोई दुपर पहीं 
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जो सुख मे न वदरू सके । किसी मां को ही छीजिए। वह वच्चे को गर्म में ढोती 
है, नौ महीने पेट मे रखती है, दुस उठाती है, प्रसव की पीड़ा सहती दे। बच्चे का 
जन्म होता है, वह उसका लछालन-पारूतस करती है, बच्चे का बोझ सूत्र की तरह 
स्वीकारती है। बच्चे को बड़ा करना ठम्बे दुस की प्रशिया &.॥ लेकिन माँ का मन 
उसे सुस्त बना छेता है। अगर आशा, सम्भावना, आकाक्षा, कामना तीज ही तो दुस 
सुत्र बन जाता है। 

सुख और दुस में कोई मौलिक भेद नही है, हमारी दृष्टि का भेद है। आशा हो 
तो दुस्न को सुस बनाया जा सकता है । बाज क्षीण हो जाय तो सुस्त दुस में परिणत 
हो जाता हे | महावीर कहते है कि न तो तुम फिसी को सुस्‍्त पहुंचाओ भौर न 
दुख । जिस दिन कोई व्यक्ति उस्त स्थिति में पहुँच जाता है जिसमे वह न किसी को 
सुस पहुँचाना चाहता है, न दुख, उस दिन वह सबको आनन्द पहुँचाने का कारण बत 
जाता हे । इसे समस लेना जरूरी है। आनन्द पहुँचाने का कारण ही तमी कोई 
व्यक्ति बनता है जब बह सुस्त और दुस के चवकर से मुक्त हो जाता हैं और उस 
दृष्टि को उपलब्ध होता है जिरामे सुख-दुस बग कोई भूल्य नही । सुस-दुख पहुँचाने 
वाले को हम अच्छा बुरा तो कहते है, लेकिन चूँकि हमे आनन्द को पहचानने नही 
भाता इसलिए आनन्द देनेवाला व्यक्ति हमसे बिलकुल अपरिचित रह जाता हे। 
आनन्द चेतना से सहज ही विकीर्ण होने लूगता है जो सुस-दुस के हन्द् के पार चली 
जाती है। निश्चित ही जिनके पास भाँखे होती है वे उस आनन्द को देस पाते है । 

महावीर की गहरी समझ यह है कि कभी-क्रमी विसी को सुख पहुँचाने से भी 
उसको दुख पहुँच जाता है--अर्थात्‌ कभी कभी आक्रामक रूप से विसी को सुर 
पहुँचाने की चेष्ठा भी उसको दुख पहुँचा सकती है। यह जरुरी नही कि आप सुख 
पहुँचाना चाहते हो तो इससे दूसरे को सुख पहुँच जाय । सच तो यह है कि अगर 
कोई किसी को सुख पहुँचाने की कोशिश करे तो उसको दुख पहुँचाता ही है । अगर 
बाप अपने बेटे को सुख पहुँचाने की कोशिश मे लग जायें, उसके सुधार की व्यवस्था 
करने रंगे और सोचे कि इससे उसे सुख पहुँचेगा तो सम्भावना इस बात की है 
बेटा को दुख पहुँचेगा और बेटा अपने पिता के ठीक विपरीत जायगा । इसलिए 
अच्छे बाप अच्छे बेटो को पैदा नही कर पाते । अच्छे बाप के घर अच्छा बेटा पृदा 
होना अपवाद हें। अच्छा बाप बेटे को अनिवार्यत विगाडने का कारण बनता है। । 
सुख इतनी सूक्ष्म चित्त-दशा हैं कि कोई पहुंचाना चाहे तो नही “पहुँचा सकता | मैं 
लेना चाहूँ तभी ले सकता हूँ । इसलिए महावीर ने सुख पहुँचाने पर जोर ही नही 
दिया, वात ही छोड दी, और कहा कि अगर कोई तुमसे सुख लेना चाहे तो दे देना, 
वह भी सिर्फ इसलिए कि अगर तुम न दोगे तो उसे दुख होगा । लेकिन तुम सुख 
पहुँचाने मत चले जाना। 
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मे | कारध है कि मचगार गे दिरे हुए ४ यटा उद्मया, भूस का राटो वहा दी 
"पर र पद पहा दाद । दे चुर गा पह गए। ६ हित डा ह घुपयाप घ* जावे 
में दाग शिरिस सर सर ॥ * दायां तर हु सरप्री हैं. जिता हाथ + प्रयाग 
6 व हवा । थे खिर का दुष्टि भे दा परिर तर है उमे चरर ग बाई सहापच 
पर था सर । हू जा ऐश पैरा है. पहपरस एगढा है। शविय हम 
हप यात देय रयाए जा हि दुर उरु पा एम होत से एव पहुंचता । मे वर से एगदा 
है इस घाव से इस व श्या में हरा पे यो है आर जे? रा यहा वि जाप उसने 
पाँव ठोड मर दें गा उस बाई लाप हो ही जाव। गया छझरी है. गया गहां मद 
मधयार भी जाहो तरह माठय था । इंसए जितनी प्या ये उसे ध्यति पर पेय 
सेल से, पेंतरर घ थात है। अ्रठ मे शा परम रिधाति वे) उपवाप हा पात्त है 
जनगा होता साध मरा है । उतका मौज" साध एप) है। जानी होता है छाया 
एप से होता है। जिज् पास एवो छादा पही है एदें हो गुए रा पदता है 
पहिया यो माय परतो पड़ी है वस्यशा” साफो पहले हैं। ये बि७जुछ यौड़िया 
मी बातें हैं । यटत गहरे से इनरा शुछ ठी सूप यही । 

मर यम सात न स्तन शा भतियां उम्र तह पर है जिस तल पर सुगुग पहुयास पा भाव 


बिडा हो जाए हैं जहाँ मित्र शशावार जाते है। पिणाव में उमर तत््त वा मटशिटिए हो जाया है जहां ऋति मा शहावार जाते है। दिनात में उत रत््य वा मंटणिटि 
(उप्ररण ) एजेर बहने हैं शिपरी सोज"गी से ही पृछ हो जाता है। उहाशरण मे 


रहिए हाइड्ोेचा और ऑप्रीनन शो ए | बटि आय इव होना ग। आसानास छ आए 
तो ये अलग अएप ही रहेंगे, एवित यटि बीए से घिरा पमत्रा जाय तो दोना मिल 
जापेंगे और एगे इस मिरतर से पाता स्यार हो जायगा। दिजटो थी चम्रया कोई 
गोगटान नद्दा मरती, सिपर उसकी मौजूदगी से ही ये मिर जात हैं। जिस भांति 
नौविर हुए पुर पट डिटिक एजेस्ट है. उसी मोति आध्याय्सिव तट पर महावीर जले 
झाग हा। हैं पिनरी सिफू मौज"्गा थाम हरस्‍्ती है। जारी मौजूलगी ही हजारो, 
छाया घैनताआ गा जगा देता है ख्वस्प कर नी दे पेनताआओं या जगा देता है स्वस्थ कर नी है। 

महावीर ते भभी दिसी मी सेवा पद्दी या, यह इजास रहगा। इसे मिटाया नो 
जा माता । यह अभियोग सब सतत रहगा जब तप हम बेयछ ते वे मित्रो पहचानते 
रहुपे। जिम टिन ठप सौ सौ गपए के पोट पहयानना शुरू बर रेंगे उस दिन महावीर 
एंउ' नई अवबतता ऐवर प्राठ होगे और उायर अभियोग छगायवाल छाग दो पौडी 
बे हो जायेंगे। 

डे 


लोग पूछते हैं कि यथपि पृथ्वी बहुत विशाल हैं पिर भी क्या वारण है कि दो 
सीन प्रदेगा में हो चौदीसा तीयरर हुए ? इसने उत्तर में इतना ही वहना पर्याल 


१२०- सहावीर ; परिचय और वाणी 


होगा कि प्रत्येक की मौजूदगी दूसरे के होने के छिए अनुकूल वातावरण पैदा करती 
है। इस प्रकार एक श्वखला-सी निर्मित हो जाती है । जिस क्षेत्र मे किसी तीथेद 
का अवतरण होता हे उस क्षेत्र की चेतना उँची उठ जाती है जिससे दसरा तीर्थकर 
पैदा होता है, और उस दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा । एस तरह तीर्थकरों की 
शृखला बन जाती है। यह भी जानकर आप हैरान होगे कि जब दुनिया में महापुर्प 
पदा होते हे तो करीब-करीब एक शुफपला की तरह सारी पतवी को घेर छेते है । 
महावीर, बुद्ध, गोशाल, अजित, सजय थादि सब-के-सव विहार मे ही हुए मौर वह 
भी पाँच सौ वर्षो के अन्दर । इन्ही पाँच सौ वर्षो मे एवेस्स मे सुकरात, अरस्तू, पंडेटो 
आदि तथा चीन में कन्पयसियस और लाओत्से हुए हुए । पाच सी वर्षो में सारी पृथ्वी पर 
प्रतिमा का मानो शूंखलावद्ध विस्फोट हुआ । जब महावीर की कीमत का कोई 
इन्सान पंदा होता है तो वह अपने-जैसे सेैकडो लोगो के पैदा होने की सम्भावना भी 
पंदा करता है। ऊपर से दीराता है क्रि महावीर और दुद्व परस्पर विरोधी है। छेकित 
महावीर के विस्फोट का फल है बुद्धफल इस अर्थ भे कि अगर महावीर न होते तो 
चुद्ध का होना मुश्किल था । ऊपर से रूगता है कि अजित, पूर्ण काब्यप, गोशाल सब 
विरोधी है। छेकिन किसी को खयाऊू नही कि वे सव एक ही श्खला के हिस्से है 
एक का विस्फोट हुआ है तो हवा वन गई है । उसकी उपस्थिति ने सारी चेतनाओ 
को इकट्ठा कर दिया हे और आग पकड़ गई है। प्रतिमा के विस्फोट के लिए उप- 
युक्त हवा चाहिए। 
5 कस अल 

यह भी स्मरणीय है कि तीर्थकरो का सस्या से कोई सम्बन्ध नहीं। पच्चीसवाँ 
तीर्थंकर भी हो सकता था, लेकिन जैनो ने उसे स्वीकार नही किया। वही नई श्टखल 
का पहला पंगर्वर बना । यदि जैन पच्चीसववाँ तीर्थकर मान लेते तो बुद्ध को एक 
अलग श्खरा में रखने की जरूरत न पडती । वे पच्चीसवे तीर्थकर हो जाते । कठि- 
नाई यह है कि जब भी कोई परम्परा अपने अन्तिम पुरुष को पा छेती है तो फिर वह 
उसके बाद दूसरो के लिए द्वार बन्द कर देती है। चूँकि नई भ्रतिभा नए-नए उपग्रव 
लाती है, इसलिए उसे पुरानी श्वुखल्ला मे स्थान पाना मुश्किल हो जाता है | इसलिए 
पच्चीसवे को नई शखलरा की पहली कडी होना पड़ता है। बुद्ध पच्चीसवे हो गए 
होते, कोई बाधा न थी अगर जैनो ने द्वार खोल रखे होते । एक और कारण हो गया 
कि बुद्ध उसी वक्‍त मौजूद थे, इसलिए द्वार बन्द कर देना एकदम जरूरी था। अगर 
वे पुरानी श्ुखल्ता मे आते तो सब अस्त-व्यस्त हो जाता, महावीर की बाते भी अस्त- 
व्यस्त हो जाती, नई व्यवस्था बनानी पड़ती और वह नई व्यवस्था मुश्किल मे डाल 
देती । इस वजह से दरवाजा बन्द कर दिया गया और कहा गया कि चौबीस से ज्यादा 
तीर्थंकर हो ही नही सकते और यह कि चौबीसवाँ तीर्थंकर हो चुका । 

यह सारी व्यवस्था अनुयायियो की है। उन्हे डर होता है कि यदि नई प्रतिभा 
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अ्रीइत हुई तो उतरे पुराती व्यवस्था, पुरानी खपला अस्त व्यस्त हो जायगी । इस 
लिए व॑ दरवाते वाद कर रसते ह जिनसे उनकी शूसला में मई प्रतिमाओं का प्रवेश 
वे हो । उनकी पुरानी खखसला मे जो लोग सम्मिलित हा पात हैं उनसम भी अस्त 
"पस्त करने की प्रवृत्ति थी, लेबिन भनुपायी उनवी बाता को शपलाबद्ध कर छेत ह 
उनम प्रगति ब्िठा ज़ेते हैं। मुहम्मद के बाट मुसलमानों न दरवाजा बाट वर टिया, 
जीजस के बाद ईसाइया ने और बुद्ध के बाद बौद्धा ने । वहा जाता है कि बुद्ध मर्ेय 
के रुप म एक और अवतार लेंगे, छेविन वह अपार मो बुद्ध ही छेंगे, काई दूसरी 
दात्मा नही । 

इग दो तीन सौ वर्षा म रमण और गृ्णमुतति सयम्ते ज्यारा प्रतिभाश्षाज़ी आदमी 
हुए, छेकि। न तो श्मण के पीडढे बोई श्सला वन सकी क्षौर न कृप्णमुति के पीछे । 
कुणणमूति ऐसी शखला बनाने के बिराध मं ह नौर रमण के पीछे कोइ शुसला पा 
मे पाई। इस वीमल वा कोइ जादमी न मिला जा रमण वे संदेश को आगे बढा 
सके । राभशृप्ण वो विवेकानद मिल । विवश्ननद दक्तिशाली पुर्ष थे, अनुभवी 
पहा। शक्षितशालों होने वी वजह से उहान चत तो चछा दिया, लिन चन्र मे ज्यादा 
जान नही है। वह चल्नेवाला पही है। रामशृष्ण बहुत जनुभवी थ, ऐेक्नि त्तीय 
पर होने की काई स्थिति नहा थीं उनवी । इसलिए उद्धोन विवेशञाबद 4 क्धे पर 
शाथ रफवर शिलव' का वाय वियवानद से ही ल्या। लेकिन चूकि विवेषान-द अनु 
भरी न थे, इसलिए झलएा। बन ने पाई । रामउप्ण वी मत्यु हो गई। फिर विवेवा 
प* रह गए और उहीन ही रामइष्ण ने' अनुभवां को व्यवध्वा दी। यह व्यवस्य। 
विवदानद मो हे। यदि विववानद के पास रामइप्ण वे अनुभव होते तो एक 
मशपला शुरू ही जाती । 





संत्तम अध्याय 
अस्तित्व और अहिसा 


एगो ह नत्थि में कोइ, नाहमन्नस्स कस्सइ । 
एवं अदीण-मणसो, अप्पाणमणु सासइ़ ॥' 


५ 


महावीर उन थोडे से चिन्तकों मे है जिन्होने जीवन के प्रारम्भ की बात को 
स्वीकार नही किया । उनकी दृष्टि में अस्तित्व का कोई प्रारम्म नहीं हो सकता । 
अस्तित्व सदा से है और सदा रहेगा। प्रारम्भ की घारणा हमारी नासमझ्ी से पैदा 
होती है। हमारा भी कोई प्रारम्भ नही, कोई अन्त नहीं। जब कोई चीज बनती 
और मिटती है तो हमे ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी बनता हे वह मिठता है । 
लेकिन बनना ओर मिटना प्रारम्भ और अन्त का पर्याय नहीं है, क्योकि जो चीज 
वनती है, वह बनने के पहले किसी दूसरे रूप मे मौजूद होती है। इसी तरह जो चीज 
मिट्ती है वह मिट्ने के बाद किसी दूसरे रूप मे मौजूद हो जाती है । महावीर कहते 
हूँ कि जीवन से सिर्फ रूपान्तरण होता है। प्रारम्म असम्भव है, वयोकि अगर हम यह 
माने कि कभी प्रारम्भ हुआ तो यह भी मानना पडेगा कि उसके पहले कुछ भी न 
था । फिर प्रारम्भ कैसे होगा ? अगर उसके पहले कुछ भी न हो तो प्रारम्भ होने का 
उपाय भी नही। अगर हम यह सान ले कि कुछ भी न था--त तो समय था भौर त 
स्थान ही--तो प्रारम्भ कैसे हुआ ? प्रारम्भ होने के लिए कम से कम समय तो पहले 
चाहिए ही ताकि प्रारम्भ हो सके। और अगर समय पहले है, स्थान पहले है तो सव 
पहले हो गया । 

इस जगत्‌ मे मौलिक रूप से दो ही तत्व है--समय और स्थान । महावीर की 
दृष्टि मे प्रारम्भ की बात हमारी नासमझी से उठी है। अस्तित्व का कभी कोई 
प्रारम्भ नहीं हुआ और, याद रहे, जिसका कभी कोई प्रारम्भ नहीं हुआ उसका कभी 
अन्त भी नही हो सकता, क्योकि अन्त होने का मतरूब होगा कि एक दिन कुछ भी 
न बचे | यह कैसे होगा ? 





१. से अकेला हूँ, मेरा कोई नही है और से किसी दूसरे का हो हूँ/--इस प्रकार 
अंदीन मन से विचारता हुआ आत्मा को समझाये (समझाना चाहिए) । 
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अस्तित्व अनादि है, गवत है, सवातत है। लेकिन रूपातरण रोज हता है। 
बल जो रेत यी वहो आज पहाड है, आज जो पहाड है, कौन जाने वही कल रत भ 
परिवतित हो जाय ! लेकिन होना नही सिटेगा। रेत मे भी वही था, पहाट में भी 
वही होगा । जत्तित्व का अनस्तित्व होना उतना ही अम्तम्भव है जित्नना अनस्तित्व 
बा जस्तिव होना | इपलिए महावीर ने सप्दा की धारणा ही नही मानी । उाहान 
बहा कि जय सप्टि की पुरुभात ही नहीं होती तो शुरुआत करनेवाले की घारणा 
वो बीच मे राना ठोक नही । जय शुदआन ही नही होती ता स्न॒ष्टा वी क्या जरूरत *ै 
यह बड़े साहस की बात थी उन दिना । उहाने कहा--सप्टि है, पर ख्रष्ठा नहीं, 
क्याति अगर खष्टा है तो प्रारम्भ की बात माननी पडेंगी । यदि खप्ठा है तो भी शुय 
स उसका प्रारम्म नहा हो सक्ता। भौर किर मजे की बात यह है शि अगर खष्य 
था तो फिर शूय बहना “यय है। 

आधप्तिया का कहना है कि यलि वाई घोजा को दपाने वारा है तो परमात्मा 
भा होना चाहिए। ऊेकिन वाहक ने एवं गट्रा सवाद किया--अगर चीजा वा 
बनानवाला काई है तो फिर परमात्मा को उनतेवाका भी हना चाहिए। और फिए 
उस बनानवात़े वा बनानेवाला फिर उसवा, फिर उसत्रा। इस प्रवार एवं आतहान 
खिवाद छा हो जापगा । इसरिउु, महावीर कहते हैं शि आलित' भूछ मे है. और 
भप्गी मूठ वे कारण ही बह नास्तिरा के प्रश्न वा उत्तर नही द पाता । 

स्पय महावीर परम आस्तिक है । छेविन व बहुत हू वि बनानवाड़े वो घीच में 
“ने को जरुरत नहीं है । अध्तित्व पयाप्त हु। कोई बनानेयाला उठी है। हो सबता 
है कि एसवा पता चल जाय कि पथ्वी का प्रारम्म क्य हुआ और इसका अत बय 
होगा लेकिन पथ्यी जीवन नहा है, तीवन का एक रूप है। उसी प्रगार में भी जीवन 
नही हूं जीवन का सिफ एवं रूप हूँ । जतत जा है गहराई म, वह सदा से है। उससे 
उपर वी लहर आई हैं गई हैं बटली ह। आाएँगी, जाएंगी, वदर्लेंगी । परतु था गर 
राइ म है जो के'ड्र म है, यह सदा स है और सदा रहेगा। एसा ही समझ छेपि 
अत्तिव एव सागर है, उस पर लहर उत्ती हैं आती हैं, जाती हैं ऊप्तिन पूरे 
अस्ति'व॒ या प्मी प्रारम्म हुआ हो, न एमा है ओर न हा सकता है। इसी वात वा 
जम चाह ता इस प्रवार सम सवत हैं । हम यहाँ छकडी वे तरता पर बढे हुए हू । 
याद हमसे पूछ सातवां हे प्रि आपग्रा दित सेम्राल राप है ? हप वहगय-- उरी के 
त्तम्त | फिर वह पुछ सता है हि लाठी वे तस्ता का वीन समारट हुए है? हम 
महेंगें--पमात । पह पूछ सता है जमीन वा वो सभाठे हुए है? हम उत्तर 
दर्गं-ग्रहा उपग्रहा वा पुरवातपण | फिर वह पूछ सह्या है कि ग्रहमणाग्रहा वा 
बौप समार हुए है तो शायद एम कौर सोजव पढ़े जायें । आतत यदि बोर्य पूछे हि 
इस समग्रवो, इस पूरे को विगत सभी ग्रह उपग्रह आ गए हैं यौन सार टृए है ता 
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कहना पडेगा कि अब वात जरा ज्यादा हो गई | यह प्रश्न असगत है कि इस समग्र 
को किसने ससाल रखा है, क्योकि समग्र और “किसने की धारणा ही परस्पर 
विरोधी है। समग्र के वाहर यदि कुछ है तो समग्र की समग्रता पूरी कहाँ हुई ” 
अगर सँभालनेवाले को हम वाहर रखते है तो समग्र अभी पूरा नहीं हुआ और 
अगर सव-कुछ उसके भीतर है तो वाहर कोई बचता नही जो उसे समाले। सवको 
कोई भी सँभाले हुए नही है--सव स्वय सेमरा हुआ है। इसलिए महावीर कहते हैं 
कि जीवन स्वयभूहै--न इसको वनानेवाला है और न मिठानेवाला । यह स्वयं हे। 

मेरी अपनी समझ है कि जो छोग अस्तित्व की गहराइयो मे जाएँगे वे स्नप्टा की 
धारणा को कभी स्वीकार नहीं कर सकते । चैंकि हम लहरो का हिसाव रखते है इस- 
लिए हम परम सत्य के सम्बन्ध में भी पूछना चाहते है कि वह कब शुरू हुआ, उसका 
कव अन्त होगा | सूरज बनेगा, सूरज समिटेगा । वह भी एक रूहर है । पृथ्वी दो अरब 
वर्ष चलेगी । वह भी मिटेगी, वनेगी। वह भी एक लहर है। हजारो पृथ्वियाँ वनी है 
और मिटी है। हजारो सूरज बने हैं और मिटे है । प्रतिदिन कही-त-कही कोई सूरज 
ठठ् हो रहा है और किसी-त-किसी कोने से कोई नया सूरज जन्म ले रहा है। इस 
वक्‍त भी अभी जब यहाँ बैठे है, कोई सूरज वूढा हो रहा है। आकार बनेगे और 
विगडेगे, आकृति उठेगी और गिरेगी । सपने पैदा होगे और खोएँगे । लेकिन जो सत्य 
है, वह सदा है। वस्तुत यह कहना भी गरूत है कि सत्य है, क्योकि जो है वही 
सत्य है। सत्य के साथ 'है' को भी जोडना बेमानी है, क्योकि 'है' उसके साथ जोडा 
जा सकता है, जो “नही है' हो सकता है । हम कह सकते है कि “यह मकान हैं, क्योकि 
“मकान नही है' यह भी हो सकता है। लेकिन 'सत्य है--ऐसा कहने मे कठिनाई हैं, 
क्योकि 'सत्य नही है"--यह कभी नही हो सकता । इसलिए "सत्य और 'है पर्याव- 
वाची है। इनका एक साथ दोहरा उपयोग करना पुनरुक्ति है । 

इस तथ्य का थोडा सा खयाल आ जाय तो सब बदल जाता है। तव पूजा और 
प्रार्थना नही उठती, तव मस्जिद और मन्दिर खडे नही होते--त्व आदमी ही मन्दिर 
वन जाता है। आदमी का उठना-वैठना, चलूना-फिरना सब पूजा और प्रार्थना हो 
जाती है। इस वात का बोध हो जाता है कि मेरे भीतर जो सदा है, वही सार्थक है 
और वह सब्के भीतर है, वह एक ही है। इस वोध के वाद व्यक्ति खो जाता हैं, 
अहकार मिट जाता है। और तब जिसका जन्म होता है उसी का नाम है बदला 
हुआ चित्त। 


र्‌ 


मेरी दृष्टि मे जड और चेतन दो पृथक्‌ चीजे नही है । वे केवल पृथक्‌ दिखाई 
पडती हैं । जड का मतरूब है इतना कम चेतना कि हम उसे अभी चेतन नहीं कह 
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पात, चेतन वा अथ है इतना कम जड दिः हम उसे अभ्ा पड नहीं बह पाते ! थे 
एश ही चीज व दा छार ह। जडता चेतन हातो चली जा रहो है। उसम भीतर 
ए.। चेनन छिपा है। फ्या सिफ प्रव॒द और अध्रवट या है। जिस हम चंद बह 
हैं वह अप्रवट चेतन है--गागी जिसबी अभी चंतना श्रय्ट नरों हुई। जड़ मे हम 
पतन दिलाई नटीं पढता, कारण वि! हमारी देसने वी क्षमता बहुत सोमित हैं । 
प्राय चेतन फी अप्रक्ट स्थिति है जार चेतग पदाय की प्रवट स्थिति | इसल्ए मरी 
हष्टि म भौतिववाद और अयात्मवात का झगड़ा बथ नहीं रखता) बह भाप 
गिरास वा झग्रडा है। पोई यह सपता है कि गिरास आधा साली है और बठ 
गिरास के याहछी हाने पर दे सबता है। वहीं दुमरा व्यवित इस बात पर जार द 
सवा २ कि गिरास आाघा नरा है। दाता ही ठीक कहते हैं सिफ उनवा चार भिनर 
है। एवं साली पर जोर देवर चला है दसरा भरे पर। इसरिए अध्याप्मवाद आर 
पदायवाद मे बुनियादी भेठ पता है। भेद घिफ़ इस वात का है कि पदाभवाद बात्मी 
को राम' सकता है विशस से । म-यात्मवाट विवासरीए बना सबता है आदमी ११। 
जहाँ पदाथवाट गनप्प वो एप्स उदात बेर सबता है यहाँ अत्यात्याद गहि दसा।. 
है विग्ास मे द्वार योलता है! 

दूधरी चात--म फहुता हूँ हि अत पही हा सवता, आंत अशम्मव है। अप 
इसलिए अमम्मव है पि विसी चीज-वा अआवे सदा दूसर या आरम्म दाता है । आर 
प्रारम्म री अवधारणा असम्मव है बयावि प्रारम्म वे लिए भी पहले युद्ध सटा से 
होना पाहिए नहीं ता प्रारम्म हा ही नहा सकता । यानी प्रारम्भ व सम्मध थे लिए 
नी प्रारम्ग गे पहछ़े अस्तित्व चाहिए। और जब पहरे अशियव चाहिए तो बह 
प्रारम्म नहा रह गया । जहाँ युछ बत होता है, वही प्रारम्म होता है मोती प्रत्या 
शत प्रारम्भ वो जम देता है और प्रत्येत पररसप अत वो जम देता है। अगर रियी 
दिन हमने पता भी एगा +या दि. इस हि। पच्दी वा प्रारम्म हुआ तो हम पाएंगे 
वि उसके पहल जुछ था जिमस प्रारम्म हुआ। विर जब उसवा पद एगा लिया ता 
पता घागा वि उसने भी पहले छुछ था जिसस प्रारम्म हुआं। थाया प्रारस्म शाय 
से यहा हो शव्रता और अगर णूय में प्रासम्ण हा सता है ता पूय वा पूय पत्ता 
धात्त होगा । उसरा मतरब होगा दि द्रायप बीज बी तरह इुछ छित है दा अर 
होगा । पिर वर दूयय रहा। भाव दियना दी बड़ छाम्र, प्रारगा या परारण 
सपम्भव है। प्रारगय पी है €। वहा 2 


डे 


#म संबर मा मे यह प्रश उठ सता है वि जाया को विप्न #िक्ष राग 
फ्विएुत परिग्थितियों मे महाबीर-नग स्पडित या विश्ञाणय स्या हारी रेजापर सगद थे 
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मे आज जो साहित्य उपलब्ध हे, उसमे उत्तका कोई उल्डेव नही है । उल्लेख न होने 
का कारण बहुत गहरा और बुनियादी है। महावीर-जैसी चेतवा की अभिव्यक्ति में 
परिस्थितियो से कोई भेद नही पडता । इसलिए 'भिन्‍न-मिन्‍त परिस्थिति! कहने का 
कोई अर्थ नही । मिन्‍्त-भिन्न अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों मे चित्त सदा समान 
हे । प्रत्येक स्थिति मे साधारण आदमी का चित्त रूपान्तरित होता रहता है। जैसी 
स्थिति होती है बैसा चित्त हो जाता हे। इसी को महावीर वन्धन की अवस्था कहते 
है । स्थिति दुख की होती है तो उसे दुखी होना पडता हे, सुख की होती है तो वह 
सुखी हो जाता है। इसका मतरूव यह हुआ कि चित्त की अपनी कोई दशा नहीं है । 
सिर्फ बाहर की स्थिति जैसा मौका देती है चित्त वसा ही हो जाता है। इसका 
मतलव यह भी हुआ्ना कि चेतना अभी उपलब्ध ही नही हुई । 

असल में महावीर होने का मतलूव ही यही है कि भीतर अब कुछ भी नहीं 
होता । जो होता है वह सव वाहर होता है। यही महावीर, क्राइस्ट, बुद्ध या कृष्ण होने 
का अर्थ है। भीतर विलकुल भ्रछता छूट जाता है। वे दर्पण-मात्र रह जाते है। 

दो तरह के चित्त है जगत्‌ मे--फोटो-प्लेट की तरह या दर्षण की तरह । फोटो- 
प्लेट की तरह जो काम कर रहे है उन्ही को राग-ह्वेप-ग्रस्त कहते है । असछ में फोटो- 
प्लेट बड़ा राग-देष रखती है। वह जकडती है जल्दी, फिर छोडती नही। राग भी 
पकडता है, देय भी पकडता है। समाविस्थ व्यक्ति दर्पण की तरह जीता है। वह 
न सम्मान को पकडता है और न गाली को। इसलिए महावीर के चित्त की अलूग- 
अहूग स्थितियाँ नही है जिनका वर्णन किया जाय। इसलिए वर्णन नहीं किया गया। 
कोई स्थिति ही नही है। एक समता आ गई है चित्त की। गाली देनेवाले या कान 
में कीछे ठोकनेवाले भी उस चित्त को विचलित नहीं कर पाते । ऐसा कहना गलत 
है कि महावीर ने ऐसे लोगो को क्षमा कर दिया और आगे बढ गए। क्षमा तभी की 
जा सकती है जग मन में क्रोध आ गया हो | क्षमा अकेली बेमानी है। तो मै आपसे 
कहता हूँ कि महावीर क्षमावान्‌ नही थे क्योकि महावीर क्रोधी नहीं थे। वे शून्य 
भवन की तरह थे | भवन में आवाज गूंजती थी, निकल जाती थी और फिर भवन 
शून्य हो जाता था। हम फर्नीचर से भरे लोग है, फोटो-प्लेट ने भीतर बहुत इकट्ठा 
कर लिया है, इसलिए आवाज गूँजती ही नही । 


अक्सर ऐसा होता है कि परम स्थिति को उपलब्ध व्यक्ति ठीक जड-जैसा मालूम 
पडे, क्योकि हम जड को ही पहचानते है। परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति भी बच्चे- 
जैसा मालूम होने छगे । उतना ही सरल, उतना ही निर्दोष ! शायद वच्चे-जैसा 
व्यवहार भी करने छगे और तब हमारे लिए यह तय करना मुद्दिकक हो जाय कि 
यह आदमी मन्दवुद्धि है या परम ज्ञानी ! लेकिन दोनो मे बुनियादी फर्क है। सन्त 
की सरलता ज्ञान की है। उसकी सरलता पूर्ण उपलब्धि की सरलता है। वह उन 
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अगुभवा से गुजर चुदवा है जिनसे बच्चे को गुजरना पडेगा। बच्चें की सरलता 
अचान का है। बह अभा निर्दोष दीखता हे, लेविन उसका निर्दोपता जाती रहगी। 
बह जदिए होता चरा जायगा । किनु सत की सरलता लौट आाइ है वह फिर 
निर्दोष हो गया है । अब इस निदोपता के खो जाने का सवार नहीं हैं। 
जय एक अय प्रश्न पर िचार वरें। पूछा जाता है कि क्या महानीर की अहिंसा 
पुण विउस्चित है ? क्या महावीर के बाद अहिंसा वा उत्तरोत्तर वियास्त नही हुआ ? 
पहली बान यह है थि' कुछ ऐसी चीज हैं जो कभी विकसित नही होता--विकमित हो 
ही नहीं सकती । बुद्ध वो चान उपलष हुए पच्चीस सौ साल हा गए। यह पूछता 
यथ है कि अब जि'हेँ घान उपल्घ हुआ है वह बुद्ध वे चानस विकसित्त हे या नहीं ? 
ध्यान तान वे विवासित हाते का प्रशन हा नहा उठता। ध्यात है स्वथ मे उतर 
चाना। स्वयं मे चाह छास साल पहले उतरा हा और चाहे अब उतर--फ्क नहा 
पत्ता । स्वय मे उत्ततते वा अनुमव एवं है स्वयं मे उतरन की स्थिति एक है। 
महावीर वी अहिंसा उपकी स्वानुमूति वा ही बाह्य परिणाम है। भीतर उन्हाने जाना 
जीवन वी एकता यो और वाहर उन्तक व्यवहार म जीवन का एकता अहिंसा के रुप 
म प्रतिफल्त हुई । अहिंसा का मतलब है जीवन को एकता का सिद्धात | इस बात वा 
सिद्धात प्रि जो जीवन मरे मीतर है, वही तुम्हारे भीतर है। तो मैं अपन कया हा, 
चोट बस पहुचा सबता हूं? मैं ही हैं तुभम भी फठा हुआ । जिसे यह अनुमव हुआ 
वि मैं ही सबम फैला हुआ हैं, या सब मुसस ही जुडे हुए जीवन फेल हुआ हैं, या सब मुसरा ही जुड़े हुए जीवन हैं--उसवे' व्यवहार 
मे अहिंसा फल्ति होती है। अहिसा कम और ज्यादा नही हुआ करती | वह वत्त व 





होता है या नही होवा--उसके टुबडे नहा होते, प्रम विकसित तभी हो सकता है 


चब बह थोडा थोडा हा | अवसर हमारी पसन्द विवसित होती है. इसलिए हम सोचत 
हैं कि प्रेम विवर्सित हो रहा है। पमाद्‌ और प्रेम मं बहत फक है। पसाद बस और 


ज्यादा हो मकती है टेविन प्रेम न कम होता है न ज्यात कस होता है ने ज्याल । चार तो बह होता ह्रीता है न ज्याटा । चार तो वह होता ह 
या पहीं होता । दुतिया में अद्रिसा, प्रेम-जसी पी्य जय उपलण हाता हैं त। १ण ही, 


अ यथा जिछ्युछ उपल घ॒ नहीं होता | _ 

अनाय वी डिग्रियाँ होती हैं, गान वी नहीं । बाई व जचानी हा रावता है 
आर कोई “यादा अयानी । लेकिन एवं जादमी कम भागी हो आर दूसरा ज्याता एवं जादमी कम भागी हो जार ज्याटा 
पानी --यह विलय छ ही असमत, निरथव बात ६ ही बसमयत, निरथया बात है। दो भ्राानिया मे थी चान का 
फ्य नहीं होता, सिफ सुचना वा फर होता है । चूँवि' हम बभानी हैं इसहिए छोटेन्चड 
भाषा म जीते हैं और भानिया वे भी छाटे बड़े होने वा हिसाव लगाते रढ्त है। इस 
लिए ही तो पूछत हैं कि ब्ीर बड़े वि नानक बुद्ध बड़े दि महातीर, राम बड़े 


वि | शुण्ण, ह्राइस्ट बड़े विमहम्मद ? नातिया मे बाइ छोटा-बडा पी ह बड़े कि द्‌_? भानिया मे बाइ छोटा-बडा पी हाता । एवं 
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सीमा है मनुष्य की । उस सीमा के वाहर मनुष्य छलाँग भर रूगा जाय तो फिर 
परमात्मा की कशिनम उसे खीच लेती है। उसे कुछ करना नही पडता । उस सीमा के 
बाद कोई छोटा-बडा नही रह जाता । फिर सब पर वराबर कथिग काम करती है। 
उसी सीमा को मैं कहता हूँ विचार। जिस दिन आदमी विचार से निविचार में कूद 
जाता है उस दिन के वाद उसके लिए कोई छोटा-बडा नही रह जाता । हमारे सब 
भेद-माव कदने के पहले के भेदभाव है । 
महावीर ने जो छुलाँग लगाई है वही क्ृष्ण की छलांग है, वही क्राइस्ट 
की। इसलिए अहिसा का कोई विकास नहीं होता। महावीर ने इसका कोई 
विकास किया हो, इस भूल में भी नहीं पडना चाहिए । अनुभव की अभिव्यक्ति मे 
भेद है, अहिंसा का अनुभव समान है । ऐसा कुछ नही हे कि महावीर ने पहली वार 
अहिंसा का अनुभव किया हो । छाखो लोगो ने पहले भी किया था और लाखों लोग 
पीछे करेगे । यह अनुभव किसी की बपौती नही है। परिवर्तनशील जगत में विकास 
होता है। शाइवत, सनातन अन्तरात्मा के जगत्‌ में विकास नहीं होता। महावीर- 
जैसे व्यक्ति चाक की कील के निकट पहुँच गए है--जहा कोई रूहर नही, कोई तरग 
नही, जहाँ कभी विकास नही होता, गति नही होती । याद रहे--कील नही चलती, 
इसलिए चाक चल पाता है । जो कील का सहारा पकड लेता है, वह कभी चूर नही 
होता । अस्तित्व के विकासचक्र की कीछ का ही नाम परमात्मा, घर्म या आत्मा हे । 





डं 


आप कहते है कि अहिंसक व्यक्ति का भी विरोधी पैदा होता अहिंसा के विपय 
में सदेह पैदा करता है। ऐसी धारणा रही है कि जो अहिसक है उसका कोई विरोधी 
नही होता । जिसके मन मे द्वेष, विरोध, घ॒णा, हिंसा न हो, उसके प्रति घृणा, हिंसा 
और द्वेष कँसे हो सकता है? ऊपर से यह बात बहत सीवी और साफ मालूम पडती 
है | लेकिन जीवन ज्यादा जटिल है, सिद्धान्त जितने सरल होते हैं जीवन उतना 
परत नी है। आंध तो बंध दे कि पे अहियश ब्यत 
सम्भावना अधिक है। उसके कई कारण है। पहछा कारण तो यह है कि चूंकि हम 
सब इसक है, इसलिए हिसका सा हमार ताल-पमेल बैठ जाता है, चूँकि अहिसक 
व्यक्ति हमारे बीच अजनबी है, इसलिए उसे वरदाइत करना भी मुश्किल है। अहि- 
सक व्यक्ति की मौजूदगी मे हम इतने ज्यादा निन्दित प्रतीत होने लगते है कि इसका 
दला लिये विना नही रह सकते। पूर्ण अहिसक व्यक्ति हिंसक व्यवित के मन व्यक्ति हिंसक व्यक्ति के मन मे, 
अनजाने ही. तीत्र बदले का भावना पैदा करता है। ' 
महावीर के लाखो विरोधी रहे होगे। यह स्वाभाविक है। लेकिन इससे उनकी 
अहिंसा पर सन्देह नही होता । इससे खबर मिलती है कि आदमी पूर्ण अजनबी था, 
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ऐस अजनती को स्वीकार कर न मर कर सरना बढिन था। जिसके लिए स्वीकार फरना सर स्वीकार करना सरकत 
४ घा उसके लिए ये भगवात थ। भगवान उक्त लिए वे भगवात थे। भगवान बताना भी अस्‍्वीकार करे को हो एक 
तरकायर है। यह दूसरी और आखिरी तरकोव है. जिससे हमन उहें मनुप्य-जानि से 
बाहर निकाल दिया है। अगर बहरे तक मेरी आवाज न पहुँचे तो यह नहीं कहा 
ला सकता कि मैं गृगा था। भेरे बोलने पर इसलिए शक नही क्या जा सकता कि 
बहूरा तक मेरी आवाज नही पहुँची | महावीर के अहिसक होने भ इसलिए दकः 
नहा हो सकता कि हिसवा चित्ता तक उनकी आवाज नही पहुंची । बहुत गहरे में 
हम बहरे हैं । 
इसी सम्बरध में यह भी पूछा जाता है कि महावीर के प्रेम मे बया कुछ कमी 
थी जा वे मखछी गोशल्क को समया न प्राए २ निश्चित ही, पृण प्रेम समझाने 
की पूरी “यवस्था करता है । छेक्नि इससे यह सिद्ध नही होता कि पृण प्रेमी समया 
हो पाए । क्याकि दूमरी तरफ पूण धणा भी हो सकती है जा समझने को राजी न 
हो पूण पहरापन भी हो सकता है जा सुनने को तैयार न हो। महावीर की अहिंसा 
वा जाच करनी हो तो दुसरे की तरफ से जाच करना गरत है। सोपे महावीर को 
ही दसता उचित है। सूरज का जातना हो तो किसी अरे आदमी को माध्यम बना 
वर जानने वी कोशिकश्ष करना अनुचित है । लेकिन कइ बार ऐमा होता है वि हमारी 
खुल की आँखें इतनी कमजोर होती ह वि. सीधा देसना मुश्विल हो जाता है। 
इसरिए हम नीच के गुरुआ को सोजते हैं जाचा्यों से सम्पव कायम बरते हू, दीवा- 
बारों बी सहायता लेते हैं ) गीता को सीधा नही देसते, टीकाकारा वे साध्यम से 
देखत है । 


यह भी याद रह कि पक लत का पा मन जत उ ने 'सिद्धाता वी चर्चा नहीं वी ओर ने अहिसा, 
सय ब्रह्मचथ +- जय अपरिग्रहू अचीय आदि सिद्धात अचौय आदि सिद्धात ही हैं। इसलिए इसऊ सीते प्रयोग 
की बात ही गलत है। इनका सोया प्रयोग हो ही नही सकता । उदाहरण ब' हिए उस 
आदेमी फो लें जो भूसा इकटरा करना चाहता है। एसे व्यकित को गेहूँ बोना पडता 
है. भूमा नहीं। अगर यह भूसा पदा करन के लिए भूसा ही वा दे तो जो पास का 
भूसा है वह भी खेत म सड जायगा कुछ भी पदा न होगा । अटिसा, ट्सा, अपरिग्रह अचौय, अचौय, 


अअ्ैय-ये सिद्धा-त नही हैं_ उपन्डसत्ियाँ हैं. भूसे की तरह। जहाँ समाधि पेंदी 
हँती है वहाँ यू सर भत्ते को तरह आप ही पा हा जात है। अहिसा, सत्य भादि 


छाया वी तरह आते हैं समाधि क अनुमव मं ) ध्याय आया वि उसवे पीछे छाया 
पी तरह य सब आ जाते हैं। महावीर ने अद्दिसा नही साधा वयोति अहिंसा साथन 
बार सिफ हिंसा को दयात हैं। आर दवी हुई हिंसा से बोर अहिंसव नहीं होता। 
अगर विसी व्यक्त ले कास को रोज और ज्रह्मचय साथा तो उसवे प्रह्मचय के भीतर 
सेपहाचय और व्यमिचार हा मिलेंगे । मटायीर के भीतर है समाधि और वाहर है 
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; ब्रह्मचयं । अगर उन्होने ब्रह्मचय की साधना की होती तो ब्रह्मचर्य होता बाहर और 


भीतर होता व्यभिचार । महावीर जैसे व्यक्ति को समझना हो तो वाहर से भीतर 
की ओर देखने की कोशिश न करवा । भीतर से वाहर की ओर देखना । 


“जहावार का जो उरूब्बि है, वह है समाधि । उपलब्धि की जो उप-उलत्तिया उप-उत्पत्तियाँ 
है वे है सत्य, अहिसा, अपरियग्रह, ब्रह्मचयं आदि । न तो ये सिद्धान्त है और न इनके 
सीधे प्रयोग को ही कोई जरूरत है। हाँ; करने की कोशिश की है वहुत लोगो ते 
और बे कोशिश में विफल हुए है, विक्त हुए है। प्रयोग तो करता है ध्यान का | सत्य, 
ब्रह्मच्य आदि आएँगे छाया की तरह । भहिसा नही साधनी है, साधना है ध्यान । 
अहिंसा फलित होती है। जैसे ही समाधि फलित होती है बसे ही कुछ चीजे विदा हो 


जाती है। हिंसा विदा हो जाती है, क्योकि समाविस्थ चित्त के साथ हिंसा का सम्बन्ध 
नहीं जुडता । 

“अक्सर हमे छूगता है कि महावीर साधु बने और दूसरो को भी साधु बनाने के 
लिए कहते रहे । यह हमे इसलिए लगता है कि हम असाधु हे और हमारी धारणा 
है कि अगर हमे साधु होना हो तो साध बनना पडेया। सच्चाई यह है कि साधुता 
आती है, साधु बनना नहीं पडता । जो साध वबचता है उसकी साधता योथी, सूठ, साधता थोथी, झूठ, 
आडम्बर-मात्र होती है। साथ वे होती हैं। साधु बनना अभिवय की बात है। “महावीर साधु वने-- 
यह उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग है। बनना होता है चेष्टा से; से; महावीर साधु 
हुए आत्म-परिवर्तत से। महावीर ने किसी को भी साधु बनने के लिए नहीं कहा । 
उन्होने कहा कि जागों असाधुता के प्रति और तुम पाओगे कि साधुता आनी शुरू हो 
गई है। प्रयास करके हम चाहे कुछ भी वन जायें, पर साधु नहीं बन सकते । साधुता 
तो आत्मपरिवतेन है, पूरा-का-पूरा आत्मपरिवर्तत । गायद महावीर को पता भी व 
चला होगा कि वे साधु हो गए है। होने की जी प्रक्रिया है बह अत्यन्त घीमी, शान्त 
ओर मौन है। वनने की जो प्रक्रिया है वह अत्यन्त घोषणापुर्ण है, बैड-वाजे के साथ 


चलती है । 


आप ध्यान का छोटा-सा प्रयोग करे । यह आत्म-स्मरण का प्रयोग हो। आधा 
घटा रोज बैठकर स्वय रह जाएँ, सब मूल जाएँ। मन मे जुआ न खेले, उतनी देर 
भन मे शराव न पीएँ, मास न खाएँ--वस इतना बहुत है । छह महीने के प्रयोग के 
बाद आप कहेगे---जो आनन्द मैंने उस आधे घटे मे पाया वह सारे जीवन मे व मिला । 
तब आप मास नही खा सकते, शराब नहीं पी सकते । महावीर का ध्यान ऐसा ही 
था। जो उस ध्यान से भुजरेगा वह मासाहार नहीं कर सकता । महावीर किसी को 
नही कहते कि मांसाहार न करो । वह ध्यान ही ऐसा है कि उससे गुजरनेवाला व्यक्ति 
मासाहार कर ही नही सकता । वह ध्यान इतने जागरण और आनन्द में ले जाता हैं 
कि शराब का क्षणिक आनन्द उसके सामने ठहर नही पाता। 


् 
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छोग बहत है कि यद्यवि महावीर समानता वे समथत्र थे फिर भी उनके सघम 
सा्वी-सध उपसित रहा था । इस सम्बंध म बुछ बुनियादी बातें ब्यानम रखनी 
हागी। पहली बात तो यह हैं वि महावीर के मन में स्त्री पुरप के बीच असमानता 
का कोई भाव से था। समानता वी पकड इतनी गहरी थी कि मनुष्य और पशु म 
भा मनृष्य भर पौधे मे भी वे असमानता का भाव नही रतत थे। फिर भी स्त्री 
पुर्प क॑ बीच साधु-सव मे उहोंने कुछ भेद क्या था जिसके वुछ सूश्म बारण हैं। 
महावार स्त्री वे विरोध म नही है स्त्रीचित्त के विरोधी हैं। वे पुरुष व पल मं 
नहीं हू लक्नि पुरुष होते का एक गुण है उसव पक्ष म है। पुरुपत्व का अय है 
सकता । महावीर का माग दसी ग्रक्रियता का मांग है। उनकी पूरी साधना-- 
जता मैंने पहल भी कहा है--सकल्प जौर श्रम वी साथना है) तो महावीर कहते हैं 
कि रत्री को भी अगर सत्य पाना हैं तो पुरुष होना पड़ेगा। इसी बात व छोगा ने 
गरत समझ लिया । एसा समझ लिया कि स्त्री योनि स मोक्ष असम्मवर है। बात 
विलवुरू दूसरी है | पुरुष यानि से ही मोल हो सवता है महावीर वे' माग पर ठंविन 
पुरुष योनि वा मतरव दरीर से पुरुष हो जाना नही है, वल्वि' इसका अथ है निष्कि 
थता वा त्याग । जिस प्रकार जना को वक्ष या सहारा चाहिए उसी प्रकार स्त्री भो 


पुरुष का सहारा माँगती है। महावीर महारे $ एकदम सिछाफ ह। ठुमने सहारा 
माँगा थिः तुम पु हुए । 
जनो वे एवं तीयवर हैं--मल्लीवाइ। मलीयाई स्वरा थी, रेविन दिगम्बरा पे 
छह मत्ठीनाथ बहा है। उहें स्त्री पहना वास्तव भे बम्ानी है। उहने कोई 
सहारा मही माँगा । इसलिए स्त्री बसी २ सत्लीबाई वह्य हो नही दिगम्परा न । 
झाहनि पहा--मल्टोनाथ । पीछे झगड़ा खडा हो गया दि भत्लीबाई स्त्री थी या 
पुर्प ? दिगम्यरों न यहा--पुरष ट_'वैताम्बरा ने कहा--स्त्री। दोनों ठीक हैं। 
मह्छाबाई स्त्री था लेकिन उाव' चित्त दी टया स्त्रिया जैसी न थी । 
रवीदताथ पुरप थे मगर उनके पराम सह्तिया कान्मा वित्त चा। वे रवीद्वरवाई 
पर था सक्‍त हैं। शायद सभी कविया | वास ऐसा ही स्वरीचित दाता है। अयल 


मे घायरट वाव्य था जम दी नई दी ह। सकता पुरुष चित्त से / स्थ्री वा पूरा चिता वाव्य, ] संबता पुरुष चित्त से / सद्दी वा पूरा खित वाब्य, 
स्वप्त और कल्पना का है । असठ मे युति मा मतर्व ही है निष्मिय बित्त । 


महावीर की ”प्टि म न पुम्ष ऊँचा है और न स्प्री तीदी है । >रिन व यह मो 


बहत हैं वि स्‍त्री चित्र को माल नहीं है। रत्री मी मौत वी अधियारिया है. छविंत 


दित्त पुर्ष पा होना घाटिए । हाँ/ यटि मौरा गा मांग से जाना हा ता स्त्री चित्त हा 


आारिए । उ् माय से पुरप वे लिए कोई मजित महीं है। महावीर का माध प्रर्पवा 
४७७७७७७एए्राााणणणााक यआ > «न 


मद है इसलिए उस माग पर स्त्री मे लिए पोई गुजाहुन नहा है। यह भो सादे है 
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कि अधिक लोग बीच का रास्ता पकड़ते है जिसमे वे ध्यान भी करते है और पूजा- 
पाठ भी । ध्यान पुरुषमार्य का द्विस्सा है और पूजा स्त्री-मार्ग का हिस्सा । दोनों के 
_वोल-मेछ से मृवत होना मुद्दिकल है। _ महावीर के मार्ग पर स्थ्रियां उपेक्षित हैं, 
ऐसा नहीं है, व दी है, वल्कि स्त्री-चित्त उपेक्षित है जैसा कि मीरा के मार्ग पर पुरुष-चित्त 
उपकित है, . /. ७ नरम न ललित िटपरल तमकलमपि 


एक साध्वी ने कहा है कि महावीर के मार्ग पर यह वडी बेवृन्न बात है कि 
एक दिन के दीक्षित साधु को भी सत्तर वर्ष की दीक्षित साध्वी प्रणाम करेगी | यह 
पुरुष के लिए वहुत सम्मान की वात जान पठती है और छगता है कि इससे स्त्री को 
बहुत अपमानित कर दिया गया। वात उलटी है। महावीर ने यहां अदुनुत मनोवेन्ा- 
निक सूझ का परिचय दिया है। फ्रॉयड के पहले किसी आदमी ने ऐसी सूझ नही 
दिखलाई। लेकिन सूझ इतनी गहरी है कि दिसलाई नही पडती। चूंकि आक्रामक 
पुरुप-चित्त ही पाप मे ले जा सकता मा दा पर मात महा स्त्री कभी नहीं, इसलिए महावीर ने वड़ा सुगम 


“कस पल के अब गो आर दे। स्त्री जिस पृद्प को आदर बेदी किया हैं कि स्त्री पुरुष को आदर दे। स्त्री जिस पुरुष को आदर देती. है, 
उस इर्प के अहकार को कठिनाई हो जाती है उस स्त्री को पाप की ओर 7 पुरुष के अहकार को कठिनाई हो जाती हैं उस स्त्री को पाप की ओर ले 
-जाने से । इसलिए महावीर ने कहा कि स्त्री कितनी ही वृद्धा हो, पुरप को आदर 
दे, उसके पैर छू ले, ताकि उसके अहकार को कठिनाई हो जाय और वह स्त्री 
को पाप में छे जाने की कल्पना भी न कर सके । अगर ध्यान से देखा जाय 


न मल न कम मालूम होगा कि झ्ुकती तो स्त्री है, किन्तु सम्मान उसे ही मिलता है, परुप 
रखे कि महावीर के तेरह हजार साथु थे जोर चालीस हजार साध्वियाँ। यह 
अनुपात हमेशा ऐसा ही रहा है । साध्वियाँ जितनी साध्वियाँ होती है, साधु उतने 
साधु नही होते । चूंकि वे किसी भी काम मे पहल नहीं करती, इसलिए जहाँ भी 
होती हैं वे वही रुक जाती है । अगर स्त्री को काम-वासना मे दीक्षित न किया जाय 
तो वह आजीवन ब्रह्मचय का पालत कर सकती है। स्त्री को काम-वासना में भी 
दीक्षित करना पडता है, घ॒र्म-साधना में भी दीक्षित करना पडता है--वह पहल लेती 
ही नही । इसलिए निर्दोष लड़कियाँ मिल जाती हैं, निर्दोष लडके बहुत मुश्किल से 
होते है। चूँकि छडकियाँ कभी कोई पहल नही दे सकती, इसलिए महावीर ने व्यवस्था 
की कि हर स्थिति मे साध्वी साधु को आदर दे । इससे पुरुष के अहकार की भी वडी 
दृष्ति हुई। साधुओ ने समझा होगा कि हमारा बड़ा सम्मान हुआ। वे आज भी यही 
समझ रहे है। लेकिन इस व्यवस्था का कारण विलकुछ मनोवैज्ञानिक था। अगर एक 
स्त्री आपके पैर छू ले तो आप उस स्त्री को काम की दिशा मे ले जाने से एकदम 
असमर्थ हो जायेंगे, आपके अहकार को वडी वाधा होगी । आप उस सम्मान की रक्षा 
करना चाहेंगे। यदि इस विधान के विपरीत पुरुष ही स्त्री के पैर छूता तो वात 


ता 
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उलटी होती । याद रहे कि स्त्री की कामुव॒ता उसके पूरे चरीर म व्याप्त होती रहे कि स्त्री की वामुब॒ता उसके पूरे दरीर म व्याप्त होती है। 
चूँवि' पुर॒ष वी कामुकता मिफ वाम वेद्ध के पास होता है इसलिए उसे सिफ सम्माग 
से आनाद आता है । अगर पुरुष स्त्री के पर भी छू ले तो स्त्री म काम की सम्मा 
चना जाग्नत हो सबती है। 

महावीर वी इस मनोरवज्ञानिक व्यवध्या की एसी व्याख्या किसी और ने नहीं 
वी । अय तथ के व्यास्थावार यही कहते रह हैं दि महावीर की इस “यवस्था वा 
बारण यह है कि पुरुष वी यानि ऊँची है ओर सनी वा नीची, इसलिए स्त्री ही पुरुष 
यानि को नमस्कार करे। 

महावीर मे मनुप्य के चार वर्गीकरण किए हैं---श्रावक, श्राविवा, साधु, 
साध्वी । उनकी साधना पद्धति क्रावत्र से शुरू हाती है या श्राविका से । कोई सीधे 
ही एकदम साधु नही हो सकता । पहले उस श्रावक बनना होगा। साधना, ध्यान 
और सामायिक' श्रावका के लिए हैं । जब वे इनस गुजर जाएँ तव व साधु-जीवम मे 
प्रदेश कर सकते हैँ। महावीर किसी को पहले ही साघु की दीक्षा नही देते । यह भी 
आवश्यक' नही कि कोई साधु बने ही। श्रावक रहवर भी मोक्ष पाया जा सकता है। 
सिर महावोर ने ही यह कहने की हिम्मत की है। साधू होना अनिवाय नहीं, की है। साध होना अनिवाय नहीं है। 
मात्र छीज्िए कि' आप गहरे ध्यान मं गए और आपका बस्तर पहनता छीवा मालूम 
पडता है ता आप वस्त्र पहनना जारी रखें | यदि वस्त्र अनावश्यक प्रतीत हा तो 
छोड दें, अआयथा नही । अयात--म्रहावीर की आस्था है कि घर म रहकर ही यद्दि 
कोई ध्यानस्थ हो जाता है तो वह घर न छोडे । अगर उसे लगता है कि घर व्यथ हैं 
तो घहू उसे छोड दे । 

परम्परा से प्रामाणिव' एवं निर्णीत' महावीर के जीवत वा यह बौद्धिक एवं तथ्य 
पूण विश्लेषण समाज को स्वीकृत हो यह आवश्यव नहां। समाज वी मेरी बातें 
स्त्ीश़त हो इसवा सु्ये ध्यान नहीं । समाज वा स्वीकत हान से ही यह विश्ल्पण 
डीक हो सबता है ऐसी भी कोई बात नहा । प्राथमिक रुप से जो मैं कह रहा हूँ 
समाज से उसको अस्वीक्षति की ही अधिक सम्भावना है. ऐ्रेक्नि अगर जा मैं कह 
रहा हू वह बुद्धिमत्ता पूण, वतानिक एवं तथ्यग॒त है तो अस्वाहृति को दूदना पडेगा--- 
अस्वीक्षति जात नहा सवता । और अगर यह तथ्यपूष नहा है अवचानिक हूँ ता 
अस्वीजृति जीत चायगी । मैं इस पर ध्यान नहा दंता कि मेरी यात्ा को वीन 
स्वीरार वरता है कौन अस्वीकार । मुये जो साय माएूस पड़ता है; वह मैं कह 
देता हैँ। अगर वह सत्य होगा ता आज नहा वहा स्वीवार बर लिया जायगा। 
असत्य बरोटा वर्षों तर चले ता भी वह असत्य ही है। सत्य प्रिल्कुए न चल पाए 
ता भी बह भत्य है । लसय स्वीहृति म जाता है, विःतु सत्य स्वीग्रति की परवा नहीं 
बरता । वह अस्वीश्ति म जी लेता है क्यावि उसद पास जपने पर है, अपना साँस 
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है, अपने प्राण है और वह अनन्त काल तक प्रतीक्षा कर सकता है। मुझे चिन्ता 
नही कि लोग मेरी वातो को माने ही । जिस व्यक्ति को ऐसी चिन्ता होती है वह 
कभी सत्य बोल ही नही सकता । जैसा हमारा समाज है, उसके जीने के लिए 
असत्य अनिवार्य-सा हो गया है । यदि दुख, पीडा, शोपण, अहकार, द्वेप आदि से 
भरे हुए इस समाज को जिलाना हो तो वह असत्य पर ही जी सकता है। अगर ऐसे 
समाज को बदल कर प्रेम से भरे हुए एक नए समाज की स्थापना करनी हो जिसमे 
ईर्ष्या-हप, घुणा-महत्त्वाकाक्षा आदि न हो तो फिर इसकी नीव सत्य पर कायम 
करनी होगी । 

सभी चाहते है कि भी चाहते है कि आनन्द मिले, लेकिन वे स्वयं को बदरूना नही चाहते । वे 
चाहते है कि प्रकाश मिले, छेकिन उन्हें ऑँख न खोलनी पडे। याद रहे कि महत्त्वा- 
काक्षी चित्त कमी भी आनन्दित नही हो सकता । उसे जो भी मिल जायगा उससे 
उसकी तृप्ति न होगी और जो नही मिलेगा उसके लिए वह ॒पीडित रहेगा । महत्त्वा- 
काक्षा और आनन्द में विरोध है। प्रेम देता कोई भी नही चाहता, प्रेम मॉगनता 
चाहता है। यह भी ध्यान रहे कि जो आदमी प्रेम देते की कला सीख जाता है, 
वह कभी मॉँगता ही नहीं। मॉगता सिर्फ वही है जो दे नहीं पाता। हमारी यही 
कठिनाई है कि हम हमेशा से यही चाहते रहे है कि आनन्द हो, शान्ति हो, प्रेम हो, 
लेकिन जो हम करते है वह इनका एकदम उलठा होता है। उससे न शान्ति हो 
सकती है, न प्रेम और न आनन्द । प्रत्येक व्यक्ति हेष मे जी रहा है, ईर्ष्या मे जी 
रहा है और चाहता है कि उसे आनन्द मिले । मगर ईर्ष्यालू चित्त कभी आनन्द नही 
पा सकता। ईरप्या और आनन्द परस्पर विरोधी अनुमूतियाँ है। उनके विरोध के 
प्रति सजग हो जाना ही साधना की शुरुआत है। जैसे ही कोई इस बोध को उप- 
लबव्व हो जाता है कि ईर्ष्या से भरे हुए चित्त मे आनन्द का वास नहीं हो सकता, 
वेसे ही क्रान्ति शुरू हो जाती है, क्योकि विरोध दिख जाए तो फिर उसमे जीना 
मुश्किल है। हे 

अन्त में एक और प्रइन पर विचार करे। इसमे सन्देह नहीं कि जिस प्रकार 
आसक्ति अथवा राग कमम-वन्ध का कारण है उसी प्रकार द्वेष और घृणा भी। तब 
महावीर ने ससार, शरीर आदि के प्रति घुणा का भाव पेंदा करके ससार त्याग का 
उपदेश क्यो दिया ? 

राग-हेप दोनों एक ही तरह के उपद्रव के कारण है। राग का ही उलठा 
द्वेप है--राग जीर्पासन करता हुआ ह्वेष है। दोनो फाँसते है, दोनो बॉँघ छेते है । 
मित्र भी वाँचता है, शत्रु भी बाँवता है । न तो हम मित्र को भूल पाते है और न 
शत्र को। कभी-कभी तो शत्रु के मरने से हमारा बल ही खो जाता है, क्योकि वर 
उसके विरोध मे बनकर आता है। लेकिन जिसे बधन ही दुख हो गया, वह न मित्र 
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बनाता है और न शनु | वह अपनी ही जिदगी को दूर खड्य होकर दसने ऊूगता है, 
खुद परप्टा हो जाता है, रागन्द्रेप | बाहर हो जाता है। करता हमचा राग-टेप से 
घिरा हांता है जता साक्षी बन जाता है । 

महावीर ससार या शरीर के प्रति हेष नहीं सिखाते । लकिन जिहाने महावीर 
का नहा समया व॑ जल्र एसी ही शिक्षा दंत हैं । चरीर से ऐसा प्रेम करनवारा आदमी 
मुदिकल से पदा हुआ होगा | ससार के प्रति न तो हेप सिखाते हैँ जौर न राग करन 
को सलाह देते ह, वयाकि वे तो बहते ही यह है. कि द्वप बाँध लेता है, प्रेम बाघ रुता 
है। वे द्वेंप सिल्ा हो नहो सकते | व पसि्ात हैं दि अपने द्वेष अपने राग, अपनो घणा 
अपन प्रेम--इन सबके प्रति जाग जाआ | इहें जागकर दख हो । जिस दिन इहेँ 
पूरी तरह देख लोगे उस दिन पाजांगे कि राग विराग, मित्रता चनुता एक ही चीज 
के दो छोर हैं एफ ही सिक्‍ते के दो पहलू है। महावीर बाएँ जाना नहीं सिखा 
सकक्‍त वयाकि व जानते हैँ कि जो वबाएँ जायगा उसे दाएँ जाना पडेगा | वे एक ही 
बात प्विसा सकते हैं विः न तुम बाएँ जाओ न दाए--ठहर जाबा वीच में 
खडे हो जाओ | न द्वेंप रहे गौर नघणा न राग कौर न विराग। ध्यातव्य है वि 
महावीर विरागी नही हैं। वस्तुत जो विरागी उनके पीछे पडे हुए है, पे गलती मे 
पडे हुए हैं । महावीर को उन विरागिया से बुद्ध लेना-देना नहीं है, वयाकि विरागी 
हुए कि उद्दाने राग अजित करना शुरू कर दिया । महावीर कहते हैं कि प्रेम ह्वप 
दोनो को देख रा। दाना को पहचान है | फिर तुम उपने म जा जाओगे । तीन 
दिलाएँ हैं।' एक प्रेम की आर ले जाती है दूसरी घणा वी ओर। जा इनके द्वाद्या 
से बच जाता है वह जिबोण के तीसरे विदु पर जा जाता है जहा जाना आना नही 
है प्िफ ठहर जाना है। वहाँ प्रभा स्थिर हो जाती है । वहाँ ठहर बार हम देस पाते 
हैं। अगर राग और द्वेंप को देखना है ता कसी की ओर नजाएँ। ठहूरकर देख हें 
फि राग वया है द्वेप कया है क्रोध वया है। 

यह केवल घ्यान वी मूमिका है। जस ही कोइ स्वय मे ठहर जाता है बसे ही 
वह उस द्वार पर पहुँच जाता है जहा स चात की ुरुआत होती है। ऐेविन स्वय मे 
खडा ह|ता पहला विदु है | फिर वह से यात्रा मीतर वी आर हो सकती है। राग 
हंप म होते का अथ है स्वय के बाहर हाना वही और होना । जा आदमी धन इक्टठा 
बरने भ छूमा है उसवा ध्यान धन पर हांगा और जा घन के त्याग मे रूगा है उसका 
भी ध्यान वर पर। घन पर ही दब्दि होगी उन दोचा को । 


अष्टम अध्याय 
निमोद और अभन्तर्यात्रा 


सिद्धाण वुद्धाण पार-गघयाण परपर-गय्याण । 
लोअग्गमुवगच्याण, नमो सा सब्ब-सिद्धाणं ॥! 
--सिद्वाण वुद्धाण--सन्न (सिद्धाण-थुई) 


१ 

निगोद की धारणा महावीर की मौलिक धारणा है। इसका अर्थ है-वन्धन मे प्रसुप्त 
आत्माओं का लोक । निगोद प्रथम है, मोक्ष अन्त मे और संसार मध्य मे । निमभोद 
से उठकर आत्मा ससार मे आती है, ससार से उठकर मोक्ष मे। मोक्ष है मुक्ति, 
निगोद है पूर्ण अमुक्ति जहाँ बिलकुल अन्वकार है, जहाँ गहरी निद्रा है--थानी जहाँ 
इसका भी होश नही है कि वन्धन है । निगोद मूछित आत्माओ का वह लोक है जहाँ 
से आत्माएँ धीरे-बीरे उठती है और इस मध्यम लछोक में आती है। ससार है स्वप्न, 
निगोद है निद्रा और मोक्ष है जागृति । अब प्रश्न उठता है कि आत्माएँ कहाँ से आती 
है ? महावीर यह नहीं मानते कि आत्माओ का सूजन होता है । आत्माएँ सदा से 
है। परन्तु वे आती कहाँ से है ? महावीर कहते है कि इस जगत्‌ में ऐसा कुछ भी 
नही है जो अनन्त न हो। कोई भी चीज सख्या में हो नहीं सकती, क्योकि अगर 
चीजे सख्या मे हो तो फिर जगत्‌ असीम नहीं हो सकेगा---और जगत्‌ सीमित नही 
है। निगोद का अर्थ है--अनन्त आत्माएँ जहां प्रसुप्त है और वह भी अनन्त कार 
से आत्माएँ एक-एककर उठती हैं और ससार मे प्रवेश करती है, फिर ससार से 
मुक्त होती चली जाती है और दूसरे लोक मे पहुँचती है जहाँ वे परम चैतन्य को 
उपलब्ध हो जाती है । प्रश्व है कि कया कभी ऐसा भी होगा कि सभी आत्माएँ हो, 
जायेगी ? नही ऐसा कभी होने को नहीं, कारण कि आत्तमाएँ अनन्त है। अनन्त 
शब्द हमारे खयाल मे वही आता, क्योकि हमारा मस्तिष्क अनन्त की धारणा को नही 
पकड पाता । अनन्त का मतरूव है जहाँ सख्या होती ही नहीं। लेकिन असंख्य का 
मतलब अनन्त नही होता । 








१. सिद्धिपद को प्राप्त किए हुए, सर्वेक्ष, संसार का पार प्राप्त किए हुए, परस्परा 


से सिद्ध बने हुए, और लोक के अग्नभाग पर गए हुए, ऐसे सर्वंसिद्ध भगवन्तो के लिए सदा 
“नमस्कार हो ॥ 


महावोर परिचय और बाणी श्३्७ 


तो निगोद का अथ है मूछित आत्माआ का छोक | ससार है जब मूछित आत्माओआ 
का एव, मोक्ष है परम अमूछित आत्माआ का छोव । चूवि हमारा मन सस्याथा मे 
ही सोचता है इसलिए निरतर यह सवाल उठता है विः अमूछिन आत्माएँ क्तिती है 
और क्तिपरी मुक्त हो गई हैं ? यह न भूले कि आत्माएँ अवत काल से मुक्त हो रही 
हूं ऑर अनन्त जात्माएँ मुक्त हां चुकी हैं| मजे की चात तो यह है कि अनत से 
कितना ही निवालों पीछे बनात हो शेप रह जाता है। गणित की बडी पहेलिया म॑ 
से यह एक है विः अनात से हम कुछ भी निकाले, अनत ही शेप रहता है। इसलिए 
नियोद आज भी उतने का उतना ही बना रहगा। आत्माएँ मुक्त होती चली जायेंगी, 
लेकिन मांक्ष मे भीड नही बढ़ेगी । सामाय गणित इस रहस्य को सुलझा नहीं सकता । 
कितु गणित वी बई बातें आज गछत सिद्ध हो चुकी हैं। उदाहरण के छिए नयी 
ज्योमेटी की इस धारणा को हें कि सीबी रेया होती ही नही । चूकि जमीन गोर है, 
घसलिए क्तिनी सीधी रेखा वया न हो यदि तुम उम्को दोना तरफ वटाते चले जाआ 
तो अत मे वह वत्त वन जायगी । सभी सीधी दीखनवाली रखाएँ वत्त वा हिस्सा हैं 
और वत्त था हिस्सा सीघा नहा हो सकता । इसलिए, जगत म॑ कोई रेसा सीधी नही 
है। यह भी हमारे प्यार भ आना मुश्किछ है। साधारण गणित वहता है वि' विदु 
बह है जिसम लम्बाई चौडाइ नही है, मगर ज्योमेट्री कहती है वि. जिसम लस्‍्बाई 
चौड़ाई न हो पह तो हो ही नहीं सवता इसलिए कोई घिद्धु नही है--सभी रेखाओं 
वे खड हैं, छोटे सड। रेसा है बडे वत्त वा खड और प्रिदु है रेखा वा स्ड। सभी 
बिदुओ म रम्बाई-चौडाई होती हैं। सख्या विलकुरू ही झूठी बात है, आादमी की 
ईजाद है । यहा कोई भी ऐसी चीज नही जिस्तकी समस्या हा। प्रत्येक चीज अम्नस्य 
है और अगर हम अससूय का संयाल करें तो गणित बेकार हो जाता है। चह बना 
है काम यलाऊ हिंसाव से सल्या से । इसे वाप्त चलाऊ गणित से अगर हम जगत के 
सत्य वा जानने जायगे तो हम मुश्किक्त म पड़ जायेंगे। महावीर की बात गणित से 
उल्टी है। बस्तुत जो भी सत्य के खोजी हैं उनकी बात गणित से उलटी हागी। 
इसलिए उपनिपद भी बहती है! कि वह पूण ऐसा हे कि उससे अगर तुम पूण को 
भी बाहूर निवारू लो तो पुण ही गोप रह पाता है। उसम जरा भी वभी नही पड़ती । 
हम जब भी बुछ निवाल्त हैं तब पीछे कमी पड जाती है क्यावि हमत सीमित 
सही कुछ निकाला है सदा। अगर हमने असीमित स भी बुछ निवाला होता तो 
हम पता चलता | असीमित ता हम कुछ भी अनुमव नहा । 





१ # पूृणमद पृणमिद पूर्णात पृणमुदच्यते ॥ * 
पूणस्य चूणमादाय पृणम्रेवावत्ित्पत्ते ॥॥ 
“-+ीशावास्योपनियद है 


१३८ महावीर : परिचय और वाणी 


इसलिए नियोद अनन्त है, उसमे कभी कमी नहीं पडती । मोक्ष अनच्त है, वहाँ 
कभी भीड नही होती । दोनों के वीच का ससार भी अनन्त है, क्योंकि दो अनन्तों को 
जोडनेवाली चीज अनन्त ही हो सकती हैं । दो अनन्तो का जो सेतु बनता है, वह 
सीमित कैसे हो सकता है ? अनन्तो को अनन्त ही जोड सकता है । 

और यह भी स्मरण रहे कि मिगोद से आत्मा सीधे मोक्ष तक नहीं पहुँच सकती । 
भूछित आत्मा को अमूर्छा के रास्तों से गुजरना ही पडता है। जब आप निद्रा से 
जागते है तो विछकुछ जाग नही जाते; बीच में तस्द्रा का एक कार है, जिससे आप 
गुजरते हैं। सोने ओर जागते के वीच तन्द्रा का एक अल्थयाधिक कॉल होगा ही, चाहे 
वह कितना ही छोटा क्यो न हो, जब आप न तो जाग गए होते है और व सोए हुए । 
सोने की ओर भी झुकाव होता हे और जागने की ओोर भी। निभोद से सीवे कोई 

यह भी संभव नही कि मुक्त आत्माएँ पुन ससार को छौट बाएँ। निगोंद से 
ससार और ससार से मोक्ष की यात्रा जल की यात्रा की तरह नहीं है। जल भाष 
बनता है और फिर बादर। बादल वरस कर समुद्र मे पुन आ मिलता है। यह न 
भूले कि पानी, माप और समुद्र तीन चीजें नही है। जल का चक्त एक ही चीज का 
यात्रिक चक्र है। पानी के बीच से कोई दूँद मुक्त होकर पानी के वाहर नही हो पाती । 
चक्र घूमता रहता हे । जहाँ तक मोक्ष का सम्बन्ध है, वहाँ से लौटना मुश्किल है। 
हाँ, ससार मे कोई चक्कर रूगा सकता है। एक मनुष्य हजार वार मनुष्य होकर 
चक्कर रूगा सकता है, क्योकि वह सोया हुआ है। अगर वह जाग जाय तो चक्कर 
लगाना वद कर दे, वह वाहर हो जाय चक्कर के । चूंकि मोक्ष समस्त चक्कर के वाहर_ 
हो जाने का चाम है, इसलिए उससे छौटना असम्भव है । पदार्थ का जगत्‌ निगोद में 
है। हम कह सकते है कि पानी गरम करेंगे तो भाप बनेगा ही । ऐसा जल नही देखा 
गया जो कहे कि सै भाप नही वनूँगा । उसके पास कोई चेतना नही है। हम पानी के 
सम्बन्ध मे कह सकते है कि वह माप बनेगा ही । लेकित मनुष्य के सम्बन्ध में ऐसे 
निष्कर्ष निकाले नही जा सकते और न कुछ पूर्व सूचनाएँ ही दी जा सकती है ! यह 
जरूरी नही कि जिसे हम प्रेम दे वह हमे मी प्रेम दे । मनुष्यों के सम्बन्ध में, उनकी 
प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध मे भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कारण कि उनमें चेतना है। 
पदार्थ की सारी व्यवस्था यात्रिक है, मनुष्यो की नहीं । पदार्थों के नियम है-- यथा, 
पानी को गरम करते जाओ तो एक ऐंसी स्थिति उत्पत्त होगी कि पानी भाप वन जावगा। 
यह तिव्वत मे करो या अफ्रीका मे । वह भाप बनेगा ही । केकिन जैसे- जैसे हम 
ऊपर जाते है, वैसे-वैसे हमारी यात्रिकता टूठती चली जाती है और आदमी से आकर 
यह वहुत शिथिल हो जाती है । आदमी के सम्बन्ध मे पक्का नहीं कहा जा सकता कि 
वह क्या करेगा ? तरह-तरह के लोग है और उनकी तरह-तरह की चेतना है। 


महादीर परिचय ओर याणी श३९ 


मोक्ष में तो प्रेडिकचगन ( मविष्यवाणी ) जिएउुट ही नहीं हा सकती ) वहाँ तो 
बात्माएँ पूण मुक्त हैं । 

मनुष्य वा पूण विच्ान बताना मुत्यिट है । विसी का हम गाली हें तो साधारणत 
घर जाध बरेगा झविन बोई महावीर मी मिठठ सवता है जा गाली सुतवर भी चुप 
चाप खड्य रह और ब्राध न कर। आदमी जितना ही चेतन हाता जायगा वह उतना 
ही 'प्रेडिकशन व बाहर होगा । जितना नीय उत्तरेंग, चक्र उतना ही सुनिश्चित है । 
जितना उपर उठेंगे, चबप्र उतना ही टिगिर है। पृणतया ऊपर उठ जान पर चवर 
नहा रह जाता--सिफ आप रह जाते हैं बाई दयाव और दमन महा हाता। यहा 
मुक्ति और स्वतनत्नता या अथ है। वघत से मोक्ष वी ओर जो यात्रा है, यह अचेतने 
स चेतन वी ओर यात्रा है । डर ७9 





र्‌ 


मैंने यहा है कि महावीर की आत्मा मुक्त टोगार भी बापस आ गई थी। गया 
मूबतात्माएँ धूम फिरयर फिर विगोल मे यहा पहुँच जाती ? 

महायान मे बहा गया है कि घुद्ध का निर्वाप हुआ और थे मोर म॑ द्वार पर पहुँच 
गए। जब द्वारपाठ ने उनका स्वागत विया और मीतर चलन था बहा तब बुद्ध पे 
जयाब टिया. जब तब पथ्यी पर एवं व्यक्ति मी अमुक्तर है तय तर मैं जीगरबत 
जाऊँ? अनाभन है यह ! अमी पथ्दी पर बहुत छाग बे हैं टसी हैं।' इपपा गह 
पर बुद आनद मे प्रवश गर गए। दि 

यह पह्ानी महायान बौदा में प्रेषित है। इसया अप यह है वि मुग हो जाना 
ही मोक्ष से प्रवश बरना नहीं है। सुर होगा स्व मर प्व-द्वार है । मुक्त होगर हो 
गई घ्यवित भाक्ष मे प्रवेश पा सतता है, आयपा नहीं | ऐवित भुंगत हो जाना ही 
प्रयण करना पहा हैं। द्वार पर पहुँररर भी कोई बाप स्टेट सवया है। मैंते गहा 
यथा कि एक बार यापस छौटन पा उपाय भा है। जा उपत्य्प हुआ है बढ़े अगर 
अभिव्यवत पही शापाया और था मिषा है वह अगर बाँदा पे जो सता ता जीवन 
में एव घार फिर बापग पट गे सम्मादता रह जाती है। पद्ार में रक जाने पर 
मी साइबिए याटा दूर घाता छाती है। टॉग यस ही अगर यासता से मूत्ति दवा जाप 
सा धाोरी दर जीव घट जाता है। पहल धायाया थे हो गया है ता ध्यक्ित एपर 
महया है /रित ते यारता घाट नो चोटी दर थे रारता है-न्वदुत ४र यह) 
भुबात ब्यवित साह सो एक जापन मे 77७ यह शोट जया गरगा है। ऐस शा यातित 
जटत कै ४ ही 5 पीघशर अदतार पशग्दर # ररपुद भानि बह हू। वे शेर 
हावर ही सिपर शाबर दी थे जो फटित हुआ हैं “गस याँटा रौर छताव ने हिए 
मोर भाव है। हये एव भाव हैं और वे दौर । 
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सभी मुक्त व्यक्ति रुकते हो, ऐसा भी नहीं है । लेकिन जो व्यक्ति रुक जाते 
है वे हमे ईश्वरीय दूत जैसे लगते है, क्योकि वे हमारे वीच से नहीं आते । वे उस 
दश्ञा से लौटते हे जहाँ से साधारणत कोई भी नहीं लोटता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में अलग-अलहूग घर्मो मे अलग-अरूग धारणाएँ प्रचलित है । हिन्दू उन्हें 
अवतार कहते हैं और मानते है कि उनके रूप मे ईश्वर स्वयं उतर रहा है--वहाँ 
से उतर रहा है जहाँ हम जाना चाहते है। स्वनावतः अवतरण की घारणा वनाने- 
वालो को इसका खयारू न रहा कि वह्‌ व्यक्ति भी यात्रा करके ऊपर गया होगा यात्रा करके ऊपर गया होगा, 
तभी तो वह वापस लोटा है _ इस आधे हिस्से पर उनकी दृष्टि नही गइ आधे हिस्से पर उनकी द॒प्टि नहीं गई । जैन घर्मा- 
नुयायियो ने अवतरण की वात ही नही की, उन्होंने तीर्थंकर कहा जिसका अर्थ है 
वह व्यक्ति जिसके मार्ग पर चलकर कोई पार जा सकता है। लेकिन पार उतरने का 
इशारा वही दे सकता है जो पार तक गया होगा । तीर्थंकर से उस व्यक्ति का बोच 
होता है जो उस पार को छूकर लौट आता है। मैं मानता हूँ और यही उचित भी 
भी है कि पार शया हुआ व्यक्ति कम-से-कम एक वार छीटकर खबर दे और वताबे 
कि उसने क्या देखा और पायाउस पार । जैनो ने अवतर की बात नही की, क्योकि 
ईइवर की धारणा उन्होने स्वीकार नही की । इसी प्रकार ईसाइयों ने न तो तीर्थंकर 
की घारणा की और न अवतार की । उन मुक्‍तात्माओं के लिए जो छोट आए है वे 
“ईइ्वरपुत्र' का प्रयोग करते है। उनका खयाल है कि ईश्वर के सम्बन्ध मे जो खबर 
देता है वह ईश्वर के उतना ही निकट होगा जितना वाप के निकढ बेटा होता है । 


बेटा बाप के प्रांणो का हिस्सा होता है। ईइवर पुत्र ईइवर की खबर तमी दे सकता है 
जव वह सचमुच ईश्वर का वेटा हो, जब ईश्वर का ही खून बहता हो उमकी घमनियों 
से । जगत्‌ मे इस तरह की अन्य धाराएँ भी प्रचलित है । 


तो, मैं कह रहा था कि मुक्त व्यक्ति एक वार छोट सकता है। महावीर के 
अब लौटने का सवाल नहीं है। महावीर छौट चुके है | लेकिन वुद्ध के छौटने 
का सवार अभी बाकी है । मेत्रेय के नाम से भविष्य मे उनका एक अवतरण 
होगा । बुद्ध को सत्य की जो उपलूव्धि हुई थी वह इसी जीवन में हुई थी, 
इसके पहले जीवन में नहीं | उन्होने जो पाया था वह इसी जीवन में पाया 
था। इसलिए उनके आने की उम्मीद है। जीजस भी आएँगे । थियोसॉफिस्टो 
ते मेत्रेय को छाने के लिए भारी प्रयास किया था। वह प्रयास अपने किस्म का अनूठा 
था । कुछ लोगो ने प्राणो को सकट से डालकर आमतन्रण भेजा और हृष्णमूर्ति को 
तैयार किया कि मैत्रेय की आत्मा उनमे प्रविष्ट हो जाय । कृष्णमूर्ति को तैयारी में 
वीस-पच्चीस वर्ष छग गए। उनकी जैसी तैयारी हुई, दुनिया मे वैसी किसी आदमी 
की शायद ही हुई हो । अत्यन्त गूढ साधनाओ से कृष्णमूर्ति को गुजारा गया। ठीक 
वक्‍त पर तैयारियाँ पूरी हुई । सारी दुनिया से कोई छह हजार छोग उस स्थाव पर 
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एकत्र हुए जहा हृष्णमूर्ति म मेत्रथ वी आत्मा के प्रविष्ट होने की घटना घटनवाली 
थी। लेकिन झायद मूल चक हा गई और वह घठना ने घटी । दृष्णमति ने गुद होन 
से इनपार वर दिया, क्यादि व अत्यन्त ईमावदार आदमी हैं। ऐसा अनुभव क्या 
जया हूं कि मैत्रय के उतरने म बडी वाधा है। काई शरीर इस योग्य नहा मिल रहा 
है कि मेत्रेय उत्तर जाय और काई गम ऐसा निर्मित नही हो रहा है कि मैत्रेय के लिए 
चह अवसर वन जाय | हो सकता है कि दो चार हजार वर्षा तकः लगातार प्रतीक्षा 
करनी पडें | हो सबता है कि प्रतीक्षा समाप्त हो जाय और बस चेतना विदा हो 
जाय । इृष्णमूर्ति के. किए क्या गया प्रयोग असफर हो गया और अब ऐसा कोई 
भ्रयोग पृथ्वी पर नहा क्या जा रहा है । 

उपलब्धि वे' बाद अभिव्यक्ति या मौका अत्यन्त जल्री है, इसलिए मने बहा 
कि महावीर की उपलध पिछके जम की उपलब्धि है। इस जीवा म॑ उहोंने उसे 
चादय है, इसलिए बब उनकी चेतना वे! छोटने का सवाल नहीं है। फिर हम गह 
अजीय सा छूगता है कि यद्यपि बुद्ध का मर पच्चीस सो बप बीत चुके फिर भी 
उनका अवेतरण न हुआ | जीजस भी नहीं आए। समय वी हमारो जो धारणा है 
उसकी वजह से हमको ऐसी वढिनाइ होती है। सपना मर्सबडा वष बीत जाते हैं, 
परतु जब नींद टूटती है तब आप पात हैं कि घडी म अभी मुश्किल से एक मिनट 
हुआ है । जागने के समय की धारणा अलग हैं, सोने बे समय की गति बत्ग है। 
भुक्त व्यवित के' छिए समय वी गति का कोई अय नहा रह जाता--बहाँ समय की 
शनि है ही नही, वेवल हमारे तक पर समय की गति है। बेद्ध पर परिधि से खीची 
शई सभी रेखाएं मिल जाती हैं और जसे-जैसे पास भाती जाती हैं घसे वसे मिलती 
जाती है। जितना हम जीवन-केद स दूर है, उतता ही समय बडा है और जितना 
हम जीवन-केद्ध के १रीव बाते हैं, उतना ही समय छोटा होता जाता है। इसलिए 
शायद आपने कमी समारछ नहीं किया हांगा कि दुस मे समय बहुत रूम्या होता है 
और सुर भ बढुत छादा । सुप्र भीतर वे बुछ निवट है दुख कुछ दूर । जाग्रतावस्या 
उ हस समय बी परिधि पर सड़ें हाते हैँ, सोन म हम अपन भीतर आ जाते हैं। 
स्वप्न भोतर वी आर है जाग्रति वाहर बी ओर | स्वप्न मे हम अपने केद्ध व ज्यादा 
निवद होते हैं जागन म ज्यादा दूर। व्यवित बे वद्ध पर पहुँची वी दशा का ही 
नाम समाधि है| समाधि में समय एकदम मिट जाता है--समय होता हा नहों | 
सब पय परिधि पर है बेद्ध पर नहों। वहाँ परिधि से सीच गई सभी रेवाएँ 
सयुक्त हो जाती हैं 

दूसरी बात आपने पूछी है विः जय प्रद्मति म समी चीजें चत्रीय गति से चरती हैं 
सर मुक्तात्माएँ इस तियम वा अपयाद वे हा सदती हैं ? वे भी विगाद से मोक्ष तक' 
नचाती होगी और माद्ष से ल्ोटबर नियोट मज़ा पहुँएवी होगी। जहाँ सभी कुछ 
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च ऋवत्‌ घूमता हो, वहाँ सिर्फ आत्मा की गति को चक्रीयन माना जाय, यह नियम 
का खडन मालूम पडता हे। वीज वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष से बीज आ जाते है । 
फिर बीज वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष मे वीज आ जाते हूँ। किसी वैज्ञानिक से पूछा गया 
था कि मुर्गी और अडे में कौन पहले है। वैज्ञानिक ने उत्तर दिया कि पहले-पीछे का 
तो सवाल ही नही है, कारण कि मुर्गी और अडा दो चीजे नहीं हैं। तब प्रथ्न उठता 
है कि मर्गी है क्या ? उत्तर है कि मुर्गी है अडे का रास्ता या यो कहे कि अंडा है 
मुर्गी का रास्ता, मुर्गी पैदा करने के लिए । घडी के काँटे की तरह सभी चीजें घुम 
रही है। इसलिए आत्मा इस नियम का अपवाद कंसे हो सकती है? अपवाद हो 
सकती है। वस्तुत मुक्त आत्मा एक अनूठी घटना हे, सामान्य घटना नहीं। इसलिए 
सामान्य नियम लागू नही हो सकते । असल मे जो आत्माएँ चक्र के बाहर कद जाती 
है वे ही मुक्तात्मा कहलाती हैं। नही तो उन्हें मृकत कहने का कोई मतलरूव नही । 
ससर का मतलब हे--जो घूम रहा है, घुमता द्वी रहता है। मृबत का अर्थ है जो 
इस घूमने के बाहर छलाग लगा गया है। मृकक्‍त को अगर हम फिर चक्कीय गति में 
रख लेते है तो मुक्ति व्यर्थ हो गई । अगर आत्मा मोक्ष से निगोद को वापस छीट 
आती है तो वे सव-के-सव पागल है जो मुक्त होने की कोशिश करते है। अगर सबको 
घूमते ही रहना है तो मोक्ष और मुक्ति की बात व्यर्थ हो जाती है। हाँ, जंसा मैंने 
कहा, एक बार मुक्तात्मा भी अपनी इच्छा से उस चक्र में लौट आ सकती है। परन्तु 
चक्र पर बैठी हुई ऐसी आत्मा चक्र के साथ घुमती नहीं। अब उसके लिए घूमने का 
कोई मतल्‍रूव नहीं । वह हमारे बाजार मे खडी होगी भी तो उसे वाजार का हिस्सा 
होना नहीं पडता। मुक्त व्यक्ति हमारे बीच भी खडा होगा, लेकिन ठीक हमारे बीच 
नहीं होगा । वह होगा हमारे वीच और हम से विलकुल अरूग । कही उससे हमारा 
मेल होगा और कही नहीं। वह कुछ और ही तरह का आदमी होगा। 
आवागमन से छूटने की जो कामना है वह उन छोगो को उठी है जिन्हें इसे घूमते 
हुए चक्र की व्यर्थता दिखाई पड गई । उन्होने देखा कि जन्मो-जन्मो से एक-सा घुमना 
हो रहा है, हम घृमते चले जा रहे है और इससे छलॉग लगाने का खयाल नही 
आता । छल्लॉँग रूग सकती है। अगर चॉद पर जाना है तो जमीन की कशिश से 
छूटना ही होगा । यदि जीवन के बाहर जाना है तो किसी-न-क्सी रूप मे वासना के 
वाहर निकलना होगा । वासना भी एक प्रकार की कशिश ही है जो हमे ऊपर उठते 
नही देती । प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो तृष्णा और वासना है वह हमे अस्थिर रखती 
है और कहती है--वह छाओ, वह पाओ, वह वन जाओ। वह चक्र के भीतर 
इशारे करती है और कहती है--घन कमाओ, यश कमाओ, ज्यादा उम्र बनाओ | 
जो व्यक्ति एक क्षण भी वासना के बाहर हो गया वह अचन्तरिक्ष मे यात्रा कर गया, 
उस अन्तरिक्ष मे जो हमारे भीतर है। वह जीवन के चक्र के बाहर छलाँग छूगा 
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भया, क्याबि उसने कही कि न मुणेयण चाहिए और न घन, न उम्र, ने सतात। मैं 
चुझ्ध हाना नहा चाहता | वासना क॑ चत्र स बाहर हाते हो आप यह दखबर हैरान 
हो जायेगे वि' जिसे आपन अन त जमा से पान वी आतठाक्षा वी थी वह आपके पास 
ही था, वह मिला ही हुआ था । अपनी आर देसन मर वी जरूरत थी। टकिन 
जस अतरिक्ष-्यातरा तत्र तक नहा हा सस्ती जब तक वि हम तमीन वी क्शिश से 
छूट न॑ जायें, वैस ही अन्तर्यात्रा मी तव तवः नही हा सकती जब तक हम वासना की 
कि! से मुत्रत न हो जाय । जौर चासना की कशिट घरती वी बलि से ज्यादा मज 
बूत है क्यावि जमीन वी जो वशिश हैवह खीचपे की एव. जठ दावित है और वासना 
की जो बरशिश है बहू एक सजग चेतन शवित हैं। इस चत्र के वाहुर जिसे भी छलाग 
सगानी हो, उस बासता वे बाहर होना पडता है। साक्षी का भाव वासना व बाहर 
है जाता हैं। जैसे ही कोई “यक्ति साली हजा कि वह वासना के बाहर चला गया। 
लेकिन यह न मूल वि. जीवन में साली होना बडुत कठित है । हम नाटवा फिल्म 
तक म साक्षी नहीं होत॥ कई बार तो एसा हो जाता है कि बाहर की जिंदगी हम 
डसना ज्यादा नहा पक्डती जितनी चित्र की कहानी पवड केती है। अगर हमे 
स्मरण आ सव' वि हम भी एक हुम्वा भाटक खेल रहे हू तो शायद हम भी साक्षी 
हा सबें । बहुत गहरे मे जीवन भौर फिल्म मं ज्यादा फक नहीं है। हमारा शरीर 
उसी तरह विद्युत्‌ 7णा स बना है जिस तरह फ़िम के परद पर दिसा३ पडन बाह्य 
दरीर विद्युतन्‍्कणा से बना है। में यह नही कहता भिः आप नाठक ने निभाएँ। 
सचमुच जा इस नाटव का जितना अच्छी तरह निभा लेता है वह उतनी ही कत्ताप 
निष्ठ समय जाता है। वस्तुत नाटक निभान वे छिए ही है और मजेदार भी होता 
है। बस, एक वात न भूलें चाह और सव क्या न मूल जायें। वह यह है कि यह 
जीवन सिफ नाठव' है। स्वामी रामतीय जते लोगाको इस रहस्य या पता था। 
तभी तो रामतीय हमेशा अय पुरुष ('यड पसन ) में ही पोते थे। जब उन्हें 
गारी पड़ती तो वे हुसते और वहते--खों ! राम वा बसी पड़ी ? राम कसी 
मुश्यिरू मं फेसे ? भा गया ने मजा ?ै 
यह फयाल वि मैं कहा और हूँ, अछुग हूँ, सारे सेल से वही दूर हें, सासी बना 
देता है और वासना की दौड टूट जाती है । सेल फिट भी चलता है फ्यातरि' आप 
अबेज़े पिल्ाडी नहा | जहां बुद्धिमता आती है वहाँ रगत माया स--ताठक से-- 
अलग नही हो जाता । यहाँ नाटब' और जगत एक ही हो जात हैं। जिस दिन साक्षी 
जीवन से बरग खड़ा हा जाता है उत्ती दिन वह दोड वे बाहर हो जाता है । 
सहावोर की साधना मोछिफ रूप से साक्षी को साधना हैं। सभी साधनाएँ 
मौल्वि' रूप से साली की हो साधनाएँ हैं वि हम विस भाँति देसनवादे हो जाएें, मे 
तो भागने वाले रह जायें और न बरने घाए | सिफ साक्षी रह जायें। 
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उसका सहायक हो जाता है, सारे जगत्‌ की सहायता उसका आर हुस्बत का ओर 
पखिचने लूमती है। क्यों खिचने लगती है यह सवाल नहीं, निग्रम है। नियम यहीं है 
कि असहाय होते ही कोई व्यक्ति वेसहारा नह पट हा असहाय होते ही कोई व्यवित वेसहारा नही रह जाता--सव सहारे उसके हो 
जाते है । अमुरक्षित चित्त को ही पत्मात्मा की सुरक्षा उपलत्य होती हैं। जो खुद 
ही अपनी सुरक्षा कर लेता है, उसे परमात्मा की कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती । 
एक दिन एक घटना घटी । हछप्ण ने दो-चार कार छेकर थाली हटा दी कौर वे 
आग खडे हए। रुक्मिणी ने साव्चय पूछा--आपको क्या हा गया हैं, कहाँ जा रह 
? छुप्ण ने रुक्मिणी की वात न सुनी । वे दरवाजे को आर उस ब्रकार ठौडे मानों 
कही आग लूग गई हो । फिर ठिठक गए और वापस छोटकर भोजन करने कम | 
ऋक्मिणी के विस्मय का पारावार न था। हृप्ण ने कहा कि मेरा एक भक्त रास्त स 
गुजर रहा था और लोग उसे पत्वरों मे मार रहे थे । वह मजीर वजाए त्रछ्ा जा 
रहा था, मेरा ही गीत गा रहा था। तनिक भी क्रोध न था उसके मन में । वह तो 
सिर्फ देख रहा था उन्हे कवि वे पत्थर फेंक रहे है | खून की घारा वह रही थी। 
इसलिए मेरे जाने की जरूरत पड गई | रुक्मिणी ने पूछा कि फिर आप लांट क्यो 
आए ? कृष्ण ने कहा कि जब तक मैं दरवाजे पर पहुँचा तव तक मेरे भक्त ने मजीर 
फेक डाला और उसने एक ईट उठा ली--उसने अपना इन्तजाम खुद कर लिया । 
अब मेरी कोई जरूरत न रह गई। जब व्यक्ति अपना इन्तजाम स्वयं कर लेता है 
तव जीवन की शक्तियों के छिए कोई उपाय नही रह जाता । सन्याप्ती का मतरूव 
मिर्फ इतना है कि कोई अपने लिए इन्तजाम नही करता, सब-कुछ छोड़कर जसुरक्षा 
मे खडा हो जाता है । मलक ने कहा है कि पछी काम नहीं करते, अजगर चाकरी 
नही करता, सव के देने वाले है राम। यह आल्स्य का पिला पढह के है की शिक्षा नही हे, वहुत गहुर मे 
असुरक्षा के स्वीकार की शिक्षा है ! 
ऐसी ही असुरक्षा मे महावीर बअसग हो गए है। न कोई सग्ी है न कोई साथी । 
जीवन की गहराइयो मे कही कोई गाइवत नियमों की व्यवस्था भी है। उनमे एक 
नियम यह सी है कि आप जिसके पीछे भागेगे, बह आप डे -सागता खा जापणा का 
जज शक है जो बन जाय है आर तू वटओ बम बत है। जो जला. मोह त्यागेगे वह आपके पीछे आता रहेगा। जो घन छोड़ा है, उस पर दे 
की वर्षा ती है। जो सुरक्षा 
छोडता है, उसे सुरक्षा उपलूब्ब होती है। जो सब-कुछ त्याग देता है, उसे सबन्कुछ 
उपलब्ध हो जाता है। वह एक चर छोडता है, लेकिन सब घर उसके हो जाते हैं। 
बल एक पी मो मिल जता है बत बाल मय मय व 
इन्द्र और महावीर की परस्पर वार्ता की वात कोई ऐतिहासिक घटना नहां 
एक कहानी है | इसका उल्लेख इसलिए होता है कि हम कहानियाँ ही समझे 
पाते हैं और वह भी जव उन्हे ऐतिहासिक कहा जाता है | जो भी अदूभुत व्यवित 
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पदा होता है बह इतना अदमृत होता है कि उसके आस पास काव्य बम जाता है 
कथाएँ बन जाती हैं। क्‍्याएं सच हा, ऐसी वात नही । जब काय को जार से 
पकड ल्या जाता है और उसे जीवन का सत्य बना लिया जाता है तव कविता मर 
जाती है। इतना अनूठा है महावीर वा जीवन कि उसे शायद तथ्यों म कहा ही नहीं 
या सक्‍ता। इसलिए उसके साथ हम काय जोडना ही पडता है। और जब हम 
वाव्य जोडते हैं तमी कठिनाई शुरू हो जाती है। जड लोग का य को जीवन बा 
तथ्य मानने छगते हैं ॥ यह जरूरी नही कि कई चीज तथ्य नहो तो सत्य भी न 
हो। यघच् पद पाई उत बर कि अर या बरस बाद हम हक द्ठी काव्य हो तो काव्य खत्म हो जाय, फिर काव्य का कोई सत्य ही 
न्‌ रह जाय। यदि काई प्रमी वह कि मैसे प्रेयकी का बहस चोद है ता इसे काव्य 
समझिए। विचान तो कहता है कि चाद पर बडे साई-सडडें हैं फिर कसी का 
चेहरा चाँद सा क्से हो सकता है ? असल म प्रेमी कुछ और हो वह रहा है। वह 
कह रहा है विः चाद को देसकर जसे मन म छाया छू जाती ह॑ चादी की घार छूट 
जातो है, वैसे ही कसी के चेहर से प्रेम सुधा बरसती है. चित्त रस सिकत हां उठता 
है। इस कविता को जगर कमी गणित और विनान वी क्‍्सौदी पर कसने हुगेंतो 
आप ग़रती में पड जायगे । इसलिए मैं इन सारी बाता का काव्य और रूपक बहता 
हैं, बोध-कथा मानता हूँ । इनके माध्यम से कुछ वातें कही गई हैं जा कि शायद कसी 
अय माध्यम से कही नही जा सकती थी) कहानियां सत्य को कहने वा एक ढंग हैं 


जिसूस सत्य झूसा भी न रहे और मृत भी न हो । नासमझ आदमी ही कहानिया को रहे और भृत भी न हो । नासमझ आदमी ही कहानिया को 


सृत्य बना ठेता है और सत्य वनों कर सारे “यक्तित्व व झठा कर देता है। 
ड 


महावीर ने दूसरा का सहारा नही लिया यह सही है । लेकिन साथ ही प्रश्न उठता 
है कि यदि सहारा न लेना महत्त्वपूण है तो बया सहारा न देना भी उतना ही महत्त्वपूण 
नहीं ” यदि है तो महावीर की अभियवित उनके श्रावक और श्रमण दूसरा को 
सहारा क्यों देते रहे जब में सहारा नही छेता तय सहारा देनवाला भी कौन होता हूँ ? 


यह एक महत्त्ववृण प्रश्न है। साधारणत एंसा ही दिष्राइ पडता है कि अगर 
काई “यबित सहारा नही छेता तो वह भी कसी का सहारा न द। यह तक एक्टम 
अभ्रातत हैं। जब हम कहुत हैं कि सहारा नहीं हना हैं तर इसका बुट मतरूव इतना 
है विः भीतर जाने मे हम विसी के साथ की जरूरत नहीं--मीतर हम अकेले ही 
जाना होगा इसलिए में सभी सहारो का इनकार करता हूँ। लविन अगर यह 
बात मैं किसी वा बहने जाऊँ वि सह्दारा टोगे तो मठ॒व जाओगे ता एक अथ से मैं 
उसको सहारा दे रहा हूँ कौर दूसरे भय म उसे सहारे स बचा रहा हूँ । इसम दोना 
बातें हैं। महावीर जो सहारा दे रहे ह वह इसी तरह वा सहारा है। व लोगा को 
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कहते है कि में अकेछा भीतर गया। यदि तुम सहारा पकड रहे हो तो भीतर नही 
जा सकोगे । वेसहारे हो जाओ | यह मुझे हक है कि में किसी को इतनी वात कह 
दूँ कि विधि से कभी कोई नही पहुँचा है, इसलिए तुम विधि मत पकडना और मेरी 
चात भी मत पकड़ना । इसकी भी तुम खोज-बीन करना, क्योकि इसको भी अगर 
सुमने पकडा तो यह तुम्हारी विधि हो जायगी । 

यूनान के सोफिस्टो का कहना था कि कोई चीज सिद्ध ही नही है । जिन्दगी इतनी 
जटिल है कि उसमे सब पहलू मौजूद है और तर्क देनेवाला सिर्फ उस पहलू को जोर 
से ऊपर उठा छेता है जो पहलू वह सिद्ध करना चाहता है और शेप पहलुओं को पीछे 
हटा देता है। 

ग्रह बात सच है कि किसी का सहारा कभी मत लेना, क्योकि सहारा भटठकाने 
चारा होगा। परन्तु यह कहकर भी तो मैं आपको सहारा ही दे रहा हूँ न? अब 
आप क्या करेगे ? सोफिस्टो ने एक उदाहरण दिया है और कहा है कि सिसली से 
एक आदमी एथेन्स पहुँचा । यहाँ आकर उसने कहा कि सिसली में सब लोग झूठ 
चोलनेवाले है। एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो ” उसने 
उत्तर दिया--मैं सिसली का रहने वाला हूँ । यह सुनकर छोग मुश्किल में पड़ गए। 
अब वे क्या करे ? यदि उस व्यवित की बात मान ले तो सभी सिसली वासी झूठे 
उहरते है और चूंकि वह भी सिसली का रहने वाला था, इसलिए वह भी झूठा ठहरता 
है। और चकि वह भी झूठा है, इसलिए उसकी वात सच नहीं मात्री जा सकती । 
यदि उसकी वात सच मान ली जाय तो वह झूठा साबित हो जाता है ओर चूँकि 
चह झूठा है, इसलिए उसकी वात सच्ची नही हो सकती | यदि यह मान लिया जाय 
कि सिसली में कम-से-कम एक व्यक्ति सच्चा है वो यह वात गरूत होगी कि वहाँ 
सव झूठ बोलने वाछे लोग हैं। जिन्दगी इतनी जटिल है कि दोनो वाते सही हो 
सकती है। सिसली मे सब झूठ बोलने वाले लोग भी हो सकते है और इस आदमी 
का वक्तव्य भी सही हो सकता है, क्योकि सव लोग सव समय झूठ नही बोलते । 

महावीर कहते है कि जीवन के एक पहलू को पकडकर कोई दावा करे तो यह है 
एकान्त | एकान्तवादी वह है जिसने जीवन का एक ही कोना देखा है। अगर वह 
सब कोने देख लेगा तो अपना आग्रह छोड़ देगा । वस्तुत महावीर बड़े अद्भुत व्यक्ति 
है। वे कहते है कि सत्य का आग्रह भी गलूत है, क्योकि वह भी एकान्त है। सत्य के 
अनेक पहलू है और सत्य इतनी वडी वात है कि ठीक एक सत्य से विपरीत सत्य भी 
सही हो सकता है। इसलिए महावीर कहते है कि मैं अनेकान्तवादी हँ--यावी, सब 
एकास्तो को स्वीकार करता हूँ। अनुभव के अनन्त कोण है और भ्रत्येक कोण पर खडा 
हुआ आदमी सही है । बस, भूल वहाँ हो जाती है जहाँ वह अपने कोण को सर्वग्राही 
बनाना चाहता है और कहता है कि मैंने जो जाना, वही ठीक है। 


महावीर परिचय जोर बाणी श्र 


आपने यह बहानी सुनी हागी कि एवं हाथी वे पास पांच अथे सडे हो गए। 
जिसन हाथी वे पर छुए उसने बढ़ा वि हाथी राम्मे यो तरह है बर्टे के यक्ष वी तरह 
है, गियन बान छुए उसने बहा कि हाथी गहेँ साफ बरतवाल सूप मी तरह है। 
दस प्रवार पाँचा अधा न पपने अपन दाव प्रिए । महावीर बहत हैं वि उनया दप्टि 
परस्पर विरायी यही है । पर पूछिए ता पिहें हम पिरायी दष्टियाँ हो हैं व पव 
एगमरे थे परिपुरत है और सव एव हा सय वे मिन विन वान हैं। सिफ हमारी 
सामित दृष्टि बे बारण ही यह सब विराधी लिखाइ पड रहा है । महावीर गरा हैं 
वि अगर हम सब दबप्ठिया वा चाड लें ता भी सत्य पूरा नही हा पाता, वयाति' आर 
दृष्टियाँ मी हो धयती हैं जा हमार सयाठू मे न हा। इसलिए मद्राबीर मम पी 
सम्मावना 'रापत है, एवं था आग्रह नही वरत | उा युग पर उनवा प्रभाव बटत पम 
पड़ा, इसवा यहा बारण है। युद्ध वा दष्टि एवं और पत्ती है व उस पर सस्ता 
से खड़े रदुत हू और इय-मात्र भी यहाँ पहौँ नहा हिएत । यह घ़े मजे वी बात 
कि हम जिसे साफ दृष्दियाय पटते € वह एबालवाटी होता हैं। महावार साफ पही 
मालूम पढत । वे हर प्रात मं हाँ वहत हैं, हर बात मे 'व भी। इसका सवरब है 
फ' चाहे तो उन्हें पचा पहा या पता है ठा याफशाफ पवा बहा । यहा गारप है हि 
खतर्राष्ट्रीय विचारणा मे बुद्ध या बतपयुसियप्र भा नाम लिया जाया है महावीर गये 
नहा | परोष्ठो लाग मिछ जायगे पृथ्वी पर चिद्वात महावीर बा पाम गो बमी नदों 
गुना | महावीर थादा पट हैं जौर जा याटी उही है, उसता बात एमारो समय में 
मुश्विल मे थात्री है। जा सुमगत है उसने वसा विचार पहा विया ययावि जिन्शी 
पिरोधां से मरी है। विधार बरोयाय ब्यक्ति ऐसा सय पहा मटू सरता जा एफ्यगा, 
पृष्ठ और दायटार हो । उस द्वारा यो गई साय मा प्रत्या' घोषाण मे सिम्रक 
होगी । रद्िन विधा उसने अथाय पी सूचा वा जायबगी, एबवि लिप्ता पे 
चाय गा सूया है। जचानी शिवाय ताद्ता से दाया बरता है उतरी यादों से चागी 
गहा पर सवा | अपट में थगाता हां दावा बार सता है मंयानि उसकी समा 
इससी बस है, उसने “खा दाना गम है णाता इतता बस है हि उस बस रू वह 
बपरेस्था बता सकता है। सटावार या आआाखड़ा यदों अप है हि माई दृष्टि पूर 
चर है जाई रष्टि विराषी तहा है। सब दुष्टियाँ पहयागा हैं मोर सब दुष्तियां 
विभी घड़ सत्य मे समारित हो जाती हैं। जो गिराट सस्य पा लानता है बह गियी 
मे पता पण मे श०्य और प विश में इसलिए मैं जहा हूंशि उता बनाया 
ल्लियाट छोम नहा हैं परारि थे पयाठा ६ पार हे बहा हैं दि मम 
गौर बा पर में हैं। हरित “टाबीर शा पाई पष एड है। दयय शद्यार को दाटय 
जुर्मात पबा। पहाँय हुरगाय शा “ह्‌ वि बट तर झादा थाय पा पहुँच सरी 
गैर दूपय महू वि जि शाश हर झा बाद पटुया, ये पररारर है। एए-- विंग 3 
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वन पाए और जो मित्र बने वे शत्रु सिद्ध हुए । मजे की वात तो यह है कि भअनेकान्त 
को भी महावीर के अनुयायियों ने “अनेकान्तवाद' बना दिया.है। “अनेकान्त' का 
मतलब है 'बाद' का विरोध और वाद का मतलरूब ही होता है दावा। यहाँ यह भी 
समझ लेना चाहिए कि महावीर शायद हजार-दो हजार वर्ष बाद पुन प्रमावी हो सके । 
जैसे-जेसे दुनिया आगे बढ रही है, 'वादी' चित्त नष्ट होता जा रहा है। जितनी बुद्धि- 
मत्ता बढ रही है आदमी उतना ही निष्पक्ष होता चला जा रहा है। आज नही तो 
कल, सम्प्रदाय और वाद जाएँगे ही । 


पु 

महावीर जिसे सन्‍यासी कहते है वह एक ऐसा अवादी व्यक्ति है जो असुरक्षा मे 
जीता है, जो अग॒ही है। छेकिन आज का सन्यासी महावीर के सब्यासी का उलूदा 
आदमी है । वह आज के गृहस्थो से ज्यादा सुरक्षित है। गृहस्थ के ऊपर हजारो 
चिन्ताएँ और झश्टे है, सन्‍्यासी मस्त है । उसे न कोई दिक्कत है और व कोई कठि- 
ताईं। खाने-पीने का प्रवन्ध है, मन्दिर है, आश्रम है । सन्‍्यासी इस समय सबसे ज्यादा 
सुरक्षित है जब कि सनन्‍्यासी का मतलरूब वह व्यक्ति है जिसने सुरक्षा का मोह छोड़ 
दिया और जो असुरक्षा में ही जीने लगा । सन्‍्यासी वह है जो करू की बात नहीं 
करता, भविष्य का विचार नही करता, योजना नही बनाता, बस प्रति-पल, क्षण-क्षण 
जिए चला जाता है। मौत आए तो वह राजी है, जीवन हो तो राजी है ! ऐसी ही 
चित्त-दशा का नाम सन्‍्यास है और ऐसा ही व्यक्ति अगुही है। सुरक्षा ही गृह है और 
असुरक्षा अगृह | सुरक्षा मे जीनेवाला व्यक्ति गृहस्थ है और सुरक्षा मे न जीनेवाला 
अथवा असुरक्षा की स्वीकृति मे जीनेवाला व्यक्ति सन्‍्यासी है, अगृही है। 

इस सम्बन्ध मे लोग पूछते है कि महावीर ने सनन्‍्यासियों से यह क्यो कहा 
कि तुम गृहस्थों को विनय मत देना, उनको तुम नमस्कार मत करना ? महा- 
वीर के पीछे आनेवाले साघधुओ ने महावीर के इस कथन का दूसरा ही मतरूब 
निकाछा है| उन्होने इसे अहकार की प्रतिष्ठा" बना छी है---यानी वे सम्मानित _ 
है, पृज्य द्वें, दूसरे उनकी पूजा करें। लेकिन महावीर ने यह कही नही कहा कि 
साध गृहस्थ से पूजा ले, सन्‍्यासी गृहस्थ से विनय माँगे। उन्होंने केवल इतना ही 
कहा कि गहुस्थ को अग॒ृही विनय न दे। गहस्थ का मतलब ही वह आदमी है 
जो अज्ञान 3724. लक मअ पक्न कक -जग जरूरो 

अज्ञान है। अहकार न बढ जाय गृही का, इस 

लरूए महावीर कहते हैँ कि सावु उसे विनय न दे। लेकिन महावीर को पतान 
था कि उनका साधु ही इस कथन को अपने अहकार के पोषण के लिए प्रमाण 
वना लेगा और इस अहकार में जीने रूग्रेगा कि उसे पूजा मिलनी चाहिए 


नव अध्याय 
महावीर की भाषा 


जो सहस्स सहस्साण, संगामे दुज्जए जिए । 
एग जिणेज्ज अप्पाण, एस से परमो जश्नों ॥! 
--उत्त०७ अ० €, गा० ३४ 


महावीर की भाषा प्राकृत थी, संस्कृत नहीं । वस्तुत सस्क्ृत कभी भी लोकभापा 
नही थी | वह सदा से पडितो की--दा्थ निको और विचारकों की--भाषा रही है। 
महावीर के युग मे प्राकृत ही साधारण जन की भाषा थी। ग्रामीण लोग इसी छोक- 
भाषा का प्रयोग करते थे, कारण कि प्राकृत मुलऊभाषा है और उसके परिप्क्ृत रूप 
को ही हम सस्कृत कहते है । हमारे देश मे दो परम्पराएँ चलती थी। एक परम्परा 
थी जो सस्कृत मे ही लिखती और सोचती थी । वह बहुत थोड़े लोगो की थी । एक 
प्रतिशत लोगो का भी उसमे हाथ न था। ज्ञान का जो आन्दोलन चलता था वह बहुत 
थोडे से अभिजातवर्गीय छोगो का था। जनता अनिवारय रूप से अज्ञान मे रहने को 
वाध्य थी । महावीर और बुद्ध--दोनो ने जनमापाओ का उपयोग किया | शायद यह 
भी कारण है कि हिन्दू ग्रन्‍्थो मे महावीर का कोई उल्लेख नही है। न उल्लेख होमे 
का कारण है, क्योकि सस्कृत मे उन्होने न तो शास्त्रा्थ किए और न कोई दशन 
विकसित किया । 


आज भी हिन्दुस्तान मे अग्रेजी दो प्रतिशत लोगो की अभिजात भाषा है। हो 
सकता है कि मे हिन्दी मे बोलता चल्ग जाऊँ तो दो प्रतिशत लोगो को यह पता ही 
न चले कि में भी कुछ वोल रहा हूं । चूंकि महावीर ने जन्म-भाषा का प्रयोग किया, 
पडितो के वर्ग ने उन्हे बाहर ही रखा । यह बडे आइचय की बात है कि महावीर- 
जैसी प्रतिमा का व्यक्ति पंदा हो और देश की सबसे वडी परम्परा मे, उसके गास्त्र 
मे, उस समय के लिपिवद्ध ग्रन्थो मे उसका कोई उल्लेख न हो, विरोध में भी नही । 
में इसके बुनियादी कारणों मे एक कारण यह मानता हूँ कि महावीर उस साषा में 
वोल रहे है जो जनता की है | पडितो से शायद उनका वहुत कम सम्पर्क बन पाया। 
पडितो का अपना एक अभिजात भाव है। वे साधारण जन नही है| वे साधारण 





१. इसको अपेक्षा कि पुरुष दुर्जय संग्राम मे दस लाख शझत्रुओ पर विजय प्राप्त करे 
चह्‌ अपनी हो आत्मा पर विजय प्राप्त कर ले । यही श्रेष्ठ विजय है। 
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जन की मापा में नवोलत हैं न सोचत हु। व असाधारण जन हं, चुत हुए 
रोग हैं । 
महावीर और बुद्ध को बड़ी से बडी क्वातिया म॑ एवं क्रानति यह भी है कि उहान 
प्रमे व ठेठ बाजार म लावर सखडा कर दिया, ठेठ गाव बे वाच । वह विसा भवन के 
भीतर बाद चुन हुए छाप्रो की वात न रही वह संवकी--जो सुन सवता है, जा 
समझ सकता है--बात हो गई। 
महावीर ने सस्ड्ृत का उपयोग नही किया। उसके और भी कई कारण हु । असल 
म जो भाषा विसी परम्परा से सवद्ध हो जाती है, उसके अपन सम्बंध हां जात है भौर 
उसका प्रत्यक शाह एवं विहित जथ छऐे लेता है। जब कोइ उस हा का प्रयोग बरता 
है तय उस शा? के साथ जुड़ी हुई परम्परा का सारा माव प्रीछे सठा हो णाता है। 
इम दष्टि से जनता वी सीधी-साटी भाषा अदमुत है । वह बाम बरने की, व्यवहार 
और जीवन वी मापा है। उसम बहुत याद एसे है जिलें नए अथ दिए जा सकते 
हु । और महावीर व लिए पररी था वि व अपत नए चितन के लिए मई हादावछ्ो 
झेँ। सस्ट्त सेकडा वर्षों से हजारा वर्षों से परम्परा-बद्ध विचार वी एक विशेष दि 
भ बाम कर रही थी । उसके प्रत्येश' राह बा बन निश्चित,हा गया था। इसलिए 
उचित यह था कि अनपढ़ जनता वीं भाषा को सीधा उठा ल्या जाय | इस भाषा 
को नए अथ, नए त्राश, नए कोने दिए जा सकते थ। इसलिए उहोत सीधी जनता वी 
भाषा उठा ली कौर उस भापा म अदमुत चमत्वारपण व्यवस्था पी। यह इस बात 
का भी प्रमाण हा सकता है विः महायांर वा मन शास्त्रीय नहीं है। व सुछी जिल्‍्गी 
ये पक्षपाती हू, खुत्ते आवाटा के नीचे नग्त राडे है, इसरतिए वस्त्र को बिल्‍्बुल हटा 
देत हू शास्त्रीय व्यवस्था बो भा हटा देत है। ऐस लोगा की हमेशा परत पड़ 
जाती है जो हम सच्ची जिटंगी वा स्मरण दिल्वए॥ नहीं ता किताब बडी सतरताव' 
हू ) व सच्चा जीवन होते बा भ्रम पदा बरती हैं। छाग उ्ितावब वा परमात्मा को 
प्राथना बरन जगत हू । 'आग शब्द आग नहां है। विसी मवान पर आग ल्खि देन 
से मकान जर पही जाता | विताव में रिखे 'जर से प्यास नही चुशती । विताय व 
चग्मात्मा मी जी परमामा नहा है। 
आम जनता की स्रीघी साटी बातचात थी भापा मे शाल्याल नहां हाता। 
उसम ने “यास्या हाती है, व पीमापा। महायीर ने रसी मापा के दा लिय बार 
जनता से सीधी बात "ुरू घर दी। व गनता ये जादमी हैं आर इसे जप म व 
पहित यहा हैं। भौर उन्हात यह भी ने जाहा कि उनवा याई शास्त्र निभित हा । 
उाहाने पुविर्चित रूप से छझ्षास्त्र को राबने यी कोचिश थी हागी। इसलिए 
उनवो म्‌यु वे दा घार सो वर्षों तर, जब तक छागा को उाहा स्पष्ठ स्मस्प रहा 
हाया जियास्‍्व नहीं छिलते हैं. धाज नटी तिसि णा सता हागा। पिर हाया 
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ने सोचा होगा कि कही महावीर का कहा हुआ विस्मरण न हो जाय, इसलिए चलो, 
उसे हम लिपिवद्ध कर ले, शास्त्रवद्ध कर लें। महावीर यो जायेंगे, लेकिव उनकी 
बाते शास्त्रों मे बची रहेगी। हम मल जाते है कि जब महावीर-जंसा जीवन्त व्यक्ति 
भी सो जाता हे तो क्‍या श्षास्‍्त्रो को बचाना सम्मव महावीर-जैसे व्यवित तो 
यही उचित समझेगे कि जब व्यक्ति ही विदा हो जाता है और जब यहाँ कुछ भी 
स्थिर और स्थायी नही हे, तव शब्द और जास्त्र भी विदा हो जायें। जीवन का 
नियम हे जन्म लेता और मर जाना। जब जीवन का यह नियम महावीर को भी 
नही छोडता तो महावीर की वाणी पर यह नियम लागू क्यों न हो ? हम क्यो 
आजा बाँवें कि शब्दों को वचाकर हम महावीर को बचा लेंगे ! क्या बचेगा हमारे 
हाथ मे ? अगारा तो वज्च ही जायगा, केवल राख वच पायगी । राख ही बचायी जा 
सकती है क्योकि वह मृत है। लेकिन खतरा यह है कि हम राख को ही कही 
अगार न समझ ले। महावीर ने चाहा होगा कि राख न बचे। कीमत की चीज 
अगार है, वह तो वचेगा नही और राख से कल यह धोखा हो सकता है कि यही 
है अगार। महावीर हिम्मतवर आदमी थे । अपनी स्मृति के लिए कोई व्यवस्था 
न करना बडे साहस की वात है। उनकी दृष्टि मे जो मरनेवाला है वह मरेया 
ही ।जो नही मरनेवार्ल है, वह नहीं मरेगा। जो मरनेवालें को बचाने की 
कोशिश करते है वे बडी म्राति मे पड जाते है । वे ही अक्सर राख को अगार समझ 
लेते है। शास्त्र मे जो धर्म है वह राख है। जीवन मे जो धर्म है वह अंगार है। 

यह ध्यान रखने की वात है कि जगत्‌ मे जो भी महत्त्वपूर्ण है, जो भी सत्य 
और सुन्दर है, वह छिखा नही गया, वह कहा ही गया हे । जब हम कहते हैं तो 
कोई जीवन्त सामने होता हे जिससे हम कुछ कहते है । लिखनेवाले के समक्ष कोई 
भी मोजूद नही है, सिर्फ लिखनेवाला मौजूद है। इस जीवन्त सम्पर्क के कारण 
महावीर ने न तो शास्त्रों की भाषा का उपयोग किया, न शास्त्रीयता का । उन्होने 
अपने पीछे शास्त्र की रेखा बनने न दी और दिखा दिया कि ज्ञान की दृष्टि मे कोई 
भी व्यक्ति अनधिकारी नही है। 

लोग मुझसे आकर पूछते है कि क्या अनधिकारी को ज्ञान नही मिलता 
चाहिए ? मै कहता हूँ कि यह निर्णय कौन करेगा कि कौन अधिकारी है और कौन 
अनधिकारी ? फल नहीं कहता कि अधिकारी को सौदय दिखाई पडेगा, अधिकारी 
को ही हम अपना सुगघ देगे | सूरण नही कहता हमसे कि अधिकारी को ही प्रकाश 
सिलेगा | खूब नही कहता कि मै अधिकारी के शरीर मे ही बहूँगा । जगत्‌ अधिकारी 
की माँग नही करता। भगवान बडा नासमझ है, वह अनधिकारियो को जीवन 
देता है । और पडित बडा समझदार है, वह अधिकारी को पक्का कर ले तब ज्ञान 
देगा ! अधिकारी की बात ही अत्यन्त व्यापारिक और तरकीव की वात है। घर्म 
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के सिठाफ विचान इसीलिए जीता है कि धम है थाई से लोगो के हाथ म की थाड़े से लोगो के हाथ म गौर 
विज्ञान ने सत्य द दिया है सबके हाथ मे | विभान की जीत का कारण यह है 


वि उसने पहली दफा चात को सावलौकिय बना दिया है। महावीर ने इस सम्बन्ध 
मे वड़ी भारी क्रान्ति वी। उहाने ठेठ वाजार म पहुँचा दी सारी बात । इससे 
पडिता को कोष भी बहुत हुआ । उनका धया इसलिए चलता था कि बातें गुप्त 
थी । महावीर न,धम वी सारी गुत्यी सुल्या दी, इमल्ए पडित उन पर ताराज 
रहे हा तो काई आश्चय पहीं | उहाने वह काम विया जो एवं डॉक्टर सीबी हिंदी 
मे प्रिस्त्रिप्शन लिसकर कर सवता है। एस डॉक्टर पर दूसरे सभी डाउयटर नाराज 
हा जायगे वि तुम क्या वर रहे हो तुमस सारा धधा चौपट हो जायगा | महावीर 
शास्त्रा का बीच में लाना ही नहीं चाहत क्योवि' शास्त्रा को छाते हा शास्त्रीयता 
भाती है पाडित्य भाता है दूगान आती है सारी प्रवस्था आात़ी है। वे ऐसे बाल रहे 
हैं जसे कि कोई पहला आत्मी जमीन पर सडा होतर बोल रहा हा और उस रिसी 
शस्त्र वा कोई पता भी न हो । 


कर <डफ८८+ 


द्शम अध्याय 
गोशालक की कथा का महत्त्व 


नाइवाइज्ज किचण ॥' 
++आ० धश्रू० १, अ० २, उ० ४ 


े 


असल में कहानियों को समझना बहुत म॒ण्कि]ल है क्योंकि वे प्रतीकात्मक 
होती है । गोशालक की कथा भी प्रतीकात्मक है। उसने महावीर पर तेजोलेण्या 
का प्रयोग किया है। यह एक ऐसी मनोवज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे कोई मी जलकर 
भस्म हो सकता है । महावीर को बचाने के लिए एक साव्‌ उठना है भौर वह नप्ट 
हो जाता है। दूसरा उठता है जौर वह भी मर जाता है। महावीर देसते रहते है 
तीसरा उठता है, परन्तु महावीर उसे रोक लेते है। प्रश्न है कि पहले दो साथुणो के 
प्रति महावीर की तटस्थता का कारण क्या था ? उन दो साधुओ के प्रति उतमे करुणा 
क्यो न आई ? अगर रोकना ही था तो वे पहली ही बार रोक देते ताकि दो व्यवित 
त मर पाते । 

इसमे वहुत-सी बाते हो सकती है । पहली वात यह कि व्यक्ति किसलिए 
यह वडा महत्त्वपूर्ण है। हो सकता हे कि वह सिर्फ अहकारवश उठा हो और यह 
दिखाने उठा हो कि मैं महावीर को बचा सकता हूँ । अहकार को कोई भी वची 
नही सकता । महावीर भी नहीं बचा सकते । कहानी का जर्थ यह हो सकता है कि 
दो गोशालक थ--दो अहकार थे जो रूडने को खडे हो गए। महावीर चुप रह 
गए। तीसरा व्यक्ति विनम्न और सीधा-सादा रहा हो और सिर्फ आहुति देने का 
उठा हो । जब तक एक व्यक्ति और मरे तब तक भी महावीर जी जाएँ, इसलिए 
उठा हो | महावीर उसे रोकते है। असल मे कहानियाँ सारी वाते स्पप्ट नहीं कर 
पाती । हजारो साल से चलने के कारण उनके रूखे तथ्य ही हाथ मे रह जाते है । 
असल मे जिन दो व्यक्तियों को बचाने के लिए महावीर ने कुछ नही किया वे ऐसे 
व्यक्ति रहे हो जिन्हे बचाया ही नही जा सकता था । हो सकता है कि वे महावीर के 
लिए नही, अपने लिए ही खडे हुए हो। हो सकता है कि वे गोशालक को यह 
दिखा देना चाहते हो कि हम भी कुछ है ! महावीर के पास सिवा दशक होने 
के और कोई उपाय न रहा हो । तीसरे व्यक्ति को वे रोकते है, जिसका 
अर्थ यह भी हो सकता है कि वह--तीसरा व्यक्ति--निरहकार रहा हो और वह 





१. किसी भी प्राणी की हिसा न करो। 


महावीर परिचय और वाणी १५७ 


सिफ इसर्िए झठा हा कि जितनी देर मे में मरूँगा उतनी दर तां महावीर वे 
रहूँ। पह इतनी विनम्रता से उठा हो वि' महावीर को बुछ कहना ही पडता है, उसे 
रोकना ही पडता है। महावीर क चित्त म क्‍या हुआ, यह समयना कठिन है, क्याकि 
हम ऊपर स तथ्य तो दखत हैं परतु हम यह खयाल म नहीं आता वि मीतर वया 
कारण हो रहा था। हो सकता है कि उन दाना के प्रति भी करणा रही हा, बयोवि 
भहावीर की वबरुणा कोई शतवद चीज नहीं हैं। ऐसा न था कि बहू उन लोगा वा 
प्रति ही प्रकट होती थी जो महावीर के अनुयायी थे | सम्मवतत महावौर को यह 
पता है कि उहें रोकमे से वाई छाम नहीं, वयाकि कुछ लोग हैं जा रोवने से और 
बढ़ते हैं। व न रोवे जाय ता शायद रक जायें । जह॒कारी व्यवित वो रोको त्ता वह 
और तेज होता है । शायद महावीर इसल्ए ही चुप रहत हैं। 

आदमी के मात्र को समझना बडा कठिन है। यह समयना मुश्क्लि है कि आदमी 
का घित्त किस भाँति काम करता है। महावीर विसी वो क्या रोकत है और विसी 
की नही, यह ऊपर से जाना नहीं जा सकता । इस घटना को भीतर से देसना 
चाहिए ॥ उनवी बरुणा समान है लेकिन व्यकित मिल मिन हूं। वे जानते हैं वि 
रोकता विसके' लिए साथव होगा और क्सिके रिए नही, रोकन से कौन झरुकेगा 
और कौन नही । इसल्ए हो सकता है, वे दा ध्यक्तिया को ही पही, दो सौ' 
व्यक्तियों को भी न रोक्‍्ते । और भी बहुत सी बातें हैं जिहें महावीर जानत हैं पर 
जो साधारणत देखी नही जा सकती | महावीर यह देस सकत हैं कि इस व्यक्ति 
बी उम्र समाप्त हो गइ है। यह सिफ निमित्त है इसके मरने का इसल्ए वे चुप 
रह सकत॑ हैं। हो सकता है वि' उस व्यवित थी उम्र समाप्त न हई हा जिसे उहान 
रोका हैं। महावीर जसे पयक्तिया को समझना बहुत कठिन है। इसलिए उनके 
सबंध भ परोई निप्कप नित्राल्ना महेंगा हागा । जहाँ हम सले हैं वहां से हम जो दीस 
पडता है हम उस तवः ही साच सकते हैं । जिन्हें दुर तक दिखाई पडता है वे क्‍या 
सोचत है, घरा सोचत हैं, वे साचत भी हैं या महा--यह सब जानना हमारे लिए 
मुश्विज है। ज्यादा से ज्यादा हम अपना ही रुप प्रोजेक्ट बर सकते हू । हम यही साथ 
सक्त हूं कि उम हारत मे हम होते, ता यया वरते। दा आदमिया का न मरने दत या 
फिर तीवो वो ही मस्त “त । हम उस चेतना स्थिति का वाई अतुमव नहा है जो 
बहुत दूर तब देगती हू । 

वभी गोशालक वे साथ महावीर विसी गाव से गुजर रहे थे। गोगाल्क ने 
बज्ता--जो दहोनेवाछा है वही होता टै। महावीर वहत हैं--ऐसा ही है जो हान 
बाल है वही होता है। जिग सत से वे गुजर रटे थे उसम दो टहनियावाल्रा एक 
पौधा एगा था। उप्तम अभी पलिया लगी थी एमी वरियाँ जो बछ फूल बनगी। 
गोौधालया ने उस पौधे यो उसाडकर फेंए' दिया और फहा दि य बलियाँ फूए बनो 
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वाली है, पर अब न बनेंगी। सब्य्य समय वे दोनो मिक्षा छेकर वापस लीदे। इस 
वीच पानी वरस गया था और उस पौधे ने कीचड में फिर अपनी जहे पद ली थी 
और वह फिर सठा हो गया था| उसे देशाकर महावीर ने कहा कि देख | वह कली 
फूल बनने छगी, पीघा लग गया हे जमीन से और कली फूल वन जायगी | 

जिसे दूर की बातें दिखाई पडती है उसे बहुत मी ऐसो बाते दिखाई पडती है जिन्हें 
हम समझ नही पाते । महावीर के सवध में तो कई ऐसी बाते है जो साधारण लोगों 
की समझ में मुश्किल से आती है। जैसे, वमम तौर पर महावीर से होकर ध्यान 
करते हे । यह भी साधारण नहीं छूगता, क्योंकि साधारण लोग वैठऊर ध्यान करते 
है। महावीर को परम ज्ञान की उपलब्धि होती है गोदोहासन में । यह बढ़ा या 
आसन हे। वे गाय नहीं दुह रहे थे. वे बसे ही बढ थे जैसे कोई गाव को दुहते समय 
वैठता है । कारण वया था ? यह बडी विचित्र स्थिति मालूम पड़ती है। इसमे तीन 
वाते समझनी जरूरी है । 

पहली वात तो यह है कि गोदोहासन हमे असहज छगता है, लेकिन सहज और 
असहज हमारी आदतो की वाते हे। पब्चिम के लोगो के लिए जमीन पर बंठना 
असहज है। जो अभ्यास में है, वही सहज मालूम पड़ता हैं, जिसका अम्यास नहीं 
है, वह असहज मालूम पडता हे । हो सकता है कि महावीर पहाड़ पर, जगड़ मे, 
धूप-ताप मे रोज इसी आसन मे बैठते रहे हो। यह वहुत कठिन नहीं है। फिर महा- 


चीर की एक घारणा और भी बअदुमृत है। वे कहते है कि पृथ्वी-पर... जितना दी कम 
दवाव डाला जाय उतना ही बच्छा । इसमे उतनी ही कम हिला दवा के डाला जाय उतना ही अच्छा । इसमे उतती ही कम हिंसा द्वोने की संमावना 





है । महावीर रात सोते हैं तो करवट नहों बदलते, क्योकि जब एक ही करवट सोया 
जा सकता हो तो दूसरी करवट विल्ासपूर्ण है। दूसरी करवढ लेने मे कोई चीटी, 
कोई मकोडा अकारण मर सकता है। 

कुछ कौमों मे जब छोग मिलते है तो नाक से नाक रगड कर नमस्कार करते है । 
यह उनके-लिए सहज है। कुछ लोग हैं जो जीम निकालकर चमस्कार करते हैं। 
पब्चिम मे चुम्बन सहज सररू-सी वात है । हमारे लिए यह भारी ऊहापोह की वात 
कि कोई आदमी सडक पर दूसरे आदमी को चूम ले। जो अभ्यास में हो जाता हैं वह 
सहज लगने लगता है। महावीर अहिंसा की दृष्टि से दो पजो पर बैठते रहें होगे । 
उनके लिए यह सहज भी हो सकता है। इस आसन मे सो भी नहीं सकते । महावीर 


कहते है--भीतर पूर्ण सजग रहना है हम शतक पर  सजगता के, लिए अथक श्रम जरूरी 
है । हो सकता है कि निरन्तर प्रयोग से उन्हें पता चला हो कि उकड, बैठने से नीद 
नही आ सकती । सबसे वडी वात तो यह है कि महावीर,का मस्तिष्क परम्परागत 


नहीं है। वे किसी भी चीज से किसी का अनुकरण नहीं करते । उन्हे जो सरल और 
आलनन्दपूर्ण लगेगा, वह वैसा ही करेंगे। हम सब परम्परा के अनुयायी हैं । जैसे सभी 
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बैठन हैं, वसे हो हम भी बैठते ह। महावीर इस तरह वे व्यक्ति नही ह्‌। हम यह 
भी सयाल नहा है शि हम पास त्तरह के कपडे पहनत ह ता खास तरह वे जादमी हो 
जात हू भार टूसरी तरह ब कपड़े पहनते हू ता दूसरी तरह के आदमी हो जाते ह, 
एवं ढग से वठत है ता एवं तरह के आदमी हो जात हैं और दूसरे टय से बटत ह 
ता दूसरी त्तरह के जादमी । हमारा जो मस्तिप्व' है वह्‌ इन छोट छाद सकेता पर ही 
जीता भौर चलता है | हो सकता है कि महावीर का उकड, बैठना एक अजीव घटना 
है। साधारणत वीई उक्ड_ नहीं बदता । उनका उकड़्‌, बठता ग्रोटोहासन में ध्यान 
बरना मेरी दप्टि म गहर से गहरा अथ रखता है। वह यह कि चित्त पर इसः 
तरह बठन वा बाई जोर नही है पुराना। धरीर की इस स्थिति म्‌ पुराना चित्त 


जोर नहीं डा सकता । 

तीसरी बान जो म कहना चाहता हैं यह है कि आसन से ध्यान का काइ सम्ब"भ 
जहा है। ध्यान है भातरिक घटना आर आसन है. बाहर शरीर की स्थिति। महावीर 
यह भी सूचना दना चाह रह हैँ वि यह धारणा गलत है कि पद्मासत म या सिदासन 
में ही ध्यान होगा और शान की उपर्ताध हापी | सदि पटमासन था सिद्धासन म 
ही चान हो ता इसका अय यह भी हागा वि ज्ञान टरीर थी बैठफ से बेचा है। 
अमट मे भानत को 'परीर से क्या लेना-दना ? भीतर जो है वह विसी आसन म 
उपलछाघ हा सवता है। महावीर के गोटाहासन वी मूर्तियाँ जनिया बे! मादरा भ 
नही मित्ती ) मूतिया वनी ह पदमासन मे, क्या पुरानी घारणा है वि भानी का 
पदमासन मे भान हांता है । महावीर को हम जसा देसना चाहत है वस्ता ही 
बना लेते हू । दिगम्बर महावीर ये! नग्न चित्र भी बनाएँगे तो एक थाड ये पास 
बनाएँगे, तावि थाड़ मे उनकी नग्नता छिप ताय । ये छोग महावीर स ज्यादा हाति 
पार है| थाड़ के पास महावीर को खडा करना बमानी है। ऐबिन हमारा टिमाग 
अयत क्षुद्र है और क्षपन ह्साव में सव-बुछ फौरन ठा छता है। फिर जो दवठ हम 
बनाते हूँ या जो व्यवस्था दत है. बह हमारी हाती है । एवं आदमी अगर नगा हाने 
मी ट्म्मित बरे ता उसबे अनुयायी उसे नगा न द्वाने देंगे। अगर वह नंगा हो ही 
जाय तो वे भाई तरकोरें निकालेगे और पीछे टोप पातफ्र उसे बरावर वर देंगे और 
कहेंगे कि यह आदमो कभी नंगा नहीं हुजा । इसी तरह चातियाँ पैटा होतो & और 
मर जाती ह। रोज राज भातति वी जहरत पड जाती हैं. उप छोगा थी जरूरत पद 
जाती है जा फिर से आवर चीजावा तोड टें। यह बडा दुमाग्यपूण घटा है। 
छेक्िन यही होता रहा है कि द्राविनारी जितना बडा हागा उसयो उतना ही याला 
लीप पोत टिया जायगा। हम काद पता नहां वि धान्तिषारी बस छांग थ। आन 
उनवा और ही चक्‍ल उपर हैजा जि बवनोीवपही रहेहांगे । 

मे बहता हू वि मिसी भी आसन में-- सोए बढे, हट और सद़ें--घ्यान हो 


एकादश अध्याय 
महावीर की दृष्टि महावीर का भोग 
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नसू श्रु० १ अ० ११, गा० ३ 


१ 


'दृष्टि दाब्त 'दशन बाप पर्याय नही है । जहाँ दप्टि एकागी, अघूरी और पड 
सतत होती हे वही दशन सदा समग्र होता है । दयव बसी भी अथूरा नहा होता। 
जन तक मरे चित्त म विचार ह तब तव मेरे पास दृष्टि होगी, दान नहीं, क्यावि 
मे अपने विचार बे चश्मे से देवृगा । मरे विचार का जा रग होगा वही उस चीज 
पर पड़ यायगा जिसे भ देखूंगा । दछ्न हागा तब जब मे विविचार हा जाऊँगा।! 
विचार दृष्टि तक छे जाती है और निविचार दक्षन तव॒ । इस सम्बंध मे एवं बात 
और भी समझ रऐनी चाहिए। दशन कितना भी समग्र क्यो न हो--समग्र हागा ही--- 
जप्र थाई उसे प्रवट करत जायगा, तब फिर दृष्टि शुरू हो जायगी, वर्योकि दान को 
प्रचट मरने के छिए विचार का उपयोग करना पड़ेगा। विचार चीजा का ताड़वर 
दपता है, परतु सत्य में सभी चीजें जुडी हुई हू। अगर हम विचार स देखन जायेंगे ता 
नाम अएग दीसेगा और मृत्यु अल्य । जम और मत्यु वो विचार म याडना अत्यत्त 
याठिन है बयावि जम मृत्यु बी उल्टी चीग है। छेविय बस्‍्तुत जाम और मरण 
एवं ही चीज के दो छोर € । जा जम गे !पुरू हाता है वही मत्यु पर बिटा हो जाता 
है। एवं ही यापरा वा पहुणा विदु जम है और आ तम बिन्दु मृत्यु । 

महापीर, बुद्ध, ह्वषण और भ्ाइस्ट को जो अनुभूति हुई थी वह रामग्र है, ऐेविन 
जप व उस अमि प्रवत व्रत हू तव वह समग्र नहा रह जाती-लव यह एक दप्टि 
रत याती है | स्सीरिए जो प्रकट दप्टियाँ हैं, उनय विरोध पड़ जाता है । दहन मे 
बई विरोध पढ़ी है. ऐविन प्रकट दृष्टि म विराघ है। उटाहरणाय आप आर हम 
श्रानगर आए । हमारे और बापने लिए ही नह, सता बे छिए श्रीनगर एवं हा है। 
क्र हम दाना श्रीवयर से छौद। काई हमसे पूछता प्रे--ज्पने बहाँ क्या दवा २ 
इंगवा उत्तर म मैं वा पट्या बह उसमे भिन्न हागा जा आप बहेंगे । हा सकता 
4 टन 

३ प्राणियों व श्रति आत्मतुस्य भाव रखो 

श्र ड्ः 
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है, मुझे झील पसन्द हो और मै झील की वात करूँ और आप को पहाड पसन्द हूं 
और आप पहाड की बात करे। हो सकता है कि मुझे दिन पसन्द हो ओर मैं सूरज 
की बात करूँ और आपको रात पसन्द हो और आप चाँद की बात करें। दर्णन में 
श्रीनगर एक था, वहाँ रात और दिन जुडे थे, पहाड और झील जुडे थे, वहाँ सब 
इकट्ठा था । लेकिन जब हम वात करने गए तो हमने चुनाव किया, एक दृष्टि 
अपनायी । जैसे ही कोई बात बोली जायगी वैसे ही वह दृष्टि बन जायगी । दृष्टियों 
को दर्गन समझने की. भूछ होती रही है। इसलिए जैनो की एक दृष्टि है, दर्गन 
नही; हिन्दुओं की एक दृष्टि है, दर्शन हिन्दुओं की एक दृष्टि है, दशेन नहीं। अगर हम दर्शन की वात करे तो 
हिन्दू, मुसलमान, जैन--सव खो जायेंगे । 


महावीर का जो अनुभव है वह तो समग्र है, छेकिन अभिव्यक्ति समग्र नही 
हो सकती । समग्र अकथ है, वर्णनातीत है। छोटे-से, सर अनुभव भी समग्ररुपेण 
प्रकट नही हो सकते, फिर परमात्मा का अनुभव तो बहुत वडी बात है ! आपने 
फूछ को देखा । वह बहुत सुन्दर है। आपने उसकी अनुभूति का वर्णव करना 
जहा । जब आपने उसके सौन्दर्य का वर्णन किया तो आपको छरूगा कि बात कुछ 
अधूरी रह गई। जो आपको अनुभव हुआ जीवन्त, जो आपका सम्पर्क हुआ फूल से, 
जो सौन्दर्य आप पर प्रकट हुआ, जो सुगन्ध॒ आई और हवाओ ने फूछ का जो नृत्य 
देखा--वह सब आपके लिए अकथ है और आप महसूस करते है कि आपकी अभि- 
व्यक्ति कभी पूर्ण नही हो सकती । जब कोई असाधारण अनुभव को कहने जाता है तब 
उसकी अभिव्यक्ति मे इतनी कमी पड जाती है कि उसका हिसाव लगाना कठिन है । 


दुनिया में जितने सम्प्रदाय है वे सब कही हुई बातो पर निर्भर है--जानी हुई बात में जितने सम्प्रदाय है वे सब कही हुई बातो पर निर्भेर है-- ई बातो 
प्र नही । जानी हुई बातो पर कमी सम्प्रदाय निमित हो जायें, यह असम्भव है। 


एक वार अपने शिष्यो की राय से फरीद कवीर के आश्रम मे रुके । कबीर 
के विप्य भी चाहते थे कि दोनो ज्ञानियों मे बातचीत हो और वे उसका आनन्द 
ले। फरीद उस आश्रम मे दो दिन रुके । दोनो पास-पास बैठे लेकिन कोई बातचीत 
नही हुई। दोनो ग्रले-गले मिले, हंसे और फिर फरीद की बिदाई भी हो गई। 
कवीर के शिप्यो ने फरीद के जाते हीं पूछा “यह कया ! दो दिन कंसे चुप रहे 
आप ?' कबीर ने कहा 'दो जज्ञानी बोल सकते है, एक ज्ञानी और दूसरा जज्ञातरी 


कते है, परन्त के फफ पहजतफ्रा उस्क करा दा पाए 
भी बोल पा न नानी के बाते की जो बोचता, हैं, परन्तु दो ज्ञानियो के वोलने का उपाय क्या है ? जो बोलता है 
वह नाहक अज्ञानी बन जाता हैं। उसे रूगता है कि जी जाना गया है वह अपार 
है और बोला हुआ बहुत छोटा है। तो जो बोलता है वह नासमझ्न होता, वोला हुआ वहुत छोटा है। तो जो बोलता है वह नासमझ् होता है ।' 


जहाँ ज्ञान है वहाँ भेद नही और जहाँ शब्द है वही' भेद है। इसलिए महावीर 
ने जो जाना है वह तो समग्न है लेकिन उन्होंने जो कहा है वह समग्र नहीं । वह 
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एयत ही है सब है। इसीलिए पतन भी सडित और एवातिव' है बपाति' महायार 
नयावद्या है वह रसे ही पवाड सरने मे समय होता है। महावीर या समग्र उसवी 
पता मे पहा भा सकता, इसरिए पह जन होबर बंठ जाबगा। वह बनवा का 
भा बाद बचा ठेगा, मंदाबीर वे. दधन को भी दृष्टि बना छगा जौर उत्त पदडकर 
बैठ जायगा । दिसलिए सभी अनुयायी लड़ सत्य का पक्डनवाले हात हैं। सभी 
सख्वाला वा यही आग्रह हाता है जि मरा सड रामग्र है। ऐस दाव सारा मनुष्य 
जाति का सब-्सड मे बाँट दत हैं। मनुष्य, जो जवठ है, इसी तरह टुबडा और 
सम्पाया में यटवर दूट गया है। दप्टि पर हमारा जोर होगा तो सम्प्रदाय हाग, 
दान पर पार हागा ता सम्धदाय नही हागे। मेरा सारा बल दान पर है, दृष्टि 
पर नहा। महावीर वा भी जार दशा पर था। दप्टि हो सबस चडी बाघा है दान 
मं । दप्टिमुबत, दृष्टियूय हातर है में_पूण वा जान सपत हातर ही में पूण वो जान सत्ता हूँ । 
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यहे प्रतन नी स्वामाविय' है थि महावीर ने घरम ही रहवार साधता क्या 
नहीं बी ? घए और बाहर हम दो विरोधी चीजें माछूम पढती हैं। इस वात या 
हम धयाए' नहों भाता प्रि घर और याहर, दोना एवं ही विराट मे दो हिस्से हैं । 
जो साँस एप द्ाण पहले बाहर थी बहू एप क्षण वाद भीतर हा जाती है और पुन 
बाहर। पया बाहर ६ और क्‍या भीतर २ हमारी जा दृष्टि है वद बडी सीमित है। 
चर से हमारा मतरब है जो अपना है और बाहर से हमारा मतरूय है जो अपना 
चहीं है। ऐरित कया ऐसा नहा हो सबता मि विसी या रिए बुछ भो एसा व हो 
जां एपना नहों है? अगर विसी ब्यतितरब रिए ऐसा हो जाय ता घर और वाहर 
या पशर' द्वी पदा न हो । तब पर ही रह गया, यादर पृष्ठ तो मे रहा मा बट भी 
पक पद] हैं कि बाहर ही रह गया, पर मुछ भीय रहा। एव बात सम है 
वि जिस स्पकित को हियाई पढ़ना शुरू होगा--उसे बाहर और भौगर मी जो भेद, 
“या है व मिद जायपी । यटी बाहर है यही तीनर। पर गे भीतर हवाएँ रुछ 
साय हैं पर पं बाटर परे यह छा प्रमाए परम झा गया है यहू शछ अलग है. 
उप्त प्रशाण से जा बाहर है ? हाँ, पता हा फा है नि दीवाटा व इसी प्रसरता एीय 
शा है । दोशा। 3, सीमाझा ने हवापां मी स्वच्छता छी त छा है। जय रवाए पाता 
के! तल बाई घर में बाहर जाया है तय हम नो मरा शि उस घर छाट नया है। 
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कोई पराया है। तभी यह सम्मव भी है कि पराये की पीर उसे अपनी मालूम 
होने लगे । 

इस मेरे की दुनिया में हमने कई तरह की दीवाले उठाई हैं--पत्थर की भी 
और प्रेम की भी, राग की भी और हप की भी। छोग इसी कारण पूछते है कि 
महावीर ते घर क्यों छोड दिया ? क्या घर में साधना सम्मव न थी ? नही, घर ही 
सम्भव न था--घर ही असम्भावना थी। हमे एक ही बात दिखाई पडती है कि 
महावीर ने घर छोडा । इसका कारण यह है कि हम घर को पकड़े हुए लोग है। 
घर को छोडने की वात ही हमारे लिए असह्य है। 

महावीर ने घर छोडा या कि घर मिट गया ? जैसे ही जाना वैसे ही घर मिट 
गया जसे ही समझा वैसे ही मेरा और अपना कुछ भी न रहा । दस करोड मील जो _ 
सूरज है, वह भी हमारे प्राणो के स्पन्दन को बांधे हुए है , वह भी हमारे प्राणो के स्पन्दन को बॉघे हुए है, वह भी हमारे घर का हिस्सा 
है। लेकिन कव हमने सुरुज को अपना साथी समझा ? कब हमने माना कि सूरज 
भी मित्र है अपना ? लेकिन जिसे हम अपने परिवार का नही समझते उसके बिना न 
तो हमारा परिवार होगा और न हम होगे । दस करोड मील दूर बैठा हुआ सूरज 
भी हमारे हृदय की घडकन का हिस्सा है। दूर के चाँद-तारे भी, दूर के ग्रह-उपग्रह 
भी किसी-न-किसी आर्थ मे हमारे जीवन के हिस्से हैं। यदि पत्नी मे आपका खाना 
बना दिया है तो वह आपके घर के भीतर है, लेकिन वह गाय नही जिसने आपके 
लिए दूध वना दिया है। घास को सीधे चरकर आप दूध वना नही सकते । वीच में 
एक गाय चाहिए जो घास को उस स्थिति मे बदल दे, जहाँ से वह आपके योग्य हो 
जाय । लेकित घास ने भी कुछ किया है। उसने भी मिट्टी को बदला है और उससे, 
जल और हवा से, अपना निर्माण किया है। घास आपके घर के भीतर है या वाहर ? 
क्योकि अगर घास न हो तो आपके होने की कोई सम्भावना नही हैं और घास अगर न 
हो तो मिट्टी को खाकर गाय भी दूध नही बना सकती । अगर हम आँख खोरूकर 
देखना शुरू करे तो हमे पता चलेगा कि सारा जीवन एक परिवार है, जिसमे एक 
कडी न हो तो कुछ भी न होगा। सामने पडा हुआ पत्थर भी किसी-न-किसी अर्थ में 
हमारे जीवन का हिस्सा है | जिसको जीवन की इस विराटता का अनुभव होगा वह 
कहेगा कि सभी मेरे हैं; सभी अपने है या कोई भी अपना नहीं है कि सभी मेरे हैं; सभी अपने है या कोई भी अपना नही है । 

अत यह कहना अनुचित है कि महावीर ने घर छोडा | असछ में जब उन्हें बडे 
परिवार के दर्शन हुए तव छोटा परिवार खो गया। जिसको सागर मिल जाय वह वूँद 
को कैसे पकडे बैठा रहेगा ? ज्ञान विराट से ले जाता है, अज्ञान क्षुद्र को बाँधकर 
पकडा देता है। अज्ञान क्षुद्र मे ही रुक जाता है, ज्ञान निरन्तर विराट से विराद्‌ 
होता जाता है। महावीर ने घर नही छोडा, उनके लिए घर को पकडता असम्मव 
हो गया | पहला घर छूट नही गया, सिर्फ वह बडे घर का हिस्सा हो गया। त्याग 
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क्ष्म पए अय वो सयाठ मे रगें। त्याग या अथ बुछ छाडना पही, बिराट वा पाना 
है। ऐविय त्याग घब्ल में यतरा है, मारण शि उसम छोडने वा भाव छिपा हुला है। 
मरो दृष्टि मे महावीर या बद्ध था इृष्ण-्जते छोगा वो ध्पाग्ी पहने म॑ चुनियाही 
भूल है। इनसे घडा भागी प्रागना असम्मव है। त्याग वा अय है बुछ छाष्टना, भाग 


पा अप है थुछ पाया । सहायोर से बडा पोई भोगी हाना असम्भयव है वयोजि जगत 
मजा भी है पथ उपया दी है गया है-- उप भाग शी बनात हागया है। एस 


विराट की पागने थी सामष्य छुद्र दित्त में नहीं हाती। छषु॥ क्षुद को ही भाग 
समता है इंपलिए बह छ्षुद्र यो पयढ़ ऐेता है। घर छूटा नहा है महावीर का, तिप 
बढ़ा हो गया है । पदी न अपर यो सागर से छा7 टिया है। अब उसवा मोई 
फिनारा उहा है। जीवन थी साज मूछत जिनारा बो छोडव वी या बडे पिनारा 
ये पात मी सात है। जिसया असीम और अन्त मिल जाता हा उससे यटि हम 
पूछें थि तुमने विनार पया छाटे ता कया उत्तर देगा बट? चहू तिफे हसगा और 
महंगा वि जाओ, अपने विनारा भा छाडटगर देशो वि वया पाया है मैंत | 


मरा सटाहू है वि त्याग यो बात ने हा और वर टिया जाय पिराद भाग पर। 
भेरी अबना मल है हि सूद हमे अपन महापुष्पा यो हुयाग से बोध था है 
इसशशिा हम उन नियट नहीं पहुंच पात। इसवा गारण यट है हि त्याग हमे-- 
विसी या भा--अपीर पही बर सयता। बहुत गहरे म र्याग या दात हो विपरध 
पी बात है। छादगा आमपाती है। रवग्प भापना चाहता है, एशा छो”्या घाहता 
है बयाति बह भोग यहां सवता | इसशिए बीमार और आमघाता जबित्त ५ छाग 
इबटरे हो पायेंगे पमर पे ताम पर। इसशिए ता एाग पद्ते हैं. मुबायर्या मे थम 
मी कया जररत रे यह ता बड्ावरपा या रिए है। इसलिए महिरा, मस्जित भौर 
विरशों मे यूड छोग टिसाइ पदत हैं। मैं बहा हैं. भाषा और ज्याश यागा। पर 
मारता झा मोगा, मयादि उसवा भोग आय है। ध्षुट्े पर मा श्र ाना। प्रिराट 
गा सामने ऐसे झा। दोशद। शुद जायरा सागर म। भागा सागर अ॥ भाण। 
साय घिसत का दावे भारत या है छादा पी परी । इगशिए स्तामाय दिस गा 
इटप भरम का भार उद्ाग है ता उस पिराद झागे गा शिए आमदिग बरा घारिए। 
अभा उाएा ह शत है। जा छाटा घाटा वराग घाा रषा हि छाप भी तिपेध का 
सादा झा र।। है भा” पटा शा रहा है दि उस भा दाहार बरा | मे या शापषा 
एक झार एम दिगर "। पर। जायय ता दंड बा विपेध बरगा पहुण। पंच वा 
घागर था है 6) यह परी ही यू घायणा | एविन इग बात पर जार मत दा। 
गे । थे थितत हर पही हट था सागर बोव एर दब? दा। इसवे शगाण ई माँ गाजर 
शत थो मार घाशलिव दही । पेय झासदय थात एए है जि धाय रयाश सब 
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यह भी सत्य है कि जिस प्रकार त्याग! गब्द ने अब तक गलती की, बसे ही 
मेरा 'भोग” शब्द भी गलती कर सकता है। सभी गब्द गलती कर सकते है। भअन्तत- 
शब्द गलती नही करते, लोग गलती करते है। लेकिन त्याग दाब्द व्यर्थ हो गया 
है | त्याग के विपरीत कोई शब्द नही है सिवा भोग के । लेकिन यह भी स्मरण रहे 
कि भेरा भोग त्याग के विपरीत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यदि दूसरी सीढी पर पर 
रखना हो तो पहली सींढी छोडनी ही पडेगी । मेरा जोर दूसरी सीढी पर पर रखने 
पर है, आगे वढने पर है--पिछली सीढी छोडने पर नही है। रुग्ण चित्त त्याग की 
भाषा को समझ छेता है, स्वस्थ चित्त नही समझ सकता | ्याग' शब्द पर जोर देने 
का परिणाम यह हुआ है कि जो स्वस्थ, जीवन्त और जीने के लिए छालायित है वह 
उस ओर नही गया है । मै यह कह रहा हूँ कि यह जो जीवन्त धारा है इसे भाह्ृष्ट 
करो । और यह तभी आक्ृष्ठ होगी जब विराद जीवन का खयाल इसके सामने होगा 
और कहा जायगा कि कुछ छोडना नही है, पाना है। और छोडना होगा ही इसमे, 
क्योकि बिना छोडे कुछ भी पाया नही जा सकता । जीवन को जीना है, उसकी आत्य- 
न्तिक उपलब्धियों मे, उसके पूर्ण रस मे, उसके पूर्ण सौन्दर्य मे। छोडना कभी भी 
चित्त के लिए आकर्पण नही वन सकता । पाना ही चित्त के लिए सहज आकर्षण है। 
मेरी दृष्टि यह है कि महावीर ने घर छोड़कर जिस आनन्द की अनुभूति की, वह खबर 
देती है कि उन्होने घर छोडा नही, उन्हे बडा घर मिल गया । जो मिल गया है वह 
चारो ओर से उन्हे आनन्द से भर रहा है। लेकिन महावीर के पीछे चलनेवाले साधुओ 
को देखे । ऐसा लूगता है कि वे सड़क पर खडे है और उनके पास जो था वह खो 
गया है और जो मिलना था वह उन्हें मिला नही । तो एक अधूरे मे अठक गए है उनके 
प्राण | वे कप्ट मे जी रहे है मानो, एक परेशानी में है। हम किसी को परेशानी में 
जीते देखकर आदर क्यो देते है ? असर मे इसमे भी बड़ी गहरी हिंसा का भाव है। 
परेशान आदमी को हम आदर देते है । परेशानी यदि स्वेच्छा से ली गईं होती है तो 
हम उसे और भी आदर देते हैं। हमारा यह आदर भी रुग्ण है। असल मे हम दूसरो 
को दुख देना चाहते है। दूसरो की पीडा-परेशानी हमारे भीतर की किसी गहरी 
आकाक्षा को तृप्त करती है। जब कोई ज्यादा-से-ज्यादा सुख मे जाने लगता है तो 
हम दुख मे जाने छगते है। किसी का सुखी होना हमे दुखी वना देता है। मनुष्य जाति 
भीतर से रुप्ण है, इसकी वजह से त्यागियों ओर तपस्वियों को सम्मान मिलता है। 
अगर मनुप्य जाति स्वस्थ होगी तो सुखी छोगो को सम्मान मिलेगा। अब तक सिर्फ 
दुखी आदमियो को सम्मान दिया गया है। यह मनुष्य जाति के भीतर दूसरे को दुख 
देते की प्रवल हिस्सा आकाक्षा का हिस्सा है । 


यह न भूले कि कॉठा चुभोनेवाछा मी बीमार है और काँटा चुभोनेवाले को आदर 
देनेवाला भी खतरनाक है, रुण्ण है। इसी प्रकार फल सँघनेवाला भी स्वस्थ है और 
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फूट सूधनेवाठे का सम्मान दनेवाठ भी स्वस्थ है। एक ऐसा समाज चाहिए जिसमे 
सुख का समादर हो दुख का अनादर हो । लेकिन हुआ उलठा है और हमने उन 


जागा को भी दसी छागा की श्रेणी म रख दिया है जो सबसे ज्यादा सुप्री छोग थे । 
वस्तुत महावीर-जस व्यक्ति को सर्वाधिक सुपी छोगा म॑_गिना जाना चाहि महावीर-जस व्यक्ति को सर्वाधिक सुसी छोगा म_मिना जाना चाहिए। छेक्न 


हमारी त्याग पी दृष्टि ने उनबे सारेसुख और बानद वो क्षीण कर दिया । हमने यह 
बहुना शुरू विया दि यह आदमी इतने आतन्द मे इसलिए है कि इसने इतना इतना 
त्याग विया । लेक्नि बात उल्टी है | यह आदमी इतने आनद म है कि इससे इतना 
त्याग हो गया । त्याग हो जाना इतने आनाद म होने या परिणाम है। मैं छोडन की' 
भाषा वे ही विरोध मे छ्ें। बडा घर पाया, छोटा धर छूट गया। छेकित इसका 
मतज्ब यह नहा कि व छोटे घर के दुश्मन हो गए । इसफा मतलव सिफ यह है कि 
अब छोट घर म रहता असम्मव हा गया । जब बडा घर मिल गया तो छोटा घर 
उसका हिस्सा हो गया । 


भांग भी आतति ला सत्ता है। प्रत्येक चीज प्रान्ति ला सवती है। फिर भी 
अगर चुनाव करना हो तो मैं कहूंगा कि माग ही ठीक हू क्योषि वह जीवन के स्वस्थ, 
सहज और सरल होने का प्रतीव है। यह भी बडे मो की बात है कि जो आदमी 
भोगन चल्लेगा उससे त्याग धीरे घीर अनिवाय हो जायेंगे और वह जैसे-जैसे मोग से 
उतरेगा वस-बैसे बते भोग बी सम्भावनाएँ प्रकट हागी । लेषिन जो आदमी त्याग करने 
भरेगा, उससे पुराने भाग बी सम्भावनाएँ छिए जायेगी, नए भोग की सम्मावनाएँ 
प्रयट नहा हागी और बढ भादमी सूखता चला जायगा | तो मैं कह रहा हूँ वि भांग _ 
अन्तत त्याग बन जाता है, लेकिन त्याय अन्तत भोग नहा बनता है, लेकिन त्याग अन्तत भोग नहा बनता । एक चेश्या भी 
ग्रहमचय व उपलब्ध हो राबती है, लेविन जो गबरदस्ती ब्रह्मतम धोपकर साध्वी धन 
गए है उसका ब्रह्मदय का उपलब होना बहुत मुश्विए (॥ वेदया अपने निरन्तर वे 
अनुभव से ब्रह्मचय वी दिशा म गतिमान होती है लविन थोपा हुआ ब्रह्मचयय _निर्त॒र 
बांसना की दिया में पतिमाय बर्ता है. । 

महावीर मे जब बाछ वढ जात थे तो 4 उहें उसाड देते थ। इसका बारण 
यह था विः व॑ अपने पास उस्तरा भी उहां रखत। जिस व्यक्ति त सारे जीवन का 
अपना ही सान लिया है यह यह भी समझ गया है वि बल के लिए बौन बोच ढोता 
फिरिे, बल सुबह जो होगा, होगा । महावीर वे रिए सरलाम यही था वि बार उखाद 
लिए जायें । सात हो साए मे घट जायें तो फिर उसाड दिए जायें आर यात्रा चलती 
रह। उत्सराज्जसा हटाया सामान भी वया ढाया गाय ? एस बाय वो ढोन वी 
जरुरत ? सामान कौ पराटबर रगो म सुरक्षित हाम को पामना हाता है जो 
महावार सन थीं। इसलिए व सागाबन कप्तीय रत है। सुरक्षा पा कोइ 
चाय नहीं छुछ रपावा भाव बह प्स्न्ू पा एवं यंग है जा बाछ 
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उसाडता है, जो वाल उयाठने में रन छेता है। वह भी एक तरह से सताता है 
अपने को । जब महावीर मे दूसरे के शरीर को नग्न देसने का भाव न रहा तो वे 
खुद नग्न सडे हो गए। लेकिन कुछ कोग ऐसे भी है थो अपने का नंगा दिसाना 
चाहते है। यह पागछो का वर्ग है। महावीर के आम-पास ऐसे सन्‍्यासी हो गए है 
जो यह चाहते है कि कोई उन्हें नंगा देखें। जो आदमी सरझता की वजह से तग्न 
हुआ है, बह जीवन के और हिस्सों में गरी सरल होगा | मगर जिसे नग्नता में रक्त 
मिलता हो उसके लिए यह भोग का ही द्सा है। उसके लिए बक उस बात पर 
नहीं कि कपडे छुटे, बल इस वात पर है कि नग्तता जाई । णो कषादमी सिर्फ इसलिए 
नग्न हुआ है कि दुसरे छोग उसको नया देसे, वह बीमार है। वह जीवन के अन्य 
टहिस्सो मे भी सरल नही होगा । दूसरे हिरसों मे भी उसकी विक्षिप्तता प्रकट होगी । 
इस तरह का धामिक पागरूपन ज्यादा सतरनाक चीज है व्योंकि उसमे धर्म भी 
जुडा हुआ हे । धामिक पागल निरीह नही होता, दूसरों को निरीह करता है । 

धर्म ने बहुत तरह की विक्षिप्तताओं को ओऔचित्य दिया है । पर इस औचनित्य को 
तोड देने की जरूरत है भौर यह साफ समझ में आ जाना चाहिए कि यह तभी दूठेगा 
जब हम दुख को धर्म से अछूग करेगे । इस दुखवाद के भीतर ही सारा भौचित्य 
छिप जाता हे। मेरी दृष्टि मे धर्म सुपर फी सोज है, परम सुख की खोज । और 
धार्मिक व्यक्ति वह हे जो स्वयं भी आनन्द की ओर निरच्तर गति करता है और 
इसके लिए चेप्टारत होता है कि चारो ओर निरन्तर आनन्द बढ़े । न तो वह स्वय 
को दुख देता है और न दूसरों को दुस देने की आकाक्षा करता है। उसके मन में 
दुख के प्रति न कोई आदर है न कोई सम्मान। ऐसे व्यक्ति को अगर हम धामिक 
कहे तो धर्म परम आनन्द की दिया बनता है। परन्तु जत्र तक वह परम दुख की 
दिशा बना हुआ है । 


डे 


कहा जाता हे कि महावीर नासाग्र दृष्टि से ध्यातावस्थित हुए | नासाग्र दृष्टि 
का मतलब है--भाँख आधी बंद और आधी खुठी । अगर नाक के अग्न भाग को 
आप आँख से देखेंगे तो आधी आँख बद हो जायगी, आधी खुली रहेगी। साधारणत 
हम चाहे तो नीद मे अपनी आँखों को बद रखते है या जागरण से खुली । नासाग्र 
दृष्टि होती ही नही । पूरी वद आँख निद्रा में ले जाती है और पूरी खुली आँख 
जागरण लाती है। ध्यान दोनो से अछग अवस्था है। वह न तो निद्रा है और न 
जागरण । वह निद्रा-जैसा शिथिल है और जागरण-जैसा चेतन । न तो वह नीद है 
और न जागरण । वह तौसरी अवस्था है। उसमे नींद और जागरण, दोनों के 
तत्त्व है। नींद मे जितवी शिथिलूता होती है उतनी ही ध्यान मे होनी चाहिए और 
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जागरण मे जितना चतय होता है उतना ध्यान में होना चाहिए । तो ध्यान एप 
मध्य अवस्था हे और नासाग्र दप्टि जाख के पीछ के स्नायुआ वा मध्य अवस्था म 
छोड दत्ी है। 

बर आँस म सब मिट जाता है, वेवल व्यक्ति रह जाता है, पुढीो आख भ सब 
सत्य हो जाता है और व्यवित मिद जाता है। आधी बद और भाघी खुली आस या 
यह भी अथ है कि पे ता हम सयसे टूट हुए हैँ भार न सवस जुड़े हुए हैं। न तो यह्‌ 
बात सच है कि सब सच हे और हम झूठे हैं और न यही कि सव झूठे हैं और हम 


सच है। महावीर का सारा जोर सम प्र है निरतर। 'सम्पक्‌ का सारा जोर सम पर है निरतर। 'सम्यकू शद उनव प्रयोग 


म॑ सर्वाधिक' आनेवाला 'ब्ल है। प्रत्यक चीज मे सम, प्रत्यव' बात मे मध्य, प्रत्येक 
बात म॑ वहाँ सडा हो जाना जहां थतिया न हा। आँख के मामठे म भी अति न हो । 
न तो औँस पूरी खुछी हो और प पूरी वद ) सगार भी सत्य है आधा और हम भी 
सत्य हैं आधे | जगत माया है यह बद आख वा अनुभव है) अगर कद पूरी युलली 
आँख ये' भनुमव से जिए ता इद््रिया के' रस ही बोप रह जात हू, आत्मा विलीन हो 
जाती है, जगत सत्य होता है, भात्मा असत्य हो जाती हैं। महावीर कहत हैं 
'जगत भी सत्य हैं और आत्मा भी सत्य है / न तो जगत असत्य है और थे आत्मा] 
पदाथ भी सत्य है और परमात्मा भी । दोना एक बडे सत्य के हिस्स हैं। दोनां सत्य 
हैँ और प्रत्तीव है वह नासाग्र दुप्टि--यानी महावीर बमी पुरी आख वद व रके ध्यान 
नही करेंगे और न अपनी आँसा का कभो पूरी सोलवर ध्यान करेंगे। आधी आप 
खुली बौर आधी वर ताबि बाहर चौर भीतर एवं सम्बंध बना रहे। जागे भी रहेँ 
ओऔर न जागे भी | बाहर गौर भीतर एय' प्रवाह होता रहे चेतता वा । चावाव' जसे 
होगा ने ध्यान नही पिया, बस खुली आख रखा | साधारणत हम चार्वाव वा भांगी 
बहेंगे। मैं चार्वाब' वो त्यागी बहुँगा | यद्यपि वह घी पर जी रहा है फिर भा बहुत 
बाहर जी रहा है। खाने पीने तवः उसका याग है । अतर्योग वी आर उसवी दप्टि 
चही है। महावीर प्रत्यव चीज म एवं सातुलन और समता का ध्यान रखते ह। इस 
लिए उनकी दप्टि घवर भौर चारयाक, दानो की दृष्टि से मिन है। 

साधारणत जाग्रति के दो ही रुप हा सकते हैं. वहिमुझी और अतमुसी । वह 
मुयता जीवा का व्यधता म उस्सा देती है और भीतर से तोड देती है । अतमुप्ता 
जीवन से तोड़ देती है, भीतर शुवा देती है--सव तरफ से दरवाजे बट वर *ती है ॥ 
पहली बात उतनी ही अधूरी है जितनी दूसरी बात | असर में एक तीसरा स्थिति 
भी है जिस पर मटाबीर वा बट हू्‌। दस स्थिति मे न ता हम भीतर दसत हैं भौर 
ने बाहर । स्िप दसना रह जाता है स्िफ़ प्रवाश जिसका बोई पाया नहीं है। न 
तो हम अतमूपी होते हैं भौर न चहिमुसा । च्स स्थिति म॑ व्यवित सिपत हाता है। 
बम, यह होगा मात्र ही जागति है--पूण जागृति | ता महावीर गहन है कि जा पूरी 
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है 


तरह जाग गया वही साथु है, जो सोया है वही असाधु है। असाथु दो तरह के हो 
सकते हैं : एक जो वाहर की ओर सोया हआ है ओर दूसरा जो भीतर की ओर 
सोया हुआ है। साधु एक ही तरह का हो सकता हैं यो सोया हआ ही नहीं है, 
जिसमे मूर्छा नामकी चीज नही । 
एकायता और ध्यान के बुनियादी फर्क को भी सयाल में छे लेना चाहिए। 
ध्यान का किसी एक बिन्दु पर एकाग्र हो जाना ही एकाग्रता है । एकाग्रता का बिन्दु 
बदलता नही, चचलता का विन्दु बदरूता जाता है। एकाग्रता मे एक बिन्दु रह जाता 
है, शेप सब सो जाता है) ध्यान में ऐसा कोई दिन्दु ही नही होता जिमक्के प्रति चित्त 
गज न मत व गो है। 
जागरण नहीं, वरन समस्त के प्रति। जागरण का यही अर्थ है। जब मेरी ओर 
एकाग्रता होगी तब पक्षियों का करूरव, कुत्ते का भीकना आदि सुनाई नहीं पड़ेगा। 
जब जागरण होगा तव एक साथ घटनेवाली सभी घव्नाओनों का पता चलेगा । 
अभी भी एक साथ हजारो घटनाएँ घट रही है। इन सबके प्रति एक साथ जाया 
हआ होने को महावीर अमूर्छा कहेगे, जागरण कहेंगें। जब चेतना के दर्पण पर 
विचार प्रतिफलित होने लगें, सॉस की बंठकत सुनाई पडने रूगे, आस के पछको का 
हिलना महसूस होने छंगे तभी पूर्ण स्वभाव की उपलरूब्बि होती है। यह पूर्ण स्वभाव 
सदा से हमारे पास है। हम उसका उपयोग ऐसा कर रहे हे कि वह कमभी पूर्ण 
नही हो पाता | उपयोग न करने के कारण शेप के प्रति मूर्छा हे और कुछ ही के 
प्रति जागरूकता | इसलिए यह सवाल पैदा हो जाता है कि मूर्छा कहाँ से आई ? 


मूर्डा कही से भी नही आई | यह हमारे द्वारा निभित है । 


(१ त्प पं 
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महावीर व समय मे विचार की छीव' छूट गइ थी । आचाय थे, साधु थे ऐेकिन 
भारा मत हो चुवी थी । यह मृत धारा क्तिने समय तक चल सफ्ती थी ? महावीर 
से नई विचार दप्टि यो जम दिया, तई हवा फली, नया सूरज निबला। लेविन 
पुरागी क्ीव पर चरनंबाले छोग्रा न नए को स्वीबार नही विया। व अपनी छीप' पर 
चरत गए । एसा भी हुआ कि' महावीर न जो कहा था, वह भी चला और जो पिछली 
परम्परा थी वह मी चलती रही । परतु परम्परा मान हाने स बोइ जीवित नहीं 
होता । वरित बात उल्टी है। जब बाई चीज परम्परा बनती है तव वह मर गई 
होती है । आचार्यों दा होना यह सिद्ध नहीं यरता थि वे दिसी जीवित परम्परा 
पे डी बशधघर हां। सच तो यह हूं वि. उनवा होगा इस वात की सर है कि 
अब कोई अवुगवी व्यवित जीवित न रहा। कोई प्री व्यत्ित जीवित ने रहा) इसलिए जो जाता गया था 
उसवो जाननवाछे छोग गुर वा काम निवाहन रगत हैं। साधु भी हू ठेविय सता 
साधुआ से कुछ होता हू और न शिक्षवा रे, जब तन यि जीवित अनुमब वा लिये 
हुए कोई व्यक्त ने हो । 

महावीर वे माग दशन मे इस बान से कोई अवराध नहा परढता वि पिछ 
तीयबर ये! रोग शेष थे । उनम जा भा समझदार साधव जीवित थे वे महायार 
पे साथ भा गए। जो जिद्दी भार अघे थ, आप्रह रए्त थे वे अपना एशीव मा पार्ट 
मर चल्त गए। फिर एस व्यक्तिया वा जम पिछरे यवितया से नहा जाहा जा 
सक्‍ता । जब भी जया में मररत होती है प्राण पुवार बरते हैं, दव पाद्र नवाद 
उप्ैझाघ चेवना वर्यायार थापस छीठ बाती है । एक वबत था वि शाग्र ईज्वर वा 
हयवार घरा वा भी पृष्ठ करते थे । अब छोग एमे हैं विः इनवार करत था भोषष्ट 


१ मनुष्य पो जाति गधया एुए भव सार से त्तार नहों रुवत। पेयरा शान और 
सदाघार ही उसे सार मप्त हु 
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हर ० पु 5 ०६, म्परा सदनी नर हा गुर रे पर 
टाना नहीं चाहते। महावीर के वक्‍त पुरानी परम्परा चडती थी, पुराने पुर थे, पर 
वेमृत थे। उनमे कोई जीवन न यथा। इसलिए महावीर के काविमिति पर कोई 
सगति की वात नही कही जा सवती । 


| 


च। 


रे बे छ पु ३ नह ४ प्राः के गा मा सत्य 
महावीर की मौदिझ्ता के सम्बन्ध मे उनना ही कदना पर्याल होगा हि जत् 
बे >> ८ न्‍ रत] #*्‌ पुराना अललज गेगा क्षीर पा 
ता नया है और न पुराना । जो नद्या है बह मे तो झनी पुराना होगा कारन $क 
“या जो नया होता है, दही कर पुराना हो दाता है। जो धाज पुराना दीखता 
है 


झ् 


7ह 0 


वही कल नया था । असल में सत्य के सम्बन्ध में थे विशेषण एफस्म व्यर्थ है ४ 
तह होता है जो जनमता है, पुराना वह होता है जो बूद्ा होता है। सत्य व तो 
जनमता है और न बूटा होता है, न भरता है। बादल नए-पुराने हो सतत 
है, लेकिन आकाश न नया है न पुराना | सत्य मी नया और पुरावा नहीं 
है। इसलिए जब भी कोई दावा कर्ता है कि सत्य प्राचीन है या नया, 
तब भी वह मूसंतापूर्ण दावा करता है| । सत्य एक निरन्तरता है, गाझवतता 
है। महावीर और बुद्ध जो कहते हैं वह घायद वही है जो निरन्तर मौनूई 
है। लेकिन उससे हमारा सम्बन्ध निरन्तर छूट-छूट जाता है। इसलिए वे चिल्डा- 
चिल्लाकर, पुकार-पुकार कर उस ओर हमारी आंखे उठवाते है । आँखे उठ भी नही 
पाती कि वे फिर वापस लोट आती हैं। इस अर्थ मे जब भी कोई व्यक्ति सत्य को 
उपलब्ध होता है तो, कहना चाहिए, नया ही उपलब्ध होता है। दुमरे का सत्य 
वासी हो जाता है और हमारे लिए कभी किसी काम का नही होता । इस अब मे 


भी सत्य को नया कहा जा सकता है। वस्तुत हमारे लिए सत्य तमी काम का 
होगा जब वह फिर नया होगा । 


सेवाज्न यह नहीं है कि महावीर ने नया क्या 
दिया ? सवाकू यह है कि उनका जीना बिलकुल नया था या नहीं ? इसमे शक 
नहीं कि महावीर का जीना सामान्य जन के जीने से बिलकुल मित्न था, विलकुछ 
नया इस अथ में नही कि वैसा पहले कभी कोई नही जिया होगा । कोई भी जिया 
हो, करोड़ो लोग जिए हो, तो भी फर्क नही पड़ता । जब मै किसी को श्रेम करता हूं 


तब वह प्रेम नया ही होता है। मुझसे पहले करोडो लोगो ने प्रेम किया है, लेकित 
कोई भी प्रेमी यह मानने को राजी 


नही होगा कि मै जो प्रेम कर रहा हूँ वह वासी 
यथा पुराना है । दूसरे का प्रेम किसी इसरे के काम का नही होता । तो महावीर 
विलकुल अपने ही सत्य को _पलव्व होते है। वह बहुतो को उपलब्ध हुआ होगा 
और होता रहेगा, फिर, भी उस उपलब्धि पर किसी व्यक्ति की कोई सील-मोहर 
नही लगेगी । 


महावीर ने अहिंसा को जो अभिव्यक्ति 
गायद वैसी किसी ने भी पहले नह 


वह पुरानी भी पड जाती है। 


तवां 


रद 


ब्] 


दी है वह एक दम अनूठी और नई है। 
ही दी थी। अभिव्यक्ति नई हो सकती है क्योकि 
“व महावीर की अभिव्यक्ति पुरानी पड गई है । आज 


सहावीर परिचय और वाणी १७३ 


५ अगर म॑ बुछ वहूँगा तो वह कछ पुराना पड जाथगा । सत्य न नया होता है और न 


पुरानों पडता है। सारी किलावा म भी ल्सा हो तब भी सत्य पुराना न होगा । 
गब व्यवित को उप्तकी उपलब्धि होगी तव वह नए वी ही उपलब्धि होगी | सत्य 
सदा से है लेक्नि जब व्यवित सत्य से सम्वाधित होता है तब सत्य उसके किए 
पया हो जाता है। और प्रत्यव' व्यक्त वी अनुभूति जिसे वह अभियक्त करता है, 
नई होती है क्यावि' वैसी अभियत्रित काई दुसरा नहीं दे सक्‍ता। इसवा कारण 
यह है कि वसा कोई दूसरा यविति न तो हुना है, न हैं और न हो सकता है। मेरे 
पता होने मे या आपके तम म दितता बडा जगत सम्बाधित हैं, इसवा हमे कोई 
सयाल नही है। भेरे पदा होने म आज तवः विश्व को जो भी स्थिति थी, वह सब 
की सत्र जिम्मेदार है और मुझे फिर से प्रैंदा करता हो तो विश्व की ठीव' वही 
स्थिति पुरी-पुरी पुनदकत हो, तभी म पैदा हो सकता हूँ। मेरे पिता चाहिए, मेरी मा 
चाहिए। वे भी उही पिताआ और माताओं से पदा हाने चाहिए जिनसे वे पैदा 
हुए थे। एस तरह हम पीछे छाटते चले जाएँ तो देसेंगे कि विश्व की पुरी स्थिति 
एवं छोट से व्यक्ति के पदा होत म॑ सयुक्त है.। अगर इसमे एक इच भी इधर उधर 
हो जाय तो में पदा नहा हो सकूगा । जो भी पदा होगा वह दूसरा होगा । जगत वर 
पूण- का पुरा अतीत फिर प्र पुनदकंत हो तभी म पेदा हो सकता हूँ । यह कसे सम्मव 
है ? तो निश्चय ही विसी व्यक्ति को दुबारा पेंदा यही किया जा सबता | इसलिए 
किसी “यक्ति के अनुमव वो, उत्तकी अभिव्यक्तित को नी दुबारा पैदा मही किया जा 


सकता । इस अय मे सत्य का अनुभव व्यक्तिगत है। 
र्‌ 
मैं मत मतान्तरा का तंनिव' भी पलपाती नहीं हूँ। न कोई जन हैं, न वौद, न॑ 

कोई हिंदू है और न मुमल्मान। संसार में लोग चाहे घामिक हैं चाहे अधामिक। 
जो धामिक है वह बुछ, महावीर, झण्ण बोर फ्राइस्ट हो सकता है। केक्नि वह हिंद, 
जब, मुसलमान या ईसाई नही हो सकता । अवा्भिक जादमियां के सम्प्रदाय हैं। इसे 
ऐसा भी बह सउ्त हैं कि पक पक न पद गा मे का | 
अधामिक आदमी महावीर होते व उ६स्मृत नही जुढा पाता, चुद्ध नहा हो ] 
उष्ण गहा हो सकता । चूकि बह घामिक होने का मजा लेना चाहता है इसल्णि 

वह एप सस्ता रास्ता निकाह रूता है। वह बहता है कि महावीर तो हम हो नही 
सवत्र लेबिन जन तो हो सवत हैं। रूकिय उस प्रा नहा कि जित हुए बिना ज्ोई 
जाप करे हा सबता है ? जिसने जीता पहा सत्य का उसे जैन कसे कड़ा जा, 
है ? महावीर इसलिए जिन हैं वि उन्हाने सत्य को जीता है। जे 


कि वह महायीर को मानता है । 
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मेरा तो कोई पक्ष नही, कोई मत नहीं। महावीर से मुझे प्रेम है इसलिए मै 
महावीर की बात करता हूँ, बुद्ध से मुझे प्रेम है, मे बुद्ध की बात करता हूँ, कृष्ण से 
मुझे प्रेम है, मैं कृष्ण की वात करता हूँ । मैं किसी का अनुयायी नहीं हूँ | इस बात का 
आग्रह मन में जरूर है कि इन सवको समझा जाना चाहिए। इनके पीछे चलने से 
कोई कही पहुँच नहीं सकता, लेकिन इन्हें अगर कोई पूरी तरह से समझ्न ले तो स्वयं 
को समझने के लिए वडे गहरे आधार उपलब्ध हो जाते है। 

हुसरी वात यह है कि मानव-बर्म की स्थापना नहीं को जा सकती । दुनिया में 
कभी एक धर्म स्थापित वहीं हो सकता । मनुष्य एके दूसरे से इतना भिन्न है कि कभी 
एक धर्म का होना असम्भव है। मेरी दृष्टि यह हैं कि सावव-धर्म एक हो, यह बात 
ही बेमानी है । घामिकता हो जीवन : बेमानी है। धामिकता हो जीवन मे । धामिकता के लिए किसी सगठन की जरूरत 
नहीं । मैं इस चेणष्टा मे नही हूँ कि एक मानव-घर्म स्थापित हो, में इस चेप्टा में हूँ कि 
धर्मो के नाम से सम्प्रदाय विदा हो जायें | वस, वे जगह खाली कर दे । मेरी दृष्टि 
यह है कि अगर सम्प्रदाय मिट जायें तो अधामिक आदमी वहुत कम रह जायेंगे। यदि 
सभी घर्मो के सार को इकट्ठा कर लिया जाय तो इससे कोई सम्प्रदाव खडित व 
होगा । मावव-धर्म स्थापित करने की चेप्टा में एक और धर्म की स्थापना हो जायगी, 
एक और सम्प्रदाय बन जायगा । मेरी सलाह है कि सम्प्रदाय-मात्र का विरोध किया 
जाय और घामिकता की स्थापता की जाय--बर्म की नही, घारमिकता की । 


तीसरी वात--महावीर और बुद्ध-जैसे व्यक्तियो ने भगवान्‌ को जो इनकार किया 
है, उस इनकार में भगवत्ता का इतकार नही है । ईश्वर को इनकार किया है लेकित, 
ईब्वरता को पूर्ण स्वीकृति दी है । अगर वे ईइवर को मानते तो इनसान की स्वृतत्रतता 
पूरी नहीं हो पाती और अगर उसके रहते इनसान को स्वतत्र मानते तो यह स्वतत्नता 
वेमानी होती । यात्री, अगर ईइवर है और हम उसे ख्रष्ठा, तियम आदि नामों से 
पुकारते है और साथ ही यह भी कहते है कि आदमी पूर्ण स्वतत्र है तो, महावीर 
कहते है, इन दोनों वातों मे सेल चही है। ईइवर की मोजूदगी ही इनसान की स्वृत- 
बता में दाधा वनेगी | नियम उसकी परतत्रता के जनक होगे। इसलिए मद्ाखीर 
परमात्मा को इनकार करते है ताकि परतत्रता का कोई उपाय न रह जाय। इसका 
यह मतलरूव नही कि वे परमात्मा को नही मानत्ते ! इसका मतलूव हे कि वे परमात्मा 
के व्यक्तित्व को इनकार करते है और परमात्मा को सबमे व्याप्त मानते है, नियामक 
नहीं । परमात्मा के ऊपर वे किसी को नही विठाते। यदि हम यह मान ले कि पर- 
तत्रता परमात्मा की इच्छा है, जैसा कि साधारण आस्तिक मानता है, तो मनुप्य 
विलकुछ परतत्र हो जायगा । यदि यह कहा जाय कि हम अपनी इच्छा से इस जगत्‌ 
में नही हें या कि ईज्वर की इच्छा से ही हम यहाँ हैं तो जगत्‌ कठपुतलियों का खेल 
हो जाता है। जहाँ परम स्वतत्रता है वहाँ प्रत्येक चीज मे अर्थ है। इसी परम स्वत- 
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जता वी घोषणा के लिए महावीर को कहना पडा कि ईश्वर नहीं है। साधारण 
धास्तिवा वी घारणा है हि! परमात्मा नियामक है, नियन्ता है, स्रप्ठा है । यदि ऐसी 
बात है तो मनुप्य वी स्वतत्रता सत्म हा गई। मगर हरे आस्तिष वी दृष्टिर आस्तिव वी दृष्टि म 
हो सजला पेपर छू तन श्र वी सका के आस पक स्वतथता है। कण-बण म॑ ययाप्त जो परम स्वतत्नता है, उसवे समग्र वा नाम 
ही परमात्मा है। उगर हम इस सन कए तो फिर पापी को दोप देने वा कोई 
करण नही रह जाता । धतना ही कहना काफी होता है कि तूने स्वतत्न॒ता को जिस 
ढंग से चुना है बह दुख छायगा । इसस ज्यादा कुछ भी कहना अयुक्त है । 
मैं कहता हूँ कि स्वतत्रता जगत्‌ की मौलिक स्थिति है। दी गई स्वतत्रता स्वतन्नता 
नही होती । कसी ने भी स्वतन्नता पही दी और न विस्ी ने स्वतत्रता ली। स्व 
ततश्नत्ा लेती तभी पडती है जब कि परतत्रता हो । जगर स्वृतश्न॒ता है तो उसे न कोई दता 
है, न कोई छेता है । वह जगत का स्वरूप है, वह वस्तुस्थिति है, पह स्वभाव है। काइ 
उसको दुख के लिए उपयोग करता है कर कोई सुख के लिए उपयाग करता है कर । 
छोग भुयस निरन्तर पूछते हैं कि आप लागा वा इतता समयाते हैं, इससे कया हुआ? 
तो म॑ कहता हूँ वि' यह प्रइव ठीव' नहा है। मरा काम था चिलाना। छागाने 
मुझसे कहा भी न था कि चिटलाओ। यह भेरी मौज थी, यह भेरा चुनाव था। यह 
उनकी मौज थी कि उहान सुना यथा उनवी मौज थी कि नही सुना । यह उनकी मौत 
थी वि उड़होंने सुना और अनसुना कर दिया | इस बात म॑ मैं भी स्पतत्र था और व 
भो स्वतंत्र ये ) हम सच अपरी-अपनी स्वतश्नता मे जी रह हैं, इसलिए बरी मौज है। 
मौर जीवन बड़ा रसमय है । कही काई राकनवाला नही है बहा कोई मालिक नहीं है । 
हम ही मालिक ह हम ही निर्णायन । इतना ही समय में आ जाय तो फिर समयमे 
का क्या शेष रह जाता है ? 
मेरी दृष्टि म प्रारध भी जीवा का नियामक नहीं है । अपने विए हुए निणम 
ही प्रारव बत जात हू। भ्राज तुम जा करोगे, वही निणय बनेगा और फिर एक त्तरह्‌ 
का प्राराघ निर्मित हांगा उससे | बहुत गोर स देलें तो मोल भी एवं आरूध है। जा 
आदमी स्वतत्र होने का विषय बरता है अत म॑ वही मुक्त हो जाता है। ससार भी 
एव प्रारघ है । मनुष्य द्वारा किए गए निणय के फल को ही ध्रारध कहते ह । 
सुख के खोजी को महावीर ने स्वग वा खोजी कहा दे । आज का छोजी, उनकी 
दष्टि म, मोक्ष का खोजी है। दुल का सोजी नरक वा सोजी है सुप्त का खोजी स्वग 
वा खोजी | स्वग मोक्ष नही है। महावीर वे पहले वहत यापक्र धारणा यहा थी कि रबंग 
परम उपलब्धि है। सब घुख मिल गया तो परम उपल्धि हो गई। केकिन मनांवतानिव 
रीति से समझना चाहिए कि जहाँ सुर होगा, वहाँ दुख अनिवाय होगा । जहा प्रवात 
होगा वहाँ अधकार अनिवाय है । जब हम दुस मे हाते ह तब सुख नीचे छिपा होता 
है और प्रतिपल भाशा दिय जाता है कि अभी प्रवट होता हूँ । छेकि प दोना ही चीजें 
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एक है और अगर समझ में आ जाय तो सुख का भ्रम टूट जाता है । सुख का भ्रम टूटे 
तो दुख का साक्षात्‌ होता है। सुख का अ्म बना रहें तो दुख का साक्षात्‌ नही 
_ होगा क्योकि इस भ्रम के कारण हम दूख को सहनीय बना लेते हूँ, हम उसे झेल लेते 
है । सुख का भ्रम टूट जाय तो भागोगे कहाँ, यह कभी सोचा है ”? जब सब ओर 
दुख के काँटे हमे छेद लेते है ओर भविष्य की कोई आया नही रह जाती तव हम 
स्वय मे छोटते है। जिस दिन दुख का पूर्ण साक्षात्कार होता है, उसी दिन वापिसी 
शुरू हो जाती है, व्यवित लौटने लगता है । दुख से भागोगे तो सूख में पहुँच जाओगे, 
दुख मे जागोगे तो आनन्द मे पहुँच जाओगे । दुख से भागे नहीं, खडे हो गए, दुख को 
पूरा देखा और उसका साक्षात्‌ किया ता .रूपान्तरण शुरू हुआ। दुख का साक्षात्‌_ 
झआानन्द की यात्रा बन जाता है । 

क्र तौर से हम सोचते र से हम है कि हम इसलिए दुखी है कि हमारी इच्छाएँ पूरी नही 
होती, जब कि सच्चाई यह है कि हम जो इच्छा करते है वह दुख का बीज है । जब 
हमारी इच्छा विना पूरा हुए इतना दुख दे जाती है तो अगर वह पूरी हो जाय त॑ विना पुरा हुए इतना दुख दे जाती है तो अगर वह पूरी हो जाय तो 
कितना दुख दे जायगी, वहत मुश्किल है कहुना। पाने का, जीतने का, सफल होने 


का भी जो सुख है वह सब चला जाता है। प्रयसी दूर से जैसी लगती है, वेसी पास 
से नही । दूर के ढोल सुहावने होते है। असल मे दूरी एक सुहावनापन पंदा करती ही 
है। जिसे हम नही देख पाते, उसकी जगह हम अपना सपना ही रख देते है । हम धनी 
होना चाहते है और इसके लिए प्रतियोगिता करते है, हममे प्रतिस्पर्धा का भाव होता 
है। जिस दिन सारी पृथ्वी का धन मिल जाता है, उस दिन प्रतियोगिता समाप्त हो. दिन सारी पृथ्वी का घन मिल जाता है, उस दिन प्रतियोगिता समाप्त हो 
जाती है, धन ही दुख का कारण वन जाता है। स्मरण रहे कि सुख प्रतियोगिता में 
था न कि घन मे। अयर सारी पृथ्वी का घन एक व्यक्ति को मिल, जाय तो वह 
व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। अंगर सारी पृथ्वी के लोगो की इच्छाएँ पूरी कर दी 
जाये तो उसी वबत पृथ्वी समाप्त हो जाय । इच्छाओं की पूति सूख नहीं छाती ब॒र्क 
दुख का कारण बनती है (। यदि उनकी अपूर्ति इतना दुख छाती है तो उनकी, पू( यदि उनकी अपति इतना दूख लाती है तो उनुक्की, ति 
कितना दुख लायगी ! आखिर यह दिखाई पड़ जाय तो तुम सुख की आशा को छोड 
दोगे । सुख की आशा एक दुराशा है, असम्भावता है । जिस व्यक्ति की आशा छूट 
जाती है, वह दुख के साथ सीघा खडा हो जाता है। इस्‌ साक्षात्कार में जो रहस्यपूर्ण 


घटना घटती है वह यह है घटती है वह यह है कि दुख तिरोहित हो जाता है। मैं अपने में लोट गाता 
हैं, क्योकि सुख पाने की चेष्टा छोड देता हूँ । 


रे 


इतिहास की हष्टि मे महावीर अतीत की घटना भछे ही हो, साधक के लिए वे 
भविष्य की घटना है। आनेवाले किसी भी क्षण मे साधक वहाँ [पहुँच सकता है जहाँ 
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महाबीर पहुँचे थे। जौर जब तक वह उस जगह नही पहुँच जाता तव तब 
महादीर को समय पाना मुश्विल है। उस अगुमूति का बह क्‍्से समझ सप्ता है 
जो उस कभी नहीं हुई ? अथा कसे समझ्ेगा प्रवाद वे सम्बंध मे? महापुरप को 
समयना अत्यत् कठिन है प्रिना स्वय महापुरुष हुए । महायीर का समता हो तो 
सीधे ही महावीर थो समत ऐेना सम्भव नहीं है। महावीर यो समयता हो तो 
स्व्य मना मास जरूरी है। शब्ट, प्िडान्त और 
ही हम उस जगह पहुँचेगे जहा कमी महावीर पहुँचे थे। तभी हम उह समय 
पायगे । 
महावीर मे' सम्बंध म मैंने जो बातें वहा, उनका टास्त्रा से कोई सम्ब'ध नहीं 

है । इसल्ए हा सकता है वि' बहुता को वे वढठित मारूम पड, स्वीयार योग्य भा न 
हा। वास्त्रीय बुद्धिवाला को वे अजीय दीसें और व पूछ कि शास्त्र मे ये बात वहा 
हैं ? उनसे मैं वह देना चाहता हूँ प्रिय बातें थ्ास्त्रा महा या उहा स्‍्वय म 
सोजनेवाल इ-ह अवश्य पा छूगे और स्वय स बडान बोइई चास्त है और ने वाई 
दूमरी आप्तता । मेरा बोई शास्त्रीय अधिवार नही है। मैं शास्त्रा म विश्वास नहीं 
करता, बल्वि' उन समी बाता यो सदिग्ध इस कारण मानता हूं कि वे शास्त्रा म 
ड्सी हुई हैं। मैंने महावीर और अपने वीच शास्त्रा को नही रया है और महायीर 


को सीधा टेजने थी कोणिए को है। सीधा हम उसे ही दस सबृत्त हैं शिसस हमारा 
प्रेम हा) प्रेम अच्येव व्टी को बस ही सोल देता है जम सूरण ) ह॥ प्रेम भ्रत्येवः कटी को वस द्वी खोल देता है जम सूरज । हम सत्र पान थे 


भाग से ही जानत है जीते हैं इसलिए जान नहीं पाते। महावीर को प्रेम बरेंगे तो 
पहचान जायेंग और एक मजे व यात तो यह है विः जा भहावीर को प्रेम करगा 
यह उृष्ण, प्राइस्ट या मुहम्भठ वा प्रेम बरने से बच नहा राबता । अगर शहावीर से 
प्रेम होगा तो उसे महावीर म जा टिसाई पड़ेगा, वही बहुत गहरे म मुहम्मद शष्ण 
और तकराइरट मे भी दप्टिगत होगा। यह असम्मंव है जि कोई व्यक्ति महावीर से प्रेम 
यरे और बुद्ध स नही । प्रेम न विसी पर ठहरता है न विसी वा राकता है नविसी 
वा ठहुराता है। प्रेम की न थोई छत है न बोई सोदा | प्रेम ता परम मुवित है। 
प्रेम वात आप इबठठा नहा कर रावते, चान वो मर सवत हैं| प्रेम तो वॉटना हो 
पडता है। प्रेम को इगटठा वरनवाशा प्रेमी नहीं हां सक्‍ता। जितना _ऐो इगट्ठा बरनवाल्ा प्रेमी नहीं हां सकता। जितना बाँटो, 
उतना प्रेम । है 

अगर हमारा चित्त पूवग्रहा स मरा है ता हम प्रेमपूण नहीं है सकत | महावीर 
जमे व्यक्ति बिसी धारणा पर कस नहीं जा सकते । असल मे अद्भुत व्यक्ति वा अय 
ही यह है वि उस पर पुरानी कसौटियाँ याम नहीं बरती। प्रतिमागाली ध्योतीय 
देबत सुद या निर्मित बरता है बह्यि खुद को भाप जाब गो कसौटियाँ मी विभित 

श्र 
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करता है । इसलिए सभी पूर्वग्रहो से मुक्त होकर मैने सहावीर के झम्बन्ध में चर्चा 
की । किन्‍्ही सूचनाओं, घारणाओं अथवा नसापदरों के आधार पर उन्हें नहीं कसा । 
प्रेम के दर्पण में वे जैसे दीस पडे देसी दात मैने बही। अपनी बातो में में अनिवार्य 
रूप से उतना ही मौजूद हूँ जितना महावीर मौजूद है। उनमे हम दोनो है। यहाँ 
मैं तो उस महावीर की बात कर रहा हूँ जिसमे में भी सम्मिलित हूँ, जो मेरे लिए 
20300 
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मेथम अध्याय 
अहिंसा 


अदुवा अदिन्नादाण ॥. 
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अहिंसा और टिसा म बुनियादी भेद है। जहां अहिसा हमारा स्वयाय है. सा 

अनित्त गुण है, पायी गयी है। टिसिव बनने ये लिए हम बुद्ध वराा पडा । हिंसा हमारी 
परीधष है, हमने उसे सोजा हे, उसरा निमाण विया है। अध्मिा हमारी उपलध 

मख हो रायती। आदमी स्थमाव से हिमय नहा है, बह हिसव हो सही सता । हिंसा 
जिया सा व वही भी नहीं के जाती और कोई भो व्यक्ति दुस परी यरामगा ने 
भरता । हिंसा ऐविसडंट' है, सपोगिव' है--यहू हमार जीवत वी घारा पहा है। 
इसलिए जो हिसन है वह भी पोजीस घंटे हिंगय नहा हा रात जो हिरान है वह भी नोजीस घंटे हिंसक नहा हा रापुता, अधहिंसव भोबीस 
घट नहिसन' हू सकता है। हिंसर बो बिसी यतुल मे भातर नहिंसः' होना ही 
परना है। असर मे अगर वह हिंसा बरगा है तो इसरिए बरता है वि पिद्दीय 
साथ यंहू अहिसव हो सक्रे। योर मा सत्य भी अचारी है और हिंपव' का सत्य नी 
अह्सा है। 

सत्य और ब्रद्मययय शब्” विधायद हैं। घम्र मी भाषा में इन दो विपायया 
दाब्डा गो छाषपर सब ब्ल उवाणत्मद हैं। जिहें मैं प्र महाद्रा बहता टरव पा 
रात्मम हैं। जय ये पौरो--अहिसा, अपरिप्र८ अचीय अवाम और अप्रमाट--एट 
जायेंगे ये ता भीतर जा उपलप होगा, बट टोगा सय, ओर बाहर जो उपजब्प होगा पर मीतर जा उपर होगा, वट होगा सय, ओर बाहर यो उपएब्प होगा पार 
ह।गा ग्रद्ाघय । सत्य या अप है तिसे हम चीतर गायेय ब्रद्मघय वा अप है जिसे 
हम बाहर जीमेंगे ब्रह्म जती घर्षा, ईयर-वसा आपरण । *“बर-जसा गरारण उसी शा 
ऐो सकता है जो ईयर हो जाय। रात्य वा जप है ईयरनासा ह जाया उगशा 
अभ है प्रद्य | जा एयर-जपा हो गया उछपही णो घया होगी समावा नाम ग्रद्म 
शथ है। प्रद्मगय क्षति ग्रह्म जसा आपरए 

अगर ठोर से समर्षे ता सत्यिा पर शोइ दियार नी है सपवा सिर तिगा पर 
विघार हा पहता है? और दिया पे व क।7 पर पिसार हो सहता है। प्यान रह हि 
अत्मि भा मझाय मित्र दाता ही है--हिसा का थे होगा, शिसा बा घाव । पूँरि 





१ ीवा वो हिंसा दरना एर प्रशार का अरतशात् कै थायी घारों है। 
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घ॒र्म परम स्वास्थ है इसलिए परम की नी किक वन की होगी है। है, इसलिए वर्म की भी कोई परिभाषा नहीं हो सकती । मार) 
की परिभाषा हो सकती है. परिभाषा हो सकती है, स्वास्थ्य क नही । चर्चा सिर्फ अवर्म की हो सकती है, 
धर्म की नहीं। रवास्थ्य को जाना जा सकता है, उसे जिया जा सकता है, स्वस्थ 
हुआ जा सकता है, छेकित उसकी चर्चा नहीं हो सफ़ती | इसलिए सभी धर्मशास्त्र 
वस्तुत अवर्म की चर्चा करते है । 
हिंसा को मैं पहला अवर्म मानता हूँ, और जो हिंसक हैं उनके लिए यह पहला बने 
है । ऐसे भी हम हिसक हैँ । हमारे हिसदः होने मे भेद हो सकते है, कारण कि हिसा 
की अनेक पते हैं, इसकी इतनी सुध्मताएँ है कि उसे पहचान पाना मुश्विक होता है । 
कभी-फर्मी ऐसा भी होता है कि जिसे हम हिंसा कहते हू वह अहिसा का बहुत सटूछ 
रूप होता है और जिसे हम अहिसा वहते है वह हिसा का ही बहुत सूक्ष्म टप होता 
है। उदाहरण के लिए में गांधीजी वी अत्सि को दिसा का सूक्ष्म हप कहता हर 
ओर कृष्ण की हिंसा को अहिसा का स्थूल रूप मानता हैं। हिसक के लिए ही अहिना 
पर विचार करता जरूरी है। उसलिए यह समग्नछो कि दुनिया में अहिसा का विचार 
हिंसकों की जमात से आया। जैनों के चौबीस तीर्यकर क्षत्रिय थे । उनमे एक भी 
न तो ब्राह्मण था और न वैश्य। बुद्ध भी क्षत्रिय थे। दुनिया मे अहिसा का खंबाड़ 
वहाँ पैदा हुआ जहाँ हिंसा घनी थी, सघन थी । जो चौबीस घटे हिंसा में रत है 
उन्हें ही यह दिसाई पडता है कि हिंसा हमारा वश 7८ दिखाई पहठता है कि हिमा हमारा स्वभाव या हमारी अन्तरात्मा नही हे। 
में यह मानकर चलूँगा कि हम हिंसक लोग इकदटठे हुए हैं। जब से हिसा के 
अनेक-असेक रूपो की वात करूँगा तब जाप समज्न पायेंगे कि आप किस रूप के हिंसक 
हैं। और अहिसक होने की पहली झत्ते है, अपनी हिसा को उसकी ठीक-ठीक जगह 
पर पहचान लेना, क्योकि जो व्यक्ति हिसा को ठीक से पहचान लेता है, वह हिमक 
नही रह जाता । हिसक रहने की एक ही तरकीव है कि हम अपनी हिंसा की अहिसा 
समझते जायें । इसलिए असत्य सत्य के वघ्त पहुंच लेता है । असल में जत्तत्य को जब 
भी खडा होना हो तो उसे सत्य का चेहरा उधार लेना ही पड़ता है। एक सीरियन 
कथा कहती है कि एक बार सौदर्य की देवी पृथ्वी पर उत्तरी और एक झील भे स्नान 
करते हुए दूर निकल गई । तभी कुरूपता की देवी को मौका मिला, उसने सौदर्यथ की 
देवी करे कपडे पहने और वह चलती बनी । कथा कहती है कि तभी से सौदर्य की 
देवी उसका पीछा कर रही है और खोज रही है उस कुरूपता को जिसते उसके वस्त्र 
पहन लिये है। कुछूपता अब भी सौदयें के वस्त्र पहने हुए है । 
हिंसा को भी खडें होने के लिए अहिंसा वत्तता पडता है । इसलिए अहिंसा की 
दिखा मे जो पहली वात जरूरी है वह यह है कि हिसा के चेहरे पहचात लेने जरूरी 
है, खासकर उन चेहरों को पहचान लेना जरूरा है जो उसके अहिसक चेहरे हैं 
दुनिया मे कोई भी पाप सीधा घोखा देने मे असमर्थ है। पाप को भी पुण्य की भाड 
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भ ही घोसा दना पढ़ता है। पाप अपन में हारा ठुआा है। हिसा जीत यहीं राबती । 
ऐक्नि दुनिया से हिमा नहीं मिठती, कयावि हमने हिंसा व बहुत से अहिंसा चेहरे 
सरोज निवाने हैं। 

सबसे पहलो हिंसा दूसरे वो दूसरा मानने से शुरू हावा है। जस ही मैं बहता हूं 
कि भाप दुसर हैं बसे ही में आपके प्रति हितर' हो गया । असर मे दुसरे के प्रति 
भहिसेब हांना असम्मव है। हम सिफ अपने प्रति ही जअहिंगत हा सबत है. ऐसा 
हमारा स्वमाव हू । बह्छुत दुसरे को दुसरा स्रीगार रुत मे ही हिंसा शुकू हो गई। 
सात या वेथन है वि' वह जा दूसरा है बह मरब' है । दूसरा नरव' नही है, दूसर या 
दूसरा समझा म नर है। नि मम कह बे क्षय मर क्षण हम दूसर का अपना समपते हैं उत्ती क्षण मर 


_क्षण ही प्रेम का दा है।. 
छपिन जिसे हम अपगा समचते हैँ वह भा गहरे म दूसरा ही बाग रहता है । 
पत्नी भी दूसरी है चाट वितारी भा अपनी हो । बेंटा भी दूसरा है, चाहे वितमा भा 
अपना हो। अपना बहू मे भा दूसरे वा भाव सटा मौजूद हैं। इसलिए प्रेम भी पूरो 
तररू अहिसब' नहों हो पाता । प्रेम अपन ढंग से हिसा बरता है। प्री अपन पति प प्रेम अपन ढंग से हिसा वरता है। पत्नी अपन पति पा 
ऊमपुथ ढंग में सताती है। जब सताना प्रेमपूण हा ता बडा सुरशित हो जाता है। 
सूताने का बडा गुप्रिधा मिट जाती है प्रयावि हिंसा अहिया वा पहुश भाद हता है। टिसा अहिपा बा हु आठ छता है 
शिक्षण विद्यार्यी वा सताता है और बहता है कि सुम्दारे हित मं रिए हा सत्ता रात 
59 इसरिए जिस स्यक्ति का हिंसा मे प्रति जागता हा, उस पह/ अपना कं प्रति का इगरिए जिस थ्यक्ति या हिंसा थे प्रति जागना हा, उस पहट अवना। 4 प्रति वा 
जावबारा सा य॑ प्रति जागगा होगा । मरा सया7 है वि दुनिया मे अपना बनाम 
चाएा जितनी सस्याएँ हूँ सब की भय हिसात हैं | परिवार से उ्याटा हिंसा मोर किया 
सारण 7_ 7४ गो, टेपिय उसी हिंसा बढ़ा सूरुम है । इसलिए अगर स“यागी या परि 
यार छोड देश पहए था ता उसका बारप पा-्यट्मसम हिसा से बाहर हा जाना हिसा से याहर हा नाता । 
यह जानता था रि दिशा का एप सूच्मदम जा है जो अपना पहनवारट पर रह हैं। 
उससे एडा नी मुश्यि7 है कयाति थे एमार हित मे हो बर रह हैं ! परिवार॒मा हा 
फाय हुआ रूर समाज है इंपहिए समाज ने जितना हितों यो है उसबा हिसाब 
एयाना बदित है । 
सा तो यह है कि समाज ने स्पशित बा प्राययराद मार डाटा | इगॉिए 
प्रयान रह हि झब आप विसी समाज है सदायर गी /सियउ से डिसा से व्यवहार क्रय 
हैं तद आप हिंसय एात्र हैं। ऊय झापर जन का तरह हिसी स्पछि से स्ययधर दरत 
हैं तब वात हिसाब हूँ। द्विठ्ू था मुगटपरात़ की सर व्यवहार बरत है ता आप 
हिलब हैं। मा स्यत्ति है सह्सिर नह हो पाण तो समाज ९६ अच्गिर हॉल वा 
शम्मायया गा प्र है। समाज को बट्मिर हा ही महा सरया, इसलिए हीदया से 
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जो बडी हिसाएँ हई है वे व्यक्तियों द्वारा नही, चरन्‌ समाजों द्वारा हुई हैं। अगर 


किसी मुसरूमान को हम कहे कि इस मन्दिर में आग छगा दो तो अफेछा मुसूूमान, 
व्यक्ति की हैसियत से, पच्चीस बार सोचेगा । छेकिन दस हजार मुसछमानों की भीड़ 
में वह भन्दिर में जाग छगाने को तंयार हो जायगा, वयोकि दस हजार की भीड एफ 
समाज है। हिन्दू भी मस्जिद के साथ ठोक यही कर सकता है। 

समाज का मतरूव है जपनों की भीड । और दुनिया से हिसा मिठानी तव तका 
मुश्किल है जब तक हम अपनो की भीड बनाने की जिद बन्द नहीं करते । अपनों की 
भीड का मतलव हे एक ऐसी भीड जो सदा परायो के खिलाफ सी हो। इसकिए 
दुनिया के सभी समठन टिसात्मक होते है, चाहे यह संगठन परिवार ही क्यो न हो । 
परिवार दूसरे लोगो के खिलाफ खडी की गई इकाई हे। राज्य दूसरे राज्यों के 
खिलाफ खडी की गई राजनंतिक इकाई है । मनुप्य उस दिन अहिसिक होगा जिस दिन 
वह निपट मन॒प्य होने को राजी होगा । 

इसलिए महावीर को जैन नही कहा जा सकता, और जो उन्हें ऐसा कहते हो वे' 
महावीर के साथ अन्याय कर रहे है । कृष्ण को हिन्दू नही कहा जा सकता । वे किसी 
समाज के हिस्से नही हो सकते । वे दूसरी इकाइयों के साथ जुडने को राजी नहीं है । 
सच्यास समस्त इकाइयो के साथ जुड़ने से इनकार है। असल में सत्यास इस वात व्‌ की 
ख़बर है कि समाज हिसा है । अपनों का चेहरा भी हिंसा का सूक्ष्मतम रूप है, इस- 
लिए जिसे हम प्रेम कहते है वह भी अहिसा नहीं बन पाता। अहिपता उस क्षण 
शुरू होती है जिस क्षण दूसरा नहीं रह जाता। यह नहीं कि वह अपना है ६ 
वह है ही नही । 

दूसरों के दिखाई पडने का कारण दूसरो का होना नही है। दूसरों के दिखाई 
पडने का कारण बहुत अद्भुत है। दूसरा इसलिए दिखाई पडता है कि मुझे अपना कोई 
पता नही है । अपने आत्म-अज्ञान को सैने दूसरे का ज्ञान बना लिया है। हम दूसरे 
को देख रहे है, क्योकि हम अपने को देखना नही चाहते | दूसरे का होना आत्म- 
अज्ञान से पैदा होता है। 'दूसरे' से मेरा मतलब दूसरे की चेतना से नही है, दूसरे 
के शरीर से है। न आपकी चेतना से मुझे कोई प्रयोजन है और न मुझे आपकी 
चेतना का कोई पता है। जिसे अपनी ही चेतना का पता नही, उसे दूसरे की चेतना 
का पता हो भी कैसे सकता है ? मुझे आपके शरीर का पता है और अपने शरीर 
का पता है। अगर ठीक से कहे तो कह सकते है कि हिंसा दो शरीरो के बीच का 
सम्बन्ध है। दो शरीरो के वीच अहिसा का कोई सम्बन्ध नही हो सकता। गरीरो 
के वीच सम्बन्ध सदा हिंसा का होगा । 

कई प्रेमियों ने अपनी प्रेयसियों की गर्दन दवा डाछी है प्रेम के क्षणों में 
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मार ही डाला है! अदालूते नही समझ पाई कि यह कैसा प्रेम है! लेकिन 
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जदालता को समझना चाहिए कि यह थोडा आगे बढ गया प्रेम है! यह सम्बंध 
जरा अधिक घनिष्ठ हो गया है! दो शर्ीरा के बीच में जो सम्पाध होता है, वह 
चाहे छुस मारो का हो या चुम्बन आछियगतन का, उसमर कोई बुनियादी फब' नहीं 
है। छुरा मरते का जा रत है वह भी यौन का सुल है। असल मे सम्मोग वा सु 
दुमर के शरीर म प्रवेश करने का ही सुस है । 
यहि थाप विस्ी वज्ञानिव' वी प्रयोगशार म जाए तो वहाँ आपकी यह देखवर 
हैरानी होगी कि यद्यपि जनगिनत चूहे मारे जा रह हैं, मेढक' काट जा रहे है वितने 
ही जानवर उल्टे-सीघे ऊदकाएं जा रह हैं कितने जानवर बहोत पडे है किए थी 
"बचानिव' को पवत्रा खमांठ है कि वह हिसा सही कर रहा है। उसवा सप्राल है थि| 
यह जादसी के हिंत मे अ्याय वर रहा है । बस ऐसी ही हिंसा अहिंसा का सुखोटा 
पहन छेसी है। जय आप किसी से प्रेम व्रत हैं तत्र उस समय आपनो इम बात का 
सयार वरना चाहिए ति जापने मीतर वी हिंसा ही तो प्रम वी हक्ल पहा बने 
जाती ? यदि बा जाती है तो बह खतरनाक से सतरनात्र शव्॒ल है, क्यावि उसवा 
स्मरण जाया पहुत मूश्विलछ हे । 
स्वय्‌ मे उत्पन हो रही चेतना आहिंसा बन जाती 3 दूसरे स उत्पन हो रही 
चला हिसा वा जाती है। छेकिन हम दूसरे का ही पता है। अगर मरी अपनी 
भी काई शब" है तो वह बापके द्वारा--दुसरे वे द्वारा---हटी गई शत्ररू है। इससिए 
हे सता डरा रहेंगा। वही आपने मन म मेरे प्रति बुर खयाल ये आ जाय | 
अप्वारा पी वर्टिंग पाड़ पाइवर मैंते अपना चेहरा बनाया है। आपवी बातें 
सुतबार, आपवी धारणाएं इवटढी वरके, मैंने अपनी प्रतिमा बनाई है। यदि गे 
पिता हूं को मु पिता होने का पता नहा है। विपी व बठा हाने भर था पता है । 
स्रप्त मणी मैं दूसरा यो दसता हैं, जागन में भी द्रुसरे ही हिसाइ पडत हैं । ध्यान थे 
सिए धदता हूँ ता दूसरा वा ही ध्यान बरता हू। जिस दिन में स्वयं को दसुत 
छगगा उस लिन आप दुसरे बी तरह दिखाई पड़ा यद हो जायेंगे। 
ग्रहवोर जब चीटी स॒ बचबर चल्त हैं तो इसवा बारण बह महा, थी आपरा 
चीटी से वत्रर चने मे रहता हैं। आप जय चादो रा मचपर चटों हैँ वर 
गे चोटी सं बगारर चलते है। महावार जब चाटो से बार परसश्ते है तन जपा 
व पर उप ऊपर ये पड जाए इसलिए बचवर परत हैं। मद्धयार वा बचार 
चलता इठिसा है आपका बचा हिंसा। आप द्वारा बचरर चछप में दृगश मौजूद 
९ आप घाटी से बयरर चरत है ययाहरि आप भ उसे बदान थी पिता है शेर 
दिया हुसतिए है हि आप ररने ७ थी बहा प्राप ने रंग जाय! चाटी वे मराप से 
शस़ परर वे छा पढ़े । याटी से आह बाई प्रयाजा परी है, प्रयायर सच 
उप से है । जसठ मयूपर से थो हमारा फास्ताद है पह धरीर या ही पागरा है। 
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चेतना के तलू पर दो नही है हम । दूसरे को बचाये हम या सहानुभूति द्विसलछाएँ 
तो वह अहिसा वही हो सकती । दूसरे को बचाना भी हिंसा ही है ! जिस दिन हम 
ही रह जाते हैं और बचने को कोई भी नहीं रह जाता, उस दिन अहिंसा फ्ित 
होती है । 

महावीर की अहिसा को नही समझा जा सका, क्योंकि हम हिंसकों ते महावीर 
की अहिंसा को हिंसा की शब्दावली दे दी। हमने कहा, दूसरे को दुस मत दो । 
लेकिन ध्यान रहे कि यव तक दूसरा है तव तक दुख जारी रहेगा । दूसरे की 
मौजूदगी भी हिंसा वन जाती है। आपके लिए ही नही, आपको मौजूदगी भी दूसरे 
के लिए हिंसा बन जाती है । "0४ 2७८20: 

महावीर की जिन्दगी की एक बहुत अद्भुत घटना है। वे सन्यास लेना चाहते 
थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि में सन्यास छे छू? माँ ने उत्तर दिया--जव 
तक मैं जिन्दा हूँ तव तक तुम सन्‍्यास नही छे सकते, मुझे बढा दस होगा । महावीर 
लोट गए । यदि उनकी वृत्ति हिंसक होती तो वे बहते--नही, मैं सन्‍्यास लेकर ही 
रहूँगा, ससार तो सव माया-मोह है ! कौन अपना ? कौन पराया ? छेकिन नही, वे 
चुपचाप लछोट गए । माँ मर गई, पिता मर गए । मरघट से छीटने पर महावीर ने 
अपने बड़े भाई से सन्यास लेने की अनुमति माँगी । भाई ने कहा-पागरू हो गए हो ? 
माता-पिता तो छोड ही गए, क्‍या तुम भी हमे थनाथ छोडकर जाना चाहते हो ? 
महावीर चुप हो गए। फिर उन्होने सन्‍्यास की बात न की। ऐसे मोक्ष से क्या 
लाभ जिसमें किसी को दुख देकर जाना पडता हो ? 

महावीर रुक गए सही, लेकिन वर्ष-दो वर्ष मे घर के छोगो को ऐसा रूगने 
लगा कि वे घर में है ही नहीं। उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति-जैंसी हो गई । 
उसका होना सन होने-जेसा हो गया। वे हवा की तरह हो गए । तव घर के लोगो 
ने कहा कि उन्हें रोकना फिजूल है, अब वे जाना चाहे तो जा सकते हैं। ओर 
उन्होंने कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैं तो जा चुका हूँ ! 

दूसरो के कारण हम एक झूठा अहकार पैदा करते है, जो हम नहीं है। अहकार 
हमारा काम्रचछाऊ अस्तित्व है। हमे अपना पता नही है कि कौन हैं ? जिसे यह 
भी पता नहीं कि में कौन हूँ, वह भी कहता है, मै हूँ । होने का दावा तभी किया जा 
सकता है जब 'कौन होने का पता हो। मुझे पता नही कि मैं कौन हूँ ? लेकिन 
मैं कहता हूँ कि मैं हेँ। यह मेरा 'मै' कहाँ से आया ? यह मेरे ज्ञान से पैदा नहीं 
हुआ, वयोकि जिन्होंने भी स्वय को जाना, उन्होने मै कहना बन्द कर दिया। जिन्होने_ को जाना, उन्होंने 'मै' कहना बन्द कर दिया। जिन्होंने 
-सवय को पाया, उन्होने स्वयं को खो दिया। जिन्‍्होने स्वय को नहीं पाया, वे कहते हैं 
'सैं हूँ । यह "मै? कहाँ से आया ? इसे समाज ने पैदा किया । वे जो दूसरे है, उनके 
साथ व्यवहार करने के लिए आपको एक शब्द खोज लेना पडा--'ै'। जैसे हमसे 
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नाम सांज लिया है बसे ही हमने “मैं! की खोज कर ली है। हम पदा तो अनाम ही 
हांत हैं, पर समाज हम नाम दे दता है जा जिन्दगी भर बता रहता है 

रामतीय अमरीका मे थे। कुछ छोगा ने उह गाल्या दी ता वे हँसते हुए घर 
छीट जाए । जब उनके मित्रा को पता चला तो व॑ बहुत नाराज हुए। रामतीय ने 
बहा, मु्ये बाई गाली दता तो मैं कोई जवाब देता। व छाग राम को गाली द रह 
थ। राम से जपना वया टेना देगा ? इस याम के पिना भी ता में हो सकता था 
जथ वे राम का गालि्या दे रहे थे तव हम भी भोत्तर ही भीतर सुश हो रए थे वि 
देजो, राम को कसी यालिया पड रही हैं ! बनांगे राम तो गाली पडेंगी। उदहने 


भाम दिया, उहाने ही गाली दी ! नाम भी उनवा गाडी भी उनवी ! हूम ता मी उनवा गाठी भी उनवी ! हम तो 
बाहर हैं । 

वह दूसरा भी यूदा हे भौर यह में ? मेरा यह मे भी झूठा है। य॑ दोना झूठ 
एप साथ जिटा रहत हैं। जिस दिन दूसरा गिरता है उसी दिन “मैं गिर जाता है। 
'म आर तू के गिर जान से जो शेष रह जाता है वह अहिसा है वह अहिसा है। मैं यह नहीं 
बहता कि आप “में” शब्द का उपयोग ही नही बरें। वरना ही पडेगा। महावीर ने 
भी किया है, लेबिन तब वह शाद है भाषा का खेल है । जब वह अस्तित्व नहीं है 
तब उसे सिफ एक शरद ही मानता चाहिए। ध्यात रहे कि इस “मैं! और 'तू' के 
बोच जा उपद्रव पेदा हुआ है, वही हिसा है ! दो झूठा बे' बीच जो भी होगा, बह 
उपगद्रव ही हागा । 
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अहिंसा तो एव' है, वितु टिसाएँ अनन्त हू । य सारी वी-सारी हिंसाएँ निमरुती हैँ 
एवं ही मरने से--- मैं और तू के मरन से, आत्म शान ये! झरने से । महावीर से अगर 
मोड पूछे ति' अहिंसा कया है, तो ये बहेंगे जात्मचान । हिंसा कया है ठो ये घहँगे आत्म 
अगान । अपने को ही ने जानता हिंसा हैं। यह जजीब धात है (हम तो समसयत्त थे वि 
दूसरा का दुस देना हिंसा है और सुर देना अहिसा। ऐ किए ध्यान रहे दुपरे वा चाह सुर 
दोयाटस, हर हा ठ मे दस ही पहुंचता है ॥ दा की सा आवाधाएँ व्यथ हा 
जाती हैं बयोवि दुसर वा "ुस दिया ही नहीं जा सकता) सुस्त प्तिफ स्वयं को 
दिया जा सता है। मिस पत्ति ने विस्त पत्नी को बंब सुरा दिया ? विस परनी 
ने शिस पति था बब सुझध दिया ? पढुँचाते समी सुपर हैं, पहुंचता सटा हुप १] 
असल भ दूसर को हम सुर पहुंचा ही नही सकते, दुगरे वे साथ हम अहविसव' हा ही 
नही पपत । हम दूसर वा फूल भो फेंप' घर मारेंग ता जब वह छगगा, तब पायर हो 
जायगा । 

ध्याय के कि भगवान वो भूति पर चढ्मए गए पू० थी हिंसा वी सूचा दक्त है । 
झनेम भी दूसर गी स्वीएति है। भक्त यह नहीं है जिसने भगवा की मूति पर प्‌ 
बढ़ाए | मक्‍त वह है जा साजा नित्रण और टउिसने प्रगदान के! सिंदा बुछ भी 
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नहीं पाया । फूल मे भी उसको पाया और पत्थर में भी और जो पूछते रूगा जि: 
किसको चढाऊँ , किसके लिए चढाऊँ ? कंसे चटाऊँ ? कौन चढाए ? 

जब कोई अहिसा को उपलब्ध होता है तव दूसरा मिट जाता है और दूसरा तब 
मिटता है जब हम स्वय को जानते हू, उसके पहले उसके पहले नही । 

इस खयाल से न पडें कि भासाहार न करने से आप अहिसक हो गए | मासाहारी 
जितना भला आदमी मालूम पडता है, गर-मासाहारी उतना भरा आदमी नहीं मालूम 
पडता | यह बजीव-सी वात है। इधर मैं मिरन्‍्तर सोचता रहा तो मेरे खबाल में क्षाया 
कि अगर हिटलर थोडी सिगरेट पीता, थोडा मास खा छेता, थोडा बेचवत जग जाता, 
कही नृत्यगृह में नात्र छेता तो घायद दूनिया में करोडो आदमी मरने से बच जाते । 
हम यह न भूले कि मास न खाने से कोई महावीर नहीं हों सकवा | अगर मास न 
साने से कोई महावीर हो जाय तो महावीर होना दो कौड़ी का हो गया ! जितनी 
कीमत मास की, उत्तनी ही कीमत महावीर की हो गई! इससे ज्यादा न रही * 
धर्म इतना सस्ता नहीं है कि हम मास नहीं साएँगे तो धामिक हो जाएँगे। मैं बह 
नही. कहुता कि आप मास खाएँ या आप मदिरा पिये। आप मास नहीं साते, 
भरा है, लेकिन इस भूल से न पडे कि आप धारसिक हो गए, अहिसक बन गए । 
आचरण से अहिंसा पकडी जायगी तो खतरनाक हैं। जब कोई आचरण से अहिसा 
को पकडता है तब सूक्ष्म रूप से वह हिसक होता चला जाता है | जव हिंसा सूक्ष्म बना 
जाती है तब उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। में आप को कई तरह से दवा 
सकता हूँ । एक दवाना हिटलर का भी है, आपकी छाती पर छुरी रखकर और 
दूसरा दवाना महात्मा का, अपनी छाती पर छूरी रखकर । आम तौर से दो तरह 
के आदमी होते हे--दूसरे को सतानेवाले ओर स्वय को सतानेवाले । दुनिया मे कोडे 
मारनेवाले सन्यासी हुए है, काँटो पर लेटनेवाले सच्यासी हुए हें। दूसरे को भूखा 
मारनेवाले उतने ही अर्वामिक है जितना अपने को भूखा मारनेवाले । यदि दूसरो को 
सताना अधामिकता है तो अपने को सताना धामिकता कैसे हो सकता है ? सताना 
अगर अधाभिक है तो इससे क्या फर्क पडता है कि किसको सताया ? 

महावीर की मूर्ति देखी है? वया आप को ऐसा रूगता है कि इस आदमी 
ने कभी अपने को सताया होगा ? कथाएँ झूठी होगी या फिर यह मूर्ति झूठी | इस 
आदमी ने अपने को सताया नही है। मैं तो समझता हूँ कि महावीर के नग्व हो जाने 
से उनका सौन्दर्य ही कारण है। कुरूप आदमी नग्न नही हो सकता । महावीर सर्वाड्भर- 
सुन्दर है । कथाएँ कहती है कि इस आदमी ने अपने को बहुत सताया। ये सारी 
कथाएँ सनगढत है। यदि ऐसी नहीं है तो हमे महावीर की मूर्ति बदल देनी चाहिए। 
असल से इन कयाओ की रचना आत्मपीड़को ने की है। ऐसे आत्मपीडक व्यवित" 
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अगर भमहाप्रीर किसी दिन खाना नहीं साते तो वह अनशन नहीं, उपवास है । अनशन 
का मतलब है भूखे मरना, उपवास वा अब है इतने आनाद में होना कि भूख वा 
पता मीन चेढ़े। जप्र ध्यात बहुत मीतर है तोटारीर या सयाल नहीं रह 
जाग । 

क्षत मे स्मरण रखें कि अहिंसा प तो कसी और को सताती है, न स्वयं वो । 
अद्िसा सताती ही नहीं। हिंसा ही सताती है। हिसा ये गहस्थ रूप हैं, उसके 
सयस्त रूप हैं अच्छे रूप हैं बुरे रूप हैं। अगर हम दाना से सजग हो जायें तो 
शायट अहिसा की सोग हो सकती है। 
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हितीय अध्याय 
अपरिग्रह 


वणधन्नपेसवस्गेसु,. परिग्गहविवज्जणं । 
सव्वारभरिच्चाओ, निम्ममत्त सुदुवकरं ॥' 
--उत्त० अ० १९, गा० २९ 


दूसरे महाव्रत 'अपरिग्रह' को समझने के छिए परिग्रह को समझ लेना आवश्यक 
है। परिग्रह का अर्थ है वस्तुओं पर मारकिय्रत की भावना--.'पजेसिवनेस' । वस्तुओं 
के प्रति ही नही, हम व्यक्तियों के प्रति भी परिय्रही होते हैं। 
परिग्रह हिंसा का ही एक आयाम हे। सिर्फ हिंसक व्यक्ति ही परिग्रही होता है । 
जैसे ही हम किसी व्यवित या वस्तु पर मारूकियत की घोषणा करते हैं वैसे ही हम 
गहरी हिंसा मे उतर आते हैं। बिना हिसक हुए मालिक होना असम्भव है। 
भाछकियत हिंसा है। पति मालिक है पत्नी का। पति घब्द का अर्थ ही मालिक 
होता है। स्त्रियाँ पति को स्वामी भी कहती है। स्वामी भी पर्याय है मालिक का । 
परियह का अर्थ है स्वामित्व की आकाक्षा | पिता बेटे का मालिक बन जाता है, गुर 
शिप्य का। जहाँ भी मालकियत है वहा परियग्रह है, हिंसा है। बिना किसी को 
अलछाम वनाए मालिक नही हुआ जा सकता । विना परतन्नता थोपे स्वामी होना 
असम्भव है। 
मनुष्य के मत में मालिक बनने की आकाक्षा क्यों है ? इसका कारण है कि हम 
अपने स्वामी नहीं है, हमे अपने ऊपर भी अधिकार नही है । जो व्यक्ति अपना मालिक स्वामी नही है, हमे अपने ऊपर भी अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति अपना मालिक 
: जाता हैं, उसकी मारूकियत की घारणा खो जाती की घारणा खो जाती है। चूँकि हम अपने मालिकि 
नही हैं, इसलिए हम इस अभाव की पूर्ति आजीवन दूसरों के मालिक होकर करना 
चाहते है। लेकिन कोई सारी पृथ्वी का मालिक हो जाय तो भी यह कमी पूरी नही 
कल अपना भालिक होना एक आनन्द है, दूसरे का मालिक होना घदा दुछ दे। 
इसलिए जितनी वडी मारुकियत होती है, उतना बडा ढुख पंदा होता है। पर याद रहे 
कि दूसरे का मालिक वनकर अपनी सालकियत नही पाई जा सकती । असल में माल- 
कियत दोहरी परतत्रता है। जिसके हम स्वामी वनते है वह तो हमारा ग्रुलाम बनता 
3 अमल पल किन लिशिस कर 





६० धन-धानन्‍्य, नौकर-चाकर आदि का परिग्रह छोड़वा, सर्च हिंसक भ्रवृत्तियों का 
प्याग करना और निर्मेमत्व भाव से रहना, यह अत्यन्त दुष्कर है। 
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ही है, हम भी उप्तवा गुलाम बनना पडता है। माल्कि जपने गुलाम पर गुदाम होता 
है । पति अपनी पत्नी का कितना मो सारिव' वसतता हा! वह अपनी पत्नी वा गुलाम 
भी होता है। सम्राट जहा अपने साम्राज्य बा! मालिक हाता है, वहाँ वह भय 
वा गुलाम भी होता है व्यावि' जिन्हें हम परतत्र वरत हैं वे हमारे प्रति विद्राह 
और बगावत शुरू करते हैं, वे भी हम परतत्र करना चाहत॑ हैं। मालिक और 
गुलाम भें इतता ही फर्क होता है कि एवं वो गुलामी दय होती है और दरपरे 
का बटश्य । हम विसे गुलाम बनाते है बह हम भी गुलाम बना छेता है। बड़े गुलाम 
वे है जिहेदुसरा के सम्रा८ होने का भ्रम पदा होता है। और बडे गरीय वे हैं 
जो बाहर वी सम्पत्ति से भीतर की गरीबी मिटाना चाहत हैं। इसा तरह बड़े 
परनत्र वे ही हैं जो दुतरा वा परतत्र बरबे' स्वय स्वतत्न होने वेः सपाऊ मे भटवत 
हैं। फोई मी आदमी विभी को परतत्र कबरके स्वतत्न नहीं हो सतता। जेल्पातव 
के बाहर खड़ा सतरी भी उतना ही बंद है जितना ज्रेह्पात में बाद बंदी] एवं 
दीवाऊ वे' भीतर वेंघा है, दूसरा दीयाट वे वाहर। न दावारू के भीतरवाला भाग 
सकता है, न दीवाए ये” बाहुरवाला। मजे वी बात तो यहू है विः दीवार थे 
भीतरवाला भागने वा उपाय भी बरता है बाहरवाला भागने का उपाय भी नहीं 
बरता । वह इस संयाल मे होता है गि यह स्वतप है। जिदणी बे' अनूठे रहस्पा 
में एवं रहस्य यह भी है विः हम जिसे बाँधते हूँ उत्तते हो हम देंध जाता पढ़ता है | 


परिग्रह वी पहली बोशिश यह हाती है नि मुस्ते यह खयाछ भूल जाय वि मैं अपना 
माछथित' नहीं हैं । जितना ही पता चरवा है हि मैं जपना मालिक नहीं हूँउतना 
हो. मैं बाहरंकी मालिक्यत को फैटाता घछा जाता है। मे भीतर माटिय गया 
नहीं ह ? जा भीतर है उत मैं जानता ही नहा, इसलिए उसवा मसालिए' होता 
अंग्रम्मप है] बादप्राहत इस वात से शुरू होती है थि' मैं जितना हैं उतना ही 
पर्याप्त हैँ। कोई कमी यहां है जिसे मुप्ते पूरो बरनी पढ़े वाई बमा नहां है 
ज़िएगी वजह से मैं सालो रहे । बाटयाहवे एक भीउरी आपता है। गव है. इसहिए 
बोई पमी नहां है। ठेरिन साम्नाट वे पास बुछ थी नहीं है। हम सब्र भीतर रिवा 
हैं । एस दिता। यो हम परीचर से मवान से या और पद ने भरें या 
झ्ेप्ण करत हैं । घन गा देर छगा दा हैं, फिर भी भीतर यी रियावा झ्या वी 
हया रही है। मेरी दप्टि म अमीरी बा एप ही छात्र है हि झासे गयबी हिखाद 
परथ्ती है) इंग़लिए में सण अमीरी ये” पते मे रहता हैं। थर जो भीगर थी 
रिक्ताता है उसा यो भरने थे शिए परिय्रह है। यहि हम बाहर पी घोग मो छोड 
दें ता बया गीवर बी रिवात्त मिद्र खायाी ?ै अगर बाहरयो घीजा दे हावस 
चौतर वी रित्तवा पहा मिटी तो बाहर की घीताये यहे से बय मिट्रेंगी २ 
फेड़िय सादमी गा भा बुतियाही भूठा स "सा हातया है। पहु४ चर खाता है 
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कि बाहर की चीजो को इकटूठा करने से भर लूँगा, फिर जब पाता है कि उसकी 
रिक्तता ज्यो की त्यो बनी है तब सोचता है कि बाहर की चीजों को छोडकर 
अपने को भर लूँ। वह पागछ है। जब चीजों से भरा न जा सका, तब चीजों के 
हटाने से कंसे भर जायगा ? इसलिए ध्यान रहे, अपरित्रह का अर्य वाहर की 
चीजों को छोडना नही है; अपरिग्रह का अर्य॑ भीतर की पूर्णता को पाना का अर्य भीतर की पूर्णता को पाना है। 

मैं कहता हूँ कि परिग्रह का सम्बन्ध वल्तुओ से नही है, उसका सम्बन्ध वस्तुओं 
पर मालकियत कायम करने से है। जिस दिन इसका ज्ञान होता है कि मैं अपना 
मालिक हूँ, उसी दिन भीतर की रिक्तत्ता भर जाती है, अन्यथा नहीं। यह जो 
अपनी भालकियत हे, वह एक विधायक उपलब्धि है। ऐसी मालकियत के आते 
ही वाहर की पकड छूट जाती है । बाहर की पकड सिर्फ इसलिए होती है कि 
भीतर की कोई पकड नही होती । हम बाहर पकडे चले जाते है और जिसे भी 
पकडते है उसकी हत्या करना शुरू करते हें। पति अपनी पत्नी को मारना शुरू 
कर देता है, पत्नी अपने पति को मारना शुरू कर देती हैं । जब हम किसी व्यक्त 
को मारकर उसके मालिक हो जाते है, तव मालिक होने का मजा चला जाता है। 
विना मारे मालिक नहीं हो सकते और मारा कि मजा गया । इसलिए मन एक 
पत्नी से दूसरी पत्नी पर और दूसरी से तीसरी पर जाता है। एक मकान से दूसरे 
मकान पर,हुसरे से तीसरे पर । एक गुरु से दूसरे गुरु पर, एक शिष्य से दूसरे भिप्य 
पर। जिस चीज के हम मालिक हो जाते है, वह वेमानी हो जाती है, मुर्दा हो 
जाती है। इसलिए प्रेयसी जितना सुख देती है, उतना पत्नी नहीं देती । पत्नी 
बनते ही स्त्री मर जाती है। 


इसलिए समझदार परिग्रही व्यवितयो को छोडकर वस्तुओं का सग्रह करते है 
पत्र इकट्ठा करते है । जब घर मे कुर्सी आती है तब वह मरी हुई ही आती है। 
उसको कहाँ रखना है, इसके आप पूरे मालिक है। जब हम किसी व्यक्ति को घर 
मे छाते है तब उसे भी कुर्सी बनाना चाहते है । लेकिन न तो हम व्यक्तियों से अपने 
को भर सकते है और न वस्तुओ से | हम सिफे अपने से भर सकते है, लेकिन अपने का 
हमे कोई पता नही है । तो एक बात मै आपसे कहना चाहँगा कि आपके पास जो 
भी है, उस पर एक दफा गौर से नजर डालकर देखे और स्वय से पूछे कि उससे 
आप रचमात्र भी भर सके है ? क्‍या उसने इच भर भी आपको कही भरा है ? 
अतीत का अनुभव तो यही कहता है कि परिग्रह भर नही पाता, लेकिन भविष्य 
की आश्ञा यही होती है कि शायद कुछ और मिल जाय और मैं भर जाऊँ। अपरि- 
“हक दृष्टि तो तव आती है जब आशा पर अनुभव की विजय होती. है । 

असल मे जो पाना है वह है दिज्ञा 'बीइग' की, और जो हम पा रहे हैं, वह है 
दिया 'हैविग' की । जो हम पा रहे हैवे है चीजे और जो हमे पाना है, वह है 
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झामा। ये चीजें कमी भी नात्मा नहीं चन सकती ॥ अनेक जमो का अनुभव भी 
हम इस बात से रोब नहा पाता वि हम वस्तु को आत्मा न बना सरकेंगे--'हैविग' 
च'पी 'वीइग नहीं वन सवता । कमी नहीं । इसरिए महावीर या बुद्ध या जीज्स 
उन छोगा का पाग्रल बहते हैं जा परिय्रह म पडे हैं। 

सुत्ा है मैंने कि डायोजनिज न सिकदर स एक बार पूछा कि अगर तू पूरी 
हनिया पा लेगा तो फिर क्‍या करेगा ? यह सुनकर सिवादर उदास हो गया। उसने 
बहा--डीक बहते हैं आप, क्याकि दूसरी तो काई दुनिया नहीं है  श्रगर मैं एक पा 
जगा तो फिर क्या बलरूंगा २ 

आपने वभी सोचा है कि आप जो चाहते हैं, वह आपको मिल जाय ता व्या 
होगा ? अगर हम कमी इस दुनिया म वल्पवक्ष बता सके तो प्रत्यकः आदमी को 
महावीर हो जाना पडेगा और सारी दुनिया अपरियग्रहीं हो जायगी। जसे ही कोई 
चीय आप को तत्वाछ मिल गई, वैसे ही वह वेकार हो गुइ॥ आप फिर पुरानी जगह 
राडे हो गए। आप एवं मूख हैं एबं खालीपन एक रिक्तता, जो हर चीज बे थाद 
फफ्र आगे क्षाबर सडी हो जाता है । मनुष्य वी वासनाएँ सकुलर हैं गाछू है इसलिए 
आरा उपलाघ वनती हुई दिखाई पडती है, वनती कभी नहा। हम अपन को घोखा 
दिए चएऐ जाते हैं। हम सोचत है कि एक रुपया हम मिर जाय तो हम आनाीटित 
ने जायेंगे । रुपया हमे मिछ्त जाता ह पर हम आनन्दित नहा होते । साचते है, दूसरा 
पमिल जाय | बह भी मिल जाता है तीसरा भी मिछ जाता है परतु आनाद नहीं 
मिलता । हम मूल जाते हैं विः दूसरा रुपया भी पहले रुपए की प्रतिक्िपि है कापी 
है तीमरा दूसरे वी प्रतिछ्षिपि है वह भो उसी वा चेहरा है॥ थे मिलत चल जात 
हैं और हम इनम सोत जात हैं। वरोड रुपए एयर हो गए फिर भी आशय ज्या-वी 
स्पा है। इसलिए वमी-वमी हम हैरानी हाती है शि कराडपति भी एवं रुपए के लिए 
डुतना पागल क्या होता है ! कराडपति भी एक रुपए वे लिए उतता ही दीवाना होता 
है जितना वह होता है जिसके पास एक भी नहा है । आपव॑े पारा बितना रुपया 
$ इससे पाई फ्क नहीं पडता | वह जो आगे है जो पही है आपके पास वह 
दौतता घरा जाता है। और बह बार बरोडपति तो और भी उपण हा जाता है बयावि' 
उसवा अनुमब बताता है वि कराड गपए हो गए फिर भी अमा उपर््ण थ नहा 
हुई । अब एक-एवं रुपए वा जितना जोर से पवडा जा सबे' उतना ही ठीब' है, कयावि' 
जावन चुक रहा है। वह भूछ गाता है कि दुनिया स वोई वमी वर महा पटुचता 
जहाँ बट पहुचना पाहता है। पाया सदा वही रहता है जा शुद्ट वारत थकत होता 
$ | नम के दिन जितना पासाणय हाता है, मृयु बे दिन उतना ही पासरा हाता 
है। सिफ एप फ्य पढ़ता है। जम ये दिन सूरत निमल्ता है, मृत्यु बे टिन सूरा 
डल्ता है जौर अपेरा होता है। जम गे दिन आयाएँ होती हैं, मृत्यु बा दिन बिपाद 

श्रे 
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होता है, हार होती है। जन्म के दिन आकाक्षाएँ होती है, अभीप्साएँ होती है, दोडते 
का वल होता है, मृत्यु के दिन थका मन होता है, हार होती है, हम टूट गए होते 
है। लेकिन फिर भी ऐसा समझने की मूल न करे कि मरता हुआ आदमी परियग्रही 
हो जाता हो । मरता हुआ आदमी भी यही सोचता है कि काश, थोडा वक्‍त और 
होता तो दौड लेता और पहुँच जाता 
- जिसे सीखना है वह एक अनुभव से भी सीख सकता है और जिसे सीखना नही 
है वह अनन्त अनुभवों से भी नही सीख सकता । हम ऐसे ही लोग है जिल्होने सीखना 
बन्द कर दिया है। जिन्हें हम महावीर या कृष्ण या बुद्ध कहते है, वे ऐसे छोग थे 
जो जिन्दगी के अनुमव से सीखते है। हम ऐसे लोग है जो सीखते ही नहीं। हम 
सासारिक लोग है। ससार का मतलव होता है--चक्र | ससार एक चक्र है, जिस चक्र 
मे हम एक ही बात वोहराए चले जाते है। कल भी आपने क्रोध किया था और कर 
भी आपने कसमे खायी थी कि अब क्रोध नही करेगे । आज फिर आप क्रोध करेंगे 
और आज फिर आप पछताएँगे, कसमे खाएँगे कि क्रोध नही करेंगे। करू भी यही 
होगा, परसो भी यही। हम आदमी नही, मशीन है । हमसे ज्यादा वुद्धिहीन प्राणी 
खोजना बहुत मुश्किल है । हम सीखते ही नही । 
जिन्दगी मे जो वडी-से-बडी बात सीखने की हो सकती है, वह यह है कि परियग्रह 
एक व्यर्थता है । यह मै नही कहता कि वस्तुएँ व्यर्थ है, आपके घर मे जो कुर्सी है वह 
व्यर्थ है। कुर्सी व्यर्थ कैसे हो सकती है ”? मकान व्यर्थ कैसे हो सकता है? इसकी 
अपनी सार्थकता है। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि वस्तुओ से अपने को भर 
लेते की कोई सार्थकता नही है । परिय्रह के प्रति अगर हम थोडी-सी भी आँख खोलकर 
देख ले तो हम अचानक पार्यंगे कि मालकियत की भावना विदा हो गई है। जिस दिन 
हमारी पकड छूट जाती है उस दिन हम अकेले रह जाते है । न तो पत्नी रह जाती 
है, न मित्र, न भाई, न मकान । ये सब अपनी जगह है और एक बडे खेल के हिस्से 
है। जिन्दगी के सारे सम्बन्ध शतरज के खेल है। उसके नियम है, उनका पालन करना 
चाहिए। और घ्यान रहे जो आदमी जिन्दगी को खेल समझता है उसके लिए 
नियम-पालन वडा आसान हो जाता है, कठिवाई ही नही रह जाती, गम्भी रता तिरो- 
हित हो जाती है। लेकिन कुछ लोग खेल को ही जिन्दगी वना लेते है और खेल में 
भी गम्मीर हो जाते है । तब खेल मे भी तलवारे निकल जाती है । 
स्मरण रखे कि जिन्दगी की सारी की सारी व्यवस्था अपनी जगह ठीक है। वस्तुएँ 
वस्तुएँ हैं, घन घन है, पद पद है। इनमे आत्मा कुछ भी नही, कोई भी नही | 
इस स्मरण से अपरियग्रह फलित होता है । इससे परिय्रह से मुक्ति मिलती है। छोड़कर 
भाग जाने का नाम परिय्रह से मुक्ति नही है। इसलिए जिन्हे हम सन्यासी कहते हैं, 
वे साघारणतया इन्वर्टेंड परिग्रही है--वे शीर्पासन करते हुए परिग्रही है ॥ जो आप 
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ह, वी व॑ हैं, वल्कि कई मामझा म व आपमे मी ज्यादा गम्भीर हूँ। मैं तो साथ हीं 
नहीं सता विः सयासी मो गम्मार हा सबता है ! सयासा अगर ग्रम्भीर है तो इसका 
मतराब है कि वह ्विफ शीपासन छगाकर खड़ा हा गया है ससारी है। मम्भीरता 
वा मतलब है कि ससार बडा साथक है, सासमधिया का यह जा जाए है वह बडा 
बमती है। परिग्रह नासमझी है परिग्रह व पिलाफ साथा गया त्माय भी नाममची 
है। चीजा फा पफड़ना पागदर॒पन्र है तो चोता को छोडवार भागना वम पागर'पन 
नहीं। चीजा ये प्रति मोहग्रस्त होना पागरपन है तो चीजा वे भति बिखत हाना 
घुम पागटपन नहां है। यि परिग्रही पागल हे तो सयासी भी उससे बम पागर 
नहा है | सयाप्ता मिरत हैं और मुझसे गहते हैं वि. बई दफा मन भ ऐसा सन्हह 
उठता है शि सन्‍्यास लएर वहा हमने मूल तो न वो ? एंस साटहू वा उठना स्‍्वा+ 
भाविव' है | जो भाग रह हु वे भी बम परणान नहीं हैं। वे सयासिया मे पर छूत 
रहते हैं जावर । व॑ साचत हैं ति सन्यासी बड़े जानद भ होते हैँ ! रायात्ती एवान्त 
म सदिग्ध होता है, भीड म आत्वस्त। जब लोग उससे पर दूते हैं तव पकता हो 
जाता हैं वि छाग आनद म नही हैं--यदि हाते ता उसवे पर न दूत ॥ अगर विसा 
बा अपना झूठा सयास बनाए रसना हो तो भीड अनिवाय है । 
नहीं, न तो बस्तुएँ पवने मोग्य हैं, न छोडने योग्य । इसलिए अपरिग्रह पा अप 
न ता विराग है और य त्याग । यह मैं इमल्ए वह रहा हूँ वि कही आप ससार का 
छाष्यर मागने न छगें, वहीं आप पर-द्वार वा छाठकर जगल वो राहु न ठ हे। 
अपरिग्रह पा मतरूव सालकियत के भाव था त्याग है। अपरिग्रही वह है विसम 
मालवियन था कोई भाव न रहा । उसने बाहर मी दुतियां मे मालकियित साजनी 
याद बरदी। इसवा यर अथ नही वि बाहर वी दुनिया को छाड़वर बट माग गया । 
भागेगा यहाँ ? जहाँ यह जायगा वहा बाटर या दुनिया है। सायासी हावर 
बह यूल मे नीच बठ जायगा सही परन्तु ज्याही काई आर कहेगाविः हटा या से, 
डग वक्ष बे पीचे हम घुता रमाना चाहत हैं त्याह्ा यह बहुगा वि बन बरा यह 
घववाग, इस पर मरा पहटे से काण है यह बल मरा है यंट मॉटिर मरा है यह 
आश्रम भरा है। परिग्रह से मांगा हुआ जादमी पिर परिय्रह पदां पर टेगा, बयायि 
उस इंपफ़ा पता ते होगा वि परिप्रह पया है। जनता उसना रोबगा, अयुयाया उसका 
रारेंगे। तब सायापी बटत सूह्म राख साजेगा । वह अनुपायी इरटठा बरन एगेंगा। 
जा मजा शिसी पा तिजोरा व सामने झपया मिनेन में आता है, यही मजा उसना 
आउुर्यागिया शो गिवते में आता है] 
जिंदगी यागा से नही समझो जा गवतो। जिदगी जहाँ है यहीं उस समशन 

भा एसरत हैं और जद यट परमा छा जाती है सो अयागर एम पात हूँ शिदुछ 
आंऊें एकदम पिदा हा गए । छातती पी पढ़ी) जिल्गी को समय भाव हो मार 
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कियत का भाव विदा हो जाता है। पति-पत्नी अपनी जगह है, लेकिन वीच से माल- 
कियत चली गई । पति पति नहीं रह जाता, सिर्फ मित्र रह जाता है। पत्नी 
पत्नी नही रह जाती, सहचरी वन जाती है। अपरिग्रह का मतलूव है हमारे और 
व्यक्तियों के बीच ही नहीं, हमारे और वस्तुओं के बीच के सम्बन्ध का रूपान्तरण | 
सालकियत गिर गई और अपरिग्रह फलित हो गया । इसलिए अपरियग्रह त्याग से ज्यादा 
कठिन वात है । वैराग्य वडी सरल वात है, क्योंकि वह्‌ दूसरी अति है और मन का 
पेडुलम दूसरी अति पर बहुत जल्द जा सकता हे । जो आदमी बहुत ज्यादा खाना 
खाता है उससे उपवास कराना सदा आसान है। जो आदमी स्त्रियो के पीछे पागल है 
उसे ब्रह्मचर्य का ब्रत दिलवाना बहुत आसान है | जो आदमी बहुत क्रोघी है, उसे 
अक्रोध की कसम दिलवाना सदा आसान है। लेकिन, ध्यान रहे, अक्रोध का यह 
ब्रत भी क्रोपी आदमी ही ले रहा है, इसलिए जल्द ले रहा है । अगर कम कोघी होता 
तो सोचकर लेता । अगर और कम कोधी होता तो ज्यायद छेता ही नही, क्योकि 
ब्रत लेने के लिए भी क्रोध का होना जरूरी है। 
अपरिग्रह जब फलित होता है तब मध्य मे फलित होता है ॥ आप अपरियग्रह 
की बिलकुल चिन्ता न करे। आप चिन्ता करे परिग्रह को समझने की । परिय्रह को 
छोडने की भी चिन्ता न करे, चिन्ता करे उसे समझने की । आप देखेगे कि सव मिल 
जाय फिर भी कुछ नही मिलता, हम खाली के खाली ही रह जाते है। और स्मरण 
रखे कि जिन्हे हम बाँधते है उनसे ही हम वध भी जाते है और उनके गुलाम हो 
जाते है। अपरिग्रह वहाँ है जहाँ न त्याग है, न भोग, न वस्तुओं की पकड और न 
वस्तुओ का त्याग । 


न्ज्ल्ग्ड2 <र- ८८६ 


तृतीय अध्याय 
अचौरये 


दतमोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जण । 
अणवज्जंसणिज्जस्म, गिष्हणा अधि दुबकर ॥! 
“-उत्त० भ० १९, गा० २८ 


हिसा बाद एक आयाम परिय्रह है। हिंसक हुए विना परिग्रही होता जसम्भव हैं। 
जग परिग्रह पिक्षिप्त हा जाता है तब चारी या जम हांता है। चोरी परिय्रह गी हा 
वि प्तता है। यदि परिग्रह स्वस्थ हो तो उसस घीर धीरे अपरिग्रह वा जम होता 
_ जब चत अस्वस्य होता है तय परायी चीज अपनी दिपा। बहने उपता हैं जब चते अस्वस्य होता है लत परापी चीज अपनी दिलाई पहने उयता हैं, यद्यपि 
दूसेश अपना नही दिसाई पडता | अस्वस्थ परिप्रही दुसर को ता दूसरा मानता है 
एफ्िन दूसरे का चीज को अपना मानने पी हिम्मत बरन हूगता है। अगर एुसरा मो 
अपना ही जाय तय दान पैदा होता है। जब दूमर पी चीज भर अपनों हो जाय बार 
दूमरा दुपरा रह जाय, तब चोरी पंदा होती है। 
पारी और दान म बढ़ी गमावता है। होनों एव ही घीज व दा छार हैं। यदि 
चोरी म दूपरे वी चीय के अपना यन न बी बादिर है तो दाने मे दूसरे म। अपना 
बनाने थी य।टिथ । भारी मे हम दूसरे यो चीज छीनयर अपनी बर 7 हैं, शान से 
अपती चीज दूसरे की वर देत हैं एफ अप मं दाग चारी वा प्रायन्चत्त है। दानी 
अवपर अतीत वा चार हाता है और चार अक्पर पविध्य फा दा। अतीत वा चार हाता है और चार अंकपर "लविषध्य पा दाता | धम या सम्ब'प 
बरपुण वी चोरी से उतना नहीं जितना गहरी घारिया से है। चोटी हब” का गहरा 
ग्राध्यात्मिए! अप है। अगर दिसा टिन समाज पूरो तरह समृद्ध हा गया ता घारों 
दाता हो जापगी। परतुआ यो भारी अवितर गरीबा में कारण पैदा हाती हैं। 
एमिम और भा ररियां हैं। महाद्रत था साम्य प शव गहरी चारिया से है । 
चोरा पा पहसे आध्याप्मिर अप यह है शिजामरापहा है उस ई बपता पापित 
मरू। बहुतलुछ मरा हां है जित मैंने धपना घोषित जिया है ययदि मैंत कमी 
विसी वी घारो पढ़ी पी । दरार मरा नहा, है छेरित मै घोषित ररता है हि यह मरा 





१ दाँत पुतरप शा तितश) भी उसर माहिर श दिए दिशा प्ररुध न इरता साथ 
हो निरदय (परापरकित) और एफ्चोद दस्तुए हो प्रा शरता-नै दानों घाले ध्त्यात 
झाइर एक (एहपीयशाशपत रू नियधानूसार उपयण में छी झाते पोष्प $) 
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है। अच्यात्म की दृष्टि से यह चोरी हो गई। जिस दिन मैने घोषणा की कि में 
के पक" मनी मी , 4 न न्‍्क कक वात मरा 
गरीर हूँ उसी दिन आव्यात्मिक अर्थों में मेने नोरी की। माँ के पेट में एक तरह 


१७७ आय जाएगा: हा 
प्‌ 


का शरीर था मेरे पास | आज अगर मेरे सामने उसने रस दिया जाय तो में साली 
आँखो से इसे देख नहीं सफझूगा और न यह मानने को राजी होऊँगा कि कभी यह मेरा 
घरीर था। फिर वचपन में एक शरीर था जो रोज बदलता रहा। एस प्रकार मुे 
कितने ही शरीर मिले और इन सारे गरीर को मे कहता रहा कि यह मैं हैं । कोई 
अभिनेता उतना अभिनय नही करता जितना अभिनय में करता हूँ । बचपन से लेकर 
मृत्यु की घटी तक अभिनय करता रहँगा। मेरा जीवन अभिनव की लम्बी कहानी 
है| सभी मुझ-जैसे ही है। ऐसा एक भी आदमी नहीं जो अभिनय ने करता हो | 
कुशल-अकुशल का फर्क मे ही हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो अभिनेता न हो । जिस 
दिन अभिनय करना बन्द हो जाय उसी दिन व्यक्ति के भीतर धर्म का उदय होता / अभिवय करना बन्द हो जाय उसी दिन व्यक्ति के भीतर धर्म का उदय होता है। 
जिस शरीर को हम अपना मानते है वह भी अपना नहीं है और हम जिस 
व्यक्तित्व को अपना मानते है वह भी अपना नहीं । हमारे मुखौदे उधार के मुखौटे है 
और अपने ऊपर लूगाए गए चेहरे दूमरो के चेहरे । जो वडी से वडी आदव्यात्मिक 
चोरी है वह चेहरो की चोरी है। हम जो भी वाहर से साधते है वह स्वभावत हमारा 
हरा ही वनता है, जो भीतर से आता है वही हमारी आत्मा होती है। हम धर्म 
को वाहर से ही साधते है । अथम होता है भीतर, धर्म होता है बाहर ! चोरी होती 
है भीतर, अचोरी होती है वाहर। परिग्नह होता है भीतर, अपरियह होता है वा अचोरी होती है वाहर। परिग्रह होता है भीतर, अपरिगह होता है बाहर | 
इसलिए हम जिन्हे धामिक आदमी कहते है उनसे ज्यादा चोर व्यक्तित्व खोजना 
बहुत मुश्किल है। आध्यात्मिक अर्थो मे चोरी है उसे दिखाने की कोशिश जो आप 
नही हैं। हम सब बहुत चेहरे तैयार रखते हैं। जब जैसी जरूरत होती है वैसा चेहरा 
लगा छेते है और जो हम नही है वह दिखाई पडने ऊूगते है । हमारी मुस्कराहट 
आँसुओ को छिपाने का इन्तजाम होती है, हमारी प्रसत्त मुद्रा उदासी को दवा हेने 
की व्यवस्था होती है। आदमी जैसा भीतर है वैसा बाहर दिखाई नहीं पड रहा 
है। यह आध्यात्मिक चोरी है। इस प्रकार की चोरी करनेवाले लोग वस्तुएँ नहीं 
चुराते, व्यक्तित्व चुराते हैं। और याद रहे, वस्तुओ की चोरी वहुत वडी चोरी नहीं 
है, व्यक्तित्वों की चोरी बहुत वडी चोरी है । 
जिस आदमी को अचोरी की साधना करनी हो उसे पहली वात यह समझ लेनी 
चाहिए कि वह भूलकर भी कभी व्यक्तित्व न चुराए। महावीर से जो व्यक्तित्व लेगा 
बह चोर हो जायगा । वृद्ध और कृष्ण से जो व्यक्तित्व लेगा वह चोर हो जायगा।- 
अब दूसरा कोई मी आदमी दुवारा महावीर नही हो सकता--हो ही नहीं सकता | वे 
सारी की सारी स्थितियाँ दुबारा नही दोहराई जा सकती जो महावीर के होने के वक्त 
हुई थी । न तो वह पिता खोजे जा सकते है, न वह माँ खोजी जा सकती है।व तो 
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बह युग साजा जा सक्‍ता है और न वे चाँद-तारे जितने नीचे महावीर या जाम 
हुआ था। इसलिए दूमरा योइ आतलमी जब मो महावीर होने दी वोशिय करेगा 
तब वह चोर महावीर हो जायगा ) इस तरह की चोरी को ही हमन दुर्माग्यवश, 
घम समपर लिया है। इसलिए हम काई जन है_काई इसाई है थाई हि है, 
कोइ पौद्ध है। यह घम के नाम पर गुएर चोरी है। अनुमाया चोर होगा ही 
आ*यात्मिक' अयथों म। उसने दूसरे व्यक्तित्वा वो चुरावर अपन ऊपर ओटदना घुरू 
पर लिया है--उत परग्ितत्वा को जा उस नहा हैं। पास” इसका परिणाम हांगा। 
न तो में किसी यो जगह जो सकता हैं और न बिसा दी जगह मर सबता हैं। मरा 
अनुभय अनिवायरपण पिजी हागा और जिस दिन निजी होगा उसी दिन मैं अयोरा 
बे उपलब्य होऊँगा, उसके पहले नहीं । जिस दिए भरे पास कोइ ओझा हुआ व्यक्ति 
पे होगा उस दिन मैं अचोरी यो उप'ब्ध हो जाऊंगा अयया में पोर ही घना रूगा। 

ध्यान रहे, यस्तुआ को चोरी उस दिन बहुत जलन बाल हो जायगी जिम्त लिन 
बस्तुएँ बहुत ज्यादा हो जायगी ठेबिन व्यक्तिवा वी घारो जारी रहेगी। हम 
चुरात ही रहेंगे, दूमरों वो आढ़त हा रहेंगे। इस पर आप जरा गौर प्रंगे जि आप 
स्वय होने की रिम्मत जुटा पाए या नहा । अगर नहा जुटा पाए ता आप व्यक्ति 
मी अनिवाय आधार टिएप चारी वो हामी । आपने वाई और बाते वी योटिष ता 
नहा थी २े आपने चेता जवचतन मे बहा भी ता किसी जौर जगा हा जाने का 
भाग्रह नद्दा है ? अगर है तो उस आम्रह यो ठीव' से ममधनर उससे मुक्त हा जाना 
जर्री है, आयया अचारी पा स्पिति पंदा नहा होगी | और यर चारी एय ऐमी चारा 
है जिससे क्षपनो कोई राप नहां ससता | पन के चार या त्तो पक्डा जा समता है 
परतु स्पतिय जमी सूक्ष्म पीज के चार या कौन पवजेगा ? कसे पवेगा ? व्यक्तिय 
मी घारी एवं एमी चारी है जिसमें किमी से बुछ छोनत भा सहा भर आप चार हो 
जात हैं। व्यक्तिय थी चारा सात और सर है। सुबद मे उठपर ये” देशना 
जहरी है वि मैं कितनी भार दूसरा हा जाता ट्र मिलनी बार घ्यूतितर नहीं हो पाला 
स्थरि।या मे गारण । 

मुप्त ता एम टगता है दि होरा मं पराम अपर अपना स्यकितस्य होगा है 
परतु सावुआ ने पान मत होते अगर जाप पास गो बना मे ज्ञसि की एसा 
शगया जि बे जाएहे हैं महिरा भ जाए घोर माणा पो नाँदा म धार ता रुपया 
कि बे पा नहा हैं यटा दोख रह हैं। थे शहापीर पो तरह साउन्चत हैं उदवन्धरा 
हैं टी महारीर में दाद बोहत हैं। सबिंत या होना कबट बाहर से है। युग 
ज्ञानमी झवपर पहीं होश है झा घर है बधाशि गुर का शाई कारता न । धरा 
आामा ध्वापर गद्दा शाया है ऊो बह नहां है बये/शि झभा ५ का झड़ने था मा हारा 
है । अठ्दा होगा था बहा कटिन है आइना बात सर है अच्ण होगा तएाचया है, 
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लेकिन अच्छे को ओढ लेना खेल है, कन्वीनिएण्ट है। अवैतिक जगत्‌ में नैतिक होता 
तपर्चर्या है, एक बरे समाज में नैतिक होना कठिनाई मोर लेना है। चारो तरफ से 
चोटे पडती है, इसलिए सुविधापूर्ण है वस्त्र ओढ लेना । नैतिकता के वस्त्र ओढो 
वाजारों मे, सावंजनिक स्थानों में । 

इसलिए हमारे पास दो तरह के चेहरे है--प्राइवेट फेसेज और पब्लिक फंसेज । 
हमारे ऊपर नकली चेहरो की इतनी परते है और अनन्त जन्मो की चोरी इतनी गहरी 
और इतनी लरूम्बी है कि हमारा असली चेहरा--निजी चेहरा--विलकुर छिप-सा 
गया है। एक मुखौटा उतारो तो दूसरा उसके नीचे है। प्याज की तरह हो गए है 
हम सब । हमने अनन्त जन्मों मे इतने व्यक्तित्वों की चोरी की है और इतने मुखौदे 
ओढे है कि हमारा अपना तो कोई चेहरा ही नही रह गया है। अगर हमारे छिलके 
उतारे जाएँगे तो आखिर मे शून्य रह जायगा । उसी श॒न्य से अचोरी में गति होगी 
उसके पहले नहीं । अगर हमे यह पता चल जाय कि हमारा कोई चेहरा ही नही है 
तो बडी उपलब्धि है यह । 


चोरी से बचने की कोशिश का नाम अचोरी नही है। जो चोरी से वचा है वह 
भी चोरी से बचा हुआ चोर है, जिसने चोरी की है वह चोरी मे फेंस गया चोर है । 
दोनो ही चोर है । एक की चोरी व्यवहार तक चली गई है, दूसरे की चोरी मन तक 
रह गई है। लेकिन अचौर्य का सम्बन्ध असली चेहरे से है, अपने चेहरे से है। क्‍या 
हमारे पास अपना चेहरा है ? पति के सामने पत्नी को कुछ और होना पडता है 
अपने पडोसियो के सामने कुछ और | तत्काल चेहरा बदल जाता है। अपने मालिक 
के सामने हम कुछ और होते है और अपने नौकर के सामने कुछ और। मालिक के 
सामने हम पूंछ हिलाते हुए होते है और नौकर के सामने उद्दड | कई दफ्फे बहुत छोगो 
के वीच हम गिरगिट हो जाते है। चेहरों की यह बदलाहट तनाव पैदा करती है। 
जिस आदमी के पास एक चेहरा है उसको तनाव नहीं होता । तनाव सदा होता है 
चेहरो को बार-बार वदलने से । लेकिन हम बहुत होशियार लोग है। गियर बदलने 
के परपरागत तरीके की जगह हमने अब सरल तरीकों का आविष्कार किया है। अब 
मोटर गाडियो मे ऑटोमैंटिक ग्रियर होते है। हम भी अपने चेहरे बदरूते नही, 
हमारे चेहरे स्वत बदल जाते है। चेहरे को बदलने के लिए हमने आटोमेटिक गियर 
खोज निकाले है। नौकर आया कि चेहरा बदला । मालिक आया कि चेहरा बदला। 
पत्नी आई कि चेहरा और हुआ | प्रेयसी आई कि चेहरा और हुआ। पुराने आदमी 
को धार्मिक होने मे वडी सुविधा थी। उसके पास कन्वेन्शनल गियर थे। उसको 
चेहरा बदलना पडता था, इसलिए उसे यह भी पता चलता था कि मैं अपना चेहरा 
बदल रहा हूँ । आधुनिक सम्यता ने कन्वेन्शनल गियर हटा दिए है । सम्य आदमी 
और असम्य आदमी मे जो फर्क है वह मेरी दृष्टि मे कन्वेन्शनल गियर और ऑटो- 
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मटिव गियर का फक है, और कोई फा नहीं। सम्य आदमी वा घामिक हाना 
मुश्विल हो जाता है क्याकि उसे चारी का पता ही नही चलता क्याकि उसे चारी का पता ही नही चछता। 

जीजस, बुद्ध और महावीर एक असम्य दुनिया में पद हुए थ। सम्य दुनिया में 
हम बुद्ध महावीर और जीजस जस आत्मी पदा नही कर पा रहे हैं। असम्य जादमी 
इतना वचन नही था। मैं आपस कहता चाट्टरैगा कि अचारी वो समझने के लिए अपन 
चेहरे बदलने के प्रति आपका सजग होमा पटेगा । अचारी के महाद्वतत मं आप अपने 
चहरे का बदलता दर्खे । घर से मदर की आर जात समय जरा होगपूववः दे कि 
चेहरा क्सि जगह बदऊता है। किस जगह दूवानदार हटता है और सच्चा साधवा 
बाता है। जहा ल्खि रहता है 'इृपया जूता यहा बहा नीचे तस्ती होनी चाहिए-- 
कृषया चेहरा यहाँ ) कई छाग ता अपना चेहरा ल्यि ही भीनर घुस जात हूं। 
जूता त्यि मीदर म चले जाएँ तो उतनी अपवित्रता नही होगी, जितनी चेहरा रिये 
चले जाएँ ता होगी । 

मेरी सलाह है कि जब जाए चेहरा बदले तो जरा होथ रख कि आप इसे वब 
बदल रह हैं। अब तक आप दुसरा पर हँसत रहे हैं अर आप अपने ऊपर हँसना 
शुरू कर देंगे । श्रौर जब आप जान बूझकर चेहरा बदले ता चेहरा बदलना मुश्विल 
हो जायगा और घीरे घीरे आपको एहसास हागा कि आप हमेया अभिनय करत 
रहे हैं। धीर धारे चेहरा बदलना कठिन हा जायया और जय चेहरा बदलना कठिन 
हागा क्या बांच का अतराल बढ़ेगा जौर जाप कभी कभी चेहरे के बिना रह जाएंगे, 
तब आपका अमछा चेहरा जनमंगा--आपके भीतर आपवा चेहरा आना शुरू होगा । 
तो पहली वात यह है कि चोबीस घंटे बदलते हुए चेहरों या खयाल रखना और 
दूसरी यह वि कसी का चेहरा--चाहे वह महावीर वा हा या हृष्ण का या ब्राइस्ट 
का--अपगा बनान की कोश्षिश मत वरना । भूलकर मत करना । अनुयायी बनना 
ही मत अयया चार बने बिना कोई उपाय ही नही। 

जो बहुत इमानदारी से चोरी बरता है वह चेहरे चुराता है, जो बईमानी से 
चेहरे चुराता है वह चहर उही चुराता, सिफ विचार चुराता है। पडित वे पास 
सिफ विचार की चारी दाती है, तथाकथित साधु क पास चेहरा का चारा । दा 
तरह बी घोरी है--विचार का और चहरे की । चेहर वी चोरी यरनवाल आदमी 
गो हम इमानदार चार वहन हैं । जय आचरण से बाद विचार आता है तव उसका 
सुगध और होती है क्याकि आचरण ज़ात्मा स आता है। जिस आटमी वा आचरण 
विचार स आता है वह आठटमी चार है। 'ास्प्र स्व जाया हुआ वियार खुद भी चारी 
है फ्रि शास्त्र से आए हुए विचार के अनुप्तार जीवन वा ठाल एना और बडा चारी 
है। में नहो बहता दि विचार के अनुसार जापरण हा । में महता हू दि आचरण 
के अनुसार वियार हा । 
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ध्यान रहे, जिस आदमी को अपनी जिन्दगी में रूपान्तरण लाना हो उसे स्थगन 
से--पोस्टपॉन्मेट से--बचना चाहिए । उसे चाहिए कि वह दूसरे को अपने कर्मो के 
लिए जिम्मेदार न ठहराए। जिसने भी इस दुनिया में स्थगन की नीति अपनायी, 
रूपातरण मे विलम्ब होने दिया और दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, वह आदमी धामिक 
नही हो पाया । धामिक आदमी वह है जो कहता है कि पूरे का पूरा दायित्व मेरा है । 
अधार्मिक आदमी कहता है कि दायित्व किसी और का है, मैं तो भछा आदमी हूँ, छोग 
मुझे बुरा किए दे रहे है | मै कहता हूँ कि आधा अच्छा आदमी बुरे आदमी से भी 
बुरा है। आये सत्य पूरे अस॒त्यो से बुरे होते है, क्योकि पूरे अस॒त्य से मुक्त हो जायेंगे 
आप, आधे असत्य से कभी मुक्त नही होगे। आधा सत्य वधन का काम करेगा । 

तो मैं आपसे कहेंगा कि विचार के अनुंसोर आचरण मत करना, आचरण के 
अनुसार ही विचार करना, ताकि चीजे साफ हो और अगर चीजे साफ हुई तो कोई 
भी आदमी इस दुनिया में बुरे आदमी के साथ नहीं जी सकता । आप भी अपने 
बुरे आदमी के साथ नही जी सकते और एक दफा यह पता चल जाय कि मैं एक वुरी 
पर्त के साथ जी रहा हूँ तो इस प्त॑ को उखाड फेकने मे उतनी ही आसानी होगी 
जितनी पैर से काँटा निकालने मे होती है। प्याज की इस पते को, इस ओढे हुए 
व्यक्तित्व को उघाडकर फेक देने मे उतनी ही आसानौ होगी जितनी शरीर से मेल 
को अलग कर देने मे होती है। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी मैल को सोना 
समझने रंगे तो कठिनाई हो जायगी | 

हम उपदेश ग्रहण करने को वहुत आतुर और उत्सुक होते है। फिर हम सोचते 
है कि उसके अनुसार आचरण बना लेगे। यह आचरण वसा ही होगा जैसा रगमच 
पर अभिनेता का होता है। पहले उसे खेल की स्क्रिप्ट मिल्ू जाती है, पाठ मिल्‍ू 
जाता है, फिर वह उसे कठस्थ' कर लेता है, इसके वाद वह रिहर्सल करता है और 
अन्ततोगत्वा आकर मच पर दिखा देता है। अभिनय का मतलरूव ही है विचार के 
अनुसार आचरण, लेकिन आत्मा का मतरूब कुछ और है। इसका मतलब हैं 
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अगर चोरी खोनी है तो भोढे हुए चेहरे खोने ही चाहिए और वह क्षण 
आता ही चाहिए जब आपका कोई चोर चेहरा न हो । चोर चेहरे को हटाइए, चाहें 
महावीर से लिये हो, चाहे बुद्ध या कृष्ण से। उन चेहरों को हटाइए और उसको 
खोजिए जो आपका है। जिस दिन आपके सारे चेहरे गिर जायेंगे उस दित अचानक 
आपके सामने वह रूप प्रकट होगा जो आपका है। जैसे ही वह रूप प्रकट होता है 
वैसे ही आप अचोरी को उपलरूब्ध हो जाते है। याद रखिए, जिस आदमी ने 
व्यक्तित्व चुराने बन्द कर दिए उसने चेहरे चुराने बन्द कर दिए। जिसने आचरण 
चुराने चन्‍्द कर दिए वह्‌ आदमी वस्तुएँ नही चुरा सकता, यह असम्भव है। 


अहावीर परिचय जौर वाणी र्ण्३ 


कई कह सवता है विः हमार चोर होने म मात्राएँ हैं डिग्रीज हैं । हो सकता 
है कि! हम दो पैसे न चुरात हा, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि हम अचोर है । 
इससे क्या फक्र पडता है वि हमने दा पसे चुराएं वि दो छास ? चोरी में बोई मात्रा 
हो सकती है ? दा पसे चुराऊँ तो मी मैं उतना ही चोर हु जितना दा दास चुराने 
पाला चोर हाता है ! 

हम बच्चा से बहुत हैं क्रि तुम विववानद जस हा जाआ)। इस बच्चे वी कौन 
सी गलता कि वह विवेवानद जसा हो जाय ? अगर वह विवक्‍ानद जसा हा गया 
तो चार हा भया । हम वहते हैं महावीर जसा हा जाओ। जब बोई गरता वी है 
आपने पदा हाकर २? अगर महावीर का ही सिफ पैदा होने का हक है पथ्वी पर 
तो अबतक दुनिया प़त््म हो जानी चाहिए। वह हो चूवे' पदा मामछा सत्म हा 
गया। अब आपके होने वी क्‍या जरूरत है ? महावीर की काबन कापा होन की 
बया आवश्यकता है ? ढृपा करक वह भी मत करता जो मैं कह रहा हैं। मैं जो 
कह रहा हूँ. उम समझ लेना और छोड दना । समझ आपनये' पास रह जाय, विचार 
नही । सुरक्ि रह जाय, पर नहां । यह समस आपनबा जिदगी को बदले तो बदरत 
देना, न बटले ता ऊपर से थापन की वाशिश मत वरना अयथा चारी जारी रहगा। 


की <2 रत 


चतुथ अध्याय 
अकाम 


सल्‍ल कामा विस कामा, कामा आसीविसोपमा । 


कामे य पत्थेमाणा, अकामा जान्त दोग्गई ॥! 
++उत्त ० अ० ९, गा० ५३ 


ऊपर जिन तीन ब्रतो की हमने वात की उन सबके जाधार में काम की शर्जित 
ही काम करती है। अकाम ही अहिसा, अपरिग्रह और अचोरयय का आधार है, 
कामवासना अर्थात्‌ चाह, हिसा, परिग्रह और चभीयें का बाधार। काम ( कामना, 
इच्छा ) के मार्ग मे यदि वाघा उपस्थित हो तो काम हिंसक हो उठता है, अगर 
कोई बाधा न हो और काम सफल हो जाय तो वह परिय्रह बन जाता है। 

विज्ञान की दृष्टि मे आज सारा काम ऊर्जा का ममूह है, एनर्जी है। धर्म इस 
शक्ति को परमात्मा का नाम देता है। विज्ञान इस शक्ति को अभी एनर्जी मात्र 
ही कह रहा है। विज्ञान थोडा आगे बढेगा तो उससे एक और भूल टूट जाबगी | 
जैसे विज्ञान को पता चला कि पदार्थ ऊर्जा का सघन रूप हे वैसे ही उसे आज नही 
तो कल पता चलेगा कि चेतना का सघन रूप एनर्जी .है। प्रत्येक व्यक्ति इसी ऊर्जा 
का स्फूलिंग है, एक छोटा-सा रूप है। यह ऊर्जा अगर बाहर की ओर वहे तो वह 
काम वन जाती है और अगर भीतर की ओर बद्दे तो अकाम बन जाती है, आत्मा 
वन जाती है । भेद सिर्फ दिश्ञा का है। जब कामना घर की ओर छौट पटती है 
तब अकाम का जन्म होता हे; जब काम-ऊर्जा वाहर की ओर बहती है तव आदमी 
लीण, निरबंछ और निस्तेज होता चल्ग जाता है । जिसे हमे पाना है, झक्ति उस्ती की 
ओर प्रवाहित होनी चाहिए) अगर हमे वाहर की वस्तुएं उपलब्ध करनी है तो 
शक्ति को बाहर जाना पडेगा और अगर हमे आत्मा पानी हो तो. अक््ति को मोतर 


जाना पडेगा । 
सी ड 


काम को से बाहर वहती हुई ऊर्जा कहता हूँ * अकाम से मतलब है मीतर को मैं बाहर वह॒ती हुई ऊर्जा कहता हैं - लव दे 


वह॒ती हुई ऊर्जा | शक्ति चाहे तो वाहर की ओर वहे या भीतर की ओर । जब 
वह वाहर की ओर वहती है तव हमे सब-कुछ उपलूब्ध हो सकता है, केवल आत्मा 


के १. कामभोग शल्यरूप हे, कामयोग विष के समान हे और कामभोग भयंकर सर्प- 
जेसे हें । जो कामभोग की इच्छा करता है, वह उसे प्राप्त किए बिना ही हुगंति मे जाता है । 


भसहावीर परिचय और वाणी र्०५ 


उपर ध नही हो सकती । व्यवित सव-कुछ पा सबता हैं सिफ स्वय का खो दठा है सव-वुछ पा सवता है सिफ स्वय का खो दंता है| 
सव पा लेते वा भी कोई सार नहों, यदि स्वयं सो जाय। जब_ ऊजा भीतर 
वी मोर बहती है तव चह जवाम वन जाती है। काम का अथ है--इच्छा कामना 
टिजायर । जब भी हम कोइ कामना करत हैं तब हम बाहर की और प्रहना पडता 
है। बुछ पाने को है बाहर इसलिए हम॑ बाहर की आर बहना पडता हू । हम सब 
बाहर बहते हुए लोग हैं, हम सब कामनाए हैं। चौयीप्न घटे हम बाहर का शोर 
चह रह हैं किसी को घत पाना है, कसी को यश, शिसी का प्रेम । आइचय उस 
र्गोगा का देखकर होता है जा परमात्मा का पाने के लिए बाहर वा तरफ बहते 


चल जाते हैं। जिसे मोक्ष पाना है वह मी साचता है कि माल कही ऊपर है, 
बाहर है ॥ 

परतु ध्यान रहे धरम का बाहर से कोई सम्ब-्घ नहीं । इसलिए जिनके इण्वर 
बाहर हु वे समझ छ कि उपका धम से बोई नाता नही है। जिनवा माक्ष बाहर 
हो वे अच्छी तरह विश्वास वर हे कि वे घामिक नहा हैं। पाने वी कोई भी चीज 
जिनके छिए बाहर हो व॑ समझ लें वि' 4 कामी हैं। सिफ एवं ही स्थिति स बाम 
ये मुक्त होती है और वह यह कि हम भीतर बहना शुरू करें । 

जम वे साथ हम ”ावित रूवर आते हैं और भूृत्यु के साथ दावित गवाँकर 
चापस लौट जात हैं। जो व्यक्ति मत्यु के साथ भी शक्ति लेकर वापस जीटता है 
उस फिर आते फी जरूरत नद्दी रह जातीं। अकाम जाम मरण से मुक्त है 
काम बार-वार ससार में लौट आते वा वारण है। वाम है भृत्यु गो खोज, अवाम 
है अमत पी तराश । 

स्मरण रहे कि मनुप्य वी कोई भी कामना कमी ठीक नर्थों म पूरी नहा हाती, 
हा नहा सकती । बाहर की तरफ दौडता ही जिसकी जिदगा बन गई है यह एक 
इच्चा पूरी हुई नही दि दूसरी का जनमा लेता है। कहना चाहिए कि वह एक ये वाद 
अमेय इच्छाआ को जनमा लता है फिर दौडता शुरू कर देता है। सच पूछिए तो 
हम बाहर की तरफ दौडती हुई ऊर्जाएँ हैं इसलिए हम पाली कारतूमा पी तरह 
मर जाते हैं। इसलिए हमारी मृत्यु सौंदय नहा हो पाती, एक अनुमव नहा बय 
बात्ती । भूझु थी पीड़ा निस्तेज गौर खाछा हो गए जादमी का है जा सब भाँति 
रिक्त हो पया है जिसम जब झुछ भो नहीं बचा । जविन मौन भा आनन्द देती है 
उद्त जो सारी नही, भरा हुआ है। हम मरे हुए कस रह जाय, दस रहस्य वा समझ 
पाय के शिए अथाम है लैरिन अवाम वा समचने के हिए पहले वाफ़ वी समस्त 
यात्रा रामच लगी चाहिए। इस समस्त ले ता भीनर की तरफ बहना बढ़ी सररू 
बात हो जाती है। 

हम पता है शि' पटाथ अप्या स बना हैं। इस सदी म पता श>+ * जि प्रत्येवः 
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अणु के भीतर अनन्त ऊर्जा छिपी है। अबर अणु को तोड दिया जाय तो डिस्फोट 
होता हैं और शक्ति वाहर वह जाती हैं। विज्ञान ने अणु को तोडा है, धर्म ने 
जोड़ा है। इसलिए वर्म का नाम है योग, जोड। मंतुत्य की चेतना नो बंणु है बोर 
यदि हम उस अणू को दूटा हुआ रहने दे तो उससे सव बह जाता है, अनन्त ऊर्जा 
वाहर निकल जाती हें। अगर वह अणु टूटे नहीं, वरन्‌ सब्लिप्ट हा। जाय, बन्द 
हो जाय तो भीतर अनन्त ऊर्जा उपलब्ध होती है । इस अनन्त ऊर्जा की अनुनूति 
अनन्त परमात्मा की अनुभूति है, इसका अनुभव अनन्त आनन्द का अनुभव है । 
इस अनुभव के वाद फिर कुछ अनुभव करने को शेप नहीं रह जाता। लेकिन ऐसा 
समझना चाहिए कि आदमी टूटा हुआ कण हैं, चेतना का दूढा हुआ ऐटम है। उससे टूटा हुआ क्षण है, चेतना का टूटा हुआ ऐटम है। उसमे 


है प 


न 


छुद हू | 
विकिक किक. 






जन्म के क्षण मे हम ऊर्जा से भरे हुए होते हैं । जब तक जन्म नहीं होता तव 
तक हम भरी वाल्टी होते है । जन्म के साथ वाल्टी ऊपर उठी कुएँ से कि पानी गिरना 
शुरू हुआ । अगर ठीक से समझे तो जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु थुरू हो जाती हे, 
हमारा खाली होना गुरू हो जाता है। हम फूटी वाल्टी की तरह खाली होने रूगते 
है । अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन की ऊर्जा को ठहरा के तो वह जिस ताजगी 
का अनुभव करेगा उसका हमें कोई भी पता नहीं। और काम, ऊर्जा को खोने की 
विधि है । काम के अनेक रूप है जिनमे सर्वाधिक सघन रूप यौन हैं। इसलिए धीरे-_ 
धीरे काम और यौन, काम और सेक्स पर्यायवाच्री बन गए। भोजन से ऊर्जा मिलती 
है, नीद से ऊर्जा बचती है और व्यायाम से ऊर्जा जगती हे। इस ऊर्जा का वहत सा नींद से ऊर्जा वबचती है और व्यायाम से ऊर्जा जगती हे । इस ऊर्जा का वहत सा 
अदय सिर्फ जीवन-व्यवस्था मे व्यय अेश सिफ जीवन-व्यवस्था में व्यय हो जाता है। भोजन के समय आप साधारण मृत 
पदार्थ को भीतर ले जाते है और आप की जीवन-ऊर्जा उसे जीवन्त बनाती है। इसमे 
बहुत ऊर्जा व्यय होती है। चलते-फिरते है तो ऊर्जा व्यय होती है, वेठते हैं तो 
ऊर्जा व्यय होती है । जीवन की इन सारी आवश्यक प्रत्रियाओं के वाद जो थोडी- 
वहुत ऊर्जा बचती है उसका आप सिर्फ सेक्स मे उपयोग करते है। यह वैसा ही है 
जैसे कोई व्यक्ति दिन भर घन कमाए और संध्या समय जाकर उसे नदी में फेंक 
आए। यह बड़ी ऐब्प्रडे जिन्दगी है। अजीब पाग्रलूपन है ! ' इकट्ठा करना, फेकना, 

ऊर्जा का इकट्ठा करना तो ठीक है, लेकिन खोने के लिए ही इकट्ठा करमा बहुत 
वेसानी है। यह जिन्दगी नही हो सकती, कही भूल हो रही है। अगर कोई आदमी 
कहे कि मैं इसलिए मकाव बनाता हूँ कि गिरा दूँ तो हम कहेंगे कि उसका दिमाग 
ठीक नहीं । लेकिन हम सव जिन्दगी मे करते क्या हैं ? यही तो करते हैं। इधर आप 
ऊजा कमाते और योव में व्यय करते है उधर सत्यासी ऊर्जा को सदेह की दृष्टि से 


जे 'उपया टन है ।च बी 35 
देखता है, उपवास करता है, खाना कम खाता है। आप कमाकर खो देते हैं, वह 
मम ०+>७+>..-.2ा००७नमम कक बज बरनपा+-क०+3- बनना यम +न 39 न मनननन-म यन-++नन. 
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फ्माता ही नहीं | लेक्नि सययासी ल्म्वे अरसे से अपने को घांखा दे रहा है। उप 
बांस से यौन नष्ट नहीं हाता, बेहान पद् खता है। वक्त सहला हे, प्रतीक्षा करता 
रहता है वि जब शक्ति मिले तो चछ। 

गहस्थ और सायास्री आ्रा्तियों बे उछद छोर हैं। अज्यम का अथ है कि शक्ति तो 
पदा हो ऐेक्नि यौन से विसजित न हो । जब शक्ति बहुत बड़े पमाने पर समहित होती 
है जब उस सम्भोग मे विताॉनित नहा नहा क्या जाता तब बह आपके मीतर ऊँ गमन 
शुरू करती है। जब भी बोई शक्ति रोकी जाती है तव वह्‌ ऊपर उठती है। अमा 
आपकी शक्तियोन बं द्रक ऊपर नहा उठती । और ध्यान रह सक्‍म मनुप्पका निम्ततम 
सेंटर हु। समय छे कि मनुष्य के भीतर सेक्स जेस छह द्वार और है आर ऊजा ऐवें- 
एक द्वार पर जाती है । जब वह यौन के द्व से ऊपर उठकर अप चनरां पर जाती है 
तब आप हूरान होत ह और वहूत हैं वि मैं कसा पागल था, मैं शक्ति को कहाँ सो 
रहा था ? सचमुच आप “यव्तित्व वी पहली परत पर ही जीत हे--संजस बी परत पर 
जहा ववड-पत्थर से ज्यादा कुछ महा मिल सक्‍ता। अगर वहा से ऊजा इंठठा हा 
भर थाडी आगे बढे ता दूसरा चत्र सक्रिय हो उठता है, खुलन लगता है। जब 
'जापी ऊज़ा सातवें चन्न पर पहुंचती हैं मस्तिप्क तब, तय सेक्स, सेटर (मूलाधार) और 
सहखार के वीच अन्‍भुत शक्ति प्रवाहित होने लगती है, आपकी कुडल्नी जाग जाती 
है, आप आत्मचान का उपरञघघ होते है । जिस लिए जापकी समस्त ऊजा इक्ट्ठी 
हावर आप वे' भस्तिप्क के चत्रा वा चलान ऊूगती हे, उस दिन पहली बार आप भह्म 
का उपल हात है । 

केकिन हम ता पहले ही चक्र पर खो जाते हैं। वह हमारा छिद्र सब ऊुछ विदा 
वसा दता है। लैक्नि मैं यह नही बहता कि आप सेक्स वा वाम-वासना वो दबाएँ । 
अगर आपने दवाया और रोका ता वह विद्राह घर उठेगी। शक्ति वा दबाया नहां 
जा सकता, सिफ मांग दिया जा सकता है। सेक्स से लनेवाह़े छाग जिंदगी भर 
बे ल्ए कामुक हो जाते हैं) सेक्स से लडबार व्णी बोई व्यवित ऊपर ये चता तद 
नहीं पहुंचा । प्रह्मचर्य सक्‍स से लडाई नहा है। 

इसलिए याद २” वि' हमार पास अतिरखिसन ऊर्जा चाहिए हा जो ऊपर ये घत्रा 
घा गतिमान कर मद । ऊर्जा को पदा करने का ही नहीं, उसे नई दिताएँ दन वा 
भो इंतजाम होना चाहिए । इस सम्बंध मे दा-तीन सूच् स्मरणीय हैं । 

पहला सूत्र ता यह है कि यदि हम वतमात म जीएँ तो कर्जा इव्टठी हागी और 
ऊपर +फी जोर प्रवाहित होने रगग्ी । जो भविष्य मं जीने की कोटिश बरता है उसकी 
ऊगा वह जाती है। मविष्य दुर है और मविष्य स हमारा जो सम्बंध है यह कामना 
गा ही हो सकता है । भविष्य है नहा, भविष्य हांगा। और द्वागा से हमारा सम्बध 
प्विफ वासना या इच्छा वा हा सकता टै। वासत्रा या मंतरूव हो है भविष्य में जीव 
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पडेगे जो काम नही है, जो सिर्फ खेल है, लीलाएँ है । कृष्ण की तरह उसे यही समझना 
होगा कि जिन्दगी एक खेल हे । नाच रहे है, पर कुछ मिलनेवाला नहीं । बाँयुरी वजा 
रहे है, पर कुछ मिलनेवाछा नही । राम की तरह उसकी कसीटी उपयोगिता की न 
होगी । राम वहत उपयोगितावादी है, इसलिए एक घोवी के कहने पर पत्नी को 
वाहर कर देते है । हज है बत्प गमा| जज ३ । बरस रू-परम्परा के छिए वे क्या नहीं करते ? परन्तु यथ, वन 
आदि सव-कुछ उपयोगिता हे, वहत गम्भीर मामला है। अगर क्री जगह कृष्ण 
होते तो सीता को न निकालते । हो सकता हे, वे खुद ही वाँसुरी बजाते हुए भाग 
जाते। वे सीता की अग्नि-परीक्षा भी न लेने--बहुत बेहूदी वात मालूम पडी। प्रेम 
की भी कही परीक्षा होती है ? प्रेम अपने आप मे पवित्र है: उसकी और कोई 
पवित्रता नही हो सकती । सीता ने राम की अग्नि-परीक्षा नहों ली, यद्यपि राम भी 
अकेले थे, उनका भी क्या भरोसा ? स्त्री का तो थोडा-बहुत भरोसा हो सकता है, 
पुरुष का होना जरा मुश्किल हैं। लेकिन सीता ने नही कहा कि राम की भी परीक्षा 
हो । सीता के लिए जिन्दगी एक गम्भीरता नही, खेल हे। और स्मरण रहे,-प्रेम 
परीक्षा नही माँगता, वह सब परीक्षाएँ दे सकता हे । 


आप जितना गस्मीर होगे, तनाव से उतना ही भरते जावँगे और तनाव से जितना ही 
भरेगे उतना ही रिलीफ चाहेगे, काम की ओर प्रवृत्त होगे बौर आपकी कामुकता 
वढेगी । आप जक्ति फेककर अपने वोझिल चित्त को हरूका करेगे । 

तीसरा सूत्र है--जिन्दगी को गम्भीरता से न ले । गम्भीरता दुनियादी रोग है, 
लेकिन आमतौर से साथु-संन्यासी बहुत गम्भीर होते है। जिन्दगी गम्भीरता नही है। 
जो जिन्दगी मे गम्भीर है वह कभी काम से मुक्त नही हो सकता । जिन्दगी खेल वन 
जाय तो आदमी काम से मुक्त हो सकता हे । ध्यान रहे कि वच्चे इतने अकाम इस 
कारण होते हैं कि उन्तकी जिन्दगी गम्भीर नही होती। जैसे-जैसे वे गम्भीर होते जाते 
है, वैसे-वैसे उनकी जिन्दगी मे सेक्‍स भरता जाता है। 

सेक्सुअल मैच्युरिटि की हष्टि से छडकियाँ जहाँ चौदह सार में सयानी होती 
थी वहाँ अब वे ग्यारह साल मे सयानी होने छगी है और सम्भावना है कि इस सदी 
के अत मे वे सात साल में सयानी होने लगेगी । असल में रडकियाँ अब सात सार 
मे ही उतनी गम्भीर हो जाती है जितनी चौदह साल में पहले हुआ करती थी । 
शिक्षा, व्यवस्था, शिप्टाचार, सम्यता आदि रोज भारी होती जा रही है। इस वोनन 
और गम्भीरता के अनुपात मे ही बच्चे सेक्‍स की शक्ति को बाहर फेकने के लिए 
मार्ग खोजने छूगते है । इससे उछटा भी हो सकता है । अगर हम देर तक उन्हे हलूका 
रुख सके तो वीस-पच्चीस सार तक वे काम से वचाए जा सकते है। जितनी 
गम्भीरता बढ़ेगी, उतना वो वढेगा, जितना वोझ बढ़ेगा, उतना तनाव होगा और 


चने 
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जितना तनाव हांगा उतना ही निकास की मांग होगा। इसी कारण पहल गुरकुल 
में युवका का जिल्गी को खेर बनाया जाता था। न परीक्षाआ की ग्म्भीरता थी, 
न जिंदगी स लठन की गम्भीरता थी। जिदगी एक फेल था गुरुकुर म, इसी ए 
पच्चीस' साल तब थुवका बाम के बाहर रह जात थे उन दिया । 

अब ऐसा नहा होता । बाप जब भी बेठ से मिलता है तव गम्भीर हांता है। घटा 
भी बाप से बचा रहता हैं। मरा सटाह है कि आप बच्चा व॑ साथ खेलें--एवा 
घटा सेएें और देखें हि आपकी वाम शक्ति म वितना फेक पडन जगा है चित 
बनाएँ घर भी दीवाला को स्पय रंगें। यह जररी नहा दि बहू चिन बिसी बे 
चितवार बे चित्र-जेसे हा, जरुरी यह है वि वह जापस तिक्‍ल । घर वे ठांगा वे 
साथ नाचें, सर्ले--कमी घर के टागा व साथ नाथा है आपन ?अकाम वी आर बढता 
चाहत हो तो जीवन वो सजनात्मव' बनाएँ--दो चार क्षण भा सजन म रगाएँ, 
बगीचे म॑ कायम करें, गार्चें, गाएँ, गम्भीरता भा कुछ देर वे. लिए अलग वर दे । 
पल पल जीयें, भविष्य और कामना से मुक्त हा, सजनात्मक बनें । चरित्र बनाने मं 
हा न एगें, बत्यि' जीवन में थाडी सी छीजा भी आत दें और, अतिम बात, तब भी 
भौका मिए तो होशपूवव समस्त दाद्धिया व द्वार बाद बर मातर दर्षे, भीतर सुर्मे 
भीतर सूर्चे । इद्रिया से जो बाहर किया है वह भीतर वन थी बाशिर करें 
भीतर वे अपने नाद है. अपन स्वाद हैं। 


क्र | &४८त 


पंचम अध्याय 
अप्रमाद 
दुमपत्ताए पड़यए, जहा निवउद्न राज्गणाण अच्चए । 
एवं मणुयाण जीवियं, समय गोयम | मा पमायए ॥' 


“-उत्त० अ्ष० १०, गा० २ 


बे 


यद्यपि मनुष्य सात मजिलो का भवन है, फिर भी वह केवल एक मजिल को 
जानता है, उस एक मे ही जीता और मर जाता है । जिस म्जिल में हम जीते हैं, उसका 
माम चेतन मन है। उसके नीचे दूसरी मजिल है जो तलूघरे में है, जमीन के नीचे 
है। उस मजिल का नाम अचेतव मन है। उससे नी थोडा और नीचे समप्दि अचे- 
तन का तल है और उसके भी नीचे ब्रह्म अचेतन का तलू। जिस मजिल पर हम रहते 
है उसके ठीक ऊपर अति-चेतन की ( 'सुपर-कॉन्सस” की ) मजिल है और उसके 
ऊपर समष्टि चेतन ('बलेक्टिव कॉन्सस') की मजिल। समप्टि चेतन की मजिल के 
ठीक ऊपर ब्रह्म-चेतन ('कॉज्मिक कॉन्सस') का तल है । यद्यपि यह मकान सत- 
मजिला है, फिर भी हममे से अधिकाश लोग चेतन मन मे ही जीते और मर जाते है। 
बात्मज्ञान का अर्थ है सात मजिल की इसी व्यवस्था से पूर्णतया परिचित हो जाना | 
इसमे कुछ भी अनजाना रहा तो मनुष्य अपना मालिक कमी नहीं हो सकता । 

चेतन मन की मजिल में ही जीते रहने का नाम प्रमाद है । प्रमाद का अर्थ है 
भूर्छा, वेहोशी, निद्रा या सम्मोहित अवस्था । और साधना का रुक्ष्य है इस प्रमाद को 
तोड़ना, इस मूर्छा से जागना। चूंकि हम एक ही मजिल मे जीते है और केवल उससे ही 
परिचित रहते हैं, हमारी अवस्था उन लोगो की-सी होती है जो सोए हुए होते हैं। 
यदि हम जागे हुए होते तो वाकी मजिलो से अपरिचित रह जाना असम्भव होता । 
हम सोए हुए है, इसलिए हम जहाँ है वही जी लेते है। हमे और मजिलो का पता 
नही चलता । 

फ्रॉयड ने जिस अचेतन मन की वात की है वह उसका अनुमव नहीं है, केवल 
विज्ञान उस दिन योग बनेगा, / जिस दिन वह अनुभव में रूपातरित होः दिन वह अचुभव में रूपातरित होगा । 


१. जिस तरह रात बीतने पर वृक्ष के पीले पत्ते झड़ जाते है, उसी तरह मनुष्य-जीवन 
का भी एक-न-एक दिन अन्त आता ही है; ऐसा समझकर है गीतम ! तू समय-मात्र 
का प्रमाद न कर। 
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उपर और नीचे फली हुई मन वी मजिला था हमे तब तवा पता नहीं चलेगा 
जब तव' हम अपनी मजिल म सोए हुए हैँ । इसल्ए पहले हम जपन सोण हुए हान 
के तथ्य को ठीव' से सम्रझ्न लें जिससे जागने की यात्रा चुरू की जा सके। क्‍या आपने 
कमी सयाक क्या कि आप सोए हुए आत्मी हैं ?यायद नहीं, वयावि सोए हुए आदमी 
का इतना भी पता चल जाय किम साया हुआ हूँ तो जामने वीं जुरुआत हो जाती 
»॥ असरः मे इतनी बात वा पता चलना वि में सोया हुआ हू, जागन की सबर है । 
साए हुए का अनुभव भी जागने वा अनुमव है नींद वा नहा। 

हम त्रोध वरते हैं, गाल्या बबते हैं साँस को क्षमा माँगते हैं और वहते हैं-- 
माफ करें, मेरे मूह से एसी थातें पिकल गई जिहें मैं नहीं चाहता था। क्या पूछा 
जा सवता है कि मैं नही चाहता था तो बाते वस निवल गई २ बया मैं जागा हुआ 
था था सोया हुआ २ जब जब मैंने श्रोष विया है तय्-तव मुझ यह अनुभव हुआ है कि 
जा मूरसे नहा बरना चाहिए वही मैं वरता रहा हूँ । इससे जाहिर है विः मैं सोया 
हुआ आदमी हूँ । यदि सोया हुआ न होता तो मुझे इस बात वा पता रहता वि मैं 
वही कर रहा हूँ जा भुसे नहीं करना चाहिए। हम पश्चात्ताप इसलिए बरत हूँ वि 
हमारे समस्त वाम बेहाशी म होते हैं । जब होगा व क्षण आता है तब पछतावा होता 
है । होगा म जीनेवाले आदमी वी जिदगी म॑ पश्चात्ताप नहीं होता वयाबि' वह 
जो भी बरता है वह पूरी तरह समझ-बूझवर करता है। पछताता वह है जा सोया 
हुआ है । 

अंगरजी का एवं मुहावरा है-- फॉलिग इन ऊूव' । मुहावरा इसलिए ठीव है वि 
हम प्रेम भो सोयी हुई हालत म बरत हैं, प्रेम म मुछित हो जात हैं ! इसलिए प्रमी- 
जन अवसर बहत हैं कि मैंने प्रेम नहा विया, हो गया हो गया का क्या मतलब हैरे 
चीज मीट म ही होती हैं, जागन भ की जाती हैं। आपने प्रेम विया है या हा गया 
है ? अगर हा गया है ता आप बहोश क्षादमी हैं। आप मीन हैं यभ्र हैं माप पर 
चौजें घट रहो हैं। आप उरहेंवर नही रहे, यही आपका प्रमाद है॥ भाप जा भी 
बार रह हैं साए हुए वर रह हैं। प्रेम धणा दास्ती दुश्मनी, ताप, क्षमा प्राय 
भ्यित्त--मब साए हुए हो रहा है। आपको जिया था रहा है। आपपी इस अवस्था 
था नाम प्रमाद है। मैं रात थी थाह की बात नहा वर रहा हें दिन वी नीट की 
यान बर रहा हूं, जब नि हम जाग हुए भी साए हुए हात है। वमीलभी, जिसी 
गनरे वे क्षण मे, घाडी दर हम जाग उठते हैं, अयथा नट।। दुसलिए हमारे मा म 
खतर थी भा इच्छा पदा होती है सतर मे भी धाडा रस जान छगता है पयावि 
सार म हम जागत हैं। जुए या चावपण जागने वे रस से ही जाता है। हम हृगार 
तरह वे एतर धुयो हैं. जिनम हम दणमर वा जाग प्ले हैं। पिरमाद शुरू हो 
जाती है। हा आवश्मित्र उपायां स याइ इसी पूरा तरह जाग पहा सबता। 
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साधारण जन की वात तो दूर रही, आज का कलाकार भी सोया हुआ आदमी 
है । सच पूछिए तो जहां कहानी खत्म होनी चाहिए चहाँ खत्म न होकर वह कही 
और भटक जाती हे, कही ओर पूरी होती है । कवि चाहता कुछ है, लिखता उुदा । 
इसका कारण यह है कि सचेतन कला अमी तक पैदा ही नहीं हुई, निर्वेवक्तिक कल्य 
फा अभी तक जन्म ही नही हुआ । अभी तो सोए हुए जादमी कविता लिखते है । वे 
शुरू कुछ करते है और हो कुछ जाता है ! सोए हुए आदमी चित्र बनाते है, कहा- 
लियाँ रचते है, दुनिया चलाते है। सोए हुए आदमी का क्‍या भरोसा ? छकेकिन कहानी 
की वात छोड दे । जिन्दगी में आप जो बनना चाहते छठे, वह ढन पाए ? याबद ही 
कोई ऐसा मिले जो कहे---मैं वर गया जो मैं बनना चाहता था । 


जन्नत, 


हमे इस बात का साफ-साफ ज्ञान नहीं होता कि हम वया बनना चाहते है । 
नींद मे यह कैसे साफ हो सकता है ? पता ही नहीं चलता कि हमे क्‍या बनना हे । एक 
धीमी-सी, सोणी हुई आकाक्षा होती है कि में यह बनना चाहता हैँ, साफ नही । साथ 
ही यह भी पता चलता रहता हैं कि में वह भी नही वन पा रहा हूँ जो मैं बनना 

चाहता था। मरते वक्‍त सभी को लूयता है कि जिन्दगी वेकार गई, जो होना चाहते 
थे वह नही हो पाये--हांछाकि मरता हुआ आदमी भी साफ-साफ नहीं कह सकता 
कि क्या होना चाहते थे । 


हम जो तय करते है वह खो जाता है, जो नही तय करते गह हो जाता हैं। तय 
करके लोटते है कि आज पत्नी से झगड़ा नहीं करता हैं। पत्नी तय करके रखती 
है कि अब कलवाली साँझ फिर न आ जाय । फिर वे आमने-सामने बाते है जौर करू 
की साँझ वापस लोट जाती है। जो तय किया था वह खो जाता है ! यह हमारी 
सोयी हुई अवस्था है। महावीर ने इसे प्रमाद कहा है--प्रमाद, अर्थात्‌, सोए हुए 
होना। यदि यह स्मरण आ जाय कि मैं सोया हुमा हूँ तो लोज शुरू हो सकती है । 
इसलिए अप्रमाद का पहला सूत्र है इस बात की समझ कि मैं सोया हुआ हूँ, नींद का 
बोध । नींद को तोडने का पहला सूत्र है नीद को ठीक से पहचान लेना, यह जान 
लेना कि आप चाहे दूकान जाते हो या मन्दिर, आप हमेणा सोए हुए जाते हैं, सोए हुए 
मित्रता करते है, सोए हुए उठते-बैठते है। ध्यान रहे, कुछ प्रमादी धर्म को भी नींद में 
ही साधते है, नींद मे ही मालाएँ फेरते है, नीद मे ही हत करते है। धर्म सोए- 


भोए नह है जात मी जल न नही हो सकता। सोए-सोए,सिर्फ अधर्म हो सकता है। इसलिए धर्म के चाम पर 
भी सिफ अधम ही होता है सिफ अधर्म ही होता है। 


साधना गहराई है और सिद्धि एक ऊेचाई। साधना नीचे जाती है, सिद्धि ऊपर 
जाती है। जडे जितना ही नीचे उतरने रूगती है, वृक्ष उतना ही. आकाजण को छूते 
लगते है। अगर वृक्ष को ऊपर जाना है तो जड को नीचे जाना ही पड़ता है। सीधे 
ऊपर जाने का कोई उपाय नही है । इसलिए साधक को पहले अपनी ही गहराइयों 
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मे उतरना पडता है ताकि वह सिद्धि वे आवाश वा छू सवे' । उसे चत्तन स अचतन 
म, अचेत से ब्रह्म अचेतन म जाना पडता हैं। जब वह चंतन से अचेतन म जाता है 
तब जचानव' उपर का भी एवं दरवाजा युलू जाता है--अतिचतत वा दरवाजा | जब 
वह समष्टि अच॑तन में प्रवेश करता है ता साथ ही समप्टिगत चतन वा भा दरवाजा 
सुल जाता हैं। जब वह प्रद्मम्अचतय मे जाता है तव उसी समय ब्रद्मचतन का दरवाजा 
जुट जाता है । वह जितना नीचे उतरता है उतना ही ऊँचा उठना जाता हैं। इस 
लिए ऊँचाई वी फिन्र छाड दें, गहराइ वी फिन वरें। 

अपनी ही गहराइया मे हम वसे उतरें ? 

अगर कोई पूछे कि हम तरना बसे सीखें तों उस हम क्या कहेंगे ? उस हम 
कहेंगे कि' तरता ुरू करा। पहली बार जब बोई पानी म॑ उतरता है तब बिना 
तैरना सीसे ही उतरता है । असर में प्रिना सीस तैरने क रिए उतर जाने से ही 
सीसन वी शुरूमात होती है । हाँ, इतनी ही सावधानी बरतें विः गहरे पानी म॑ 
ने उतरें। 

ता आपस मैं परम जागरण वी आराक्षा नहा रखता हूँ। थाडें से पानी मे 
उतरना !ुर बरें। अपनी छाटी छाटी त्रियाओ का जानता झुरू बरें। छोटी छोटी 
जियाओ व प्रति जागता टुरू बरें | वषडा पहन रह हा तो जाग हुए पहन, जूत 
टाए रहे हा तो जाये हुए डालें, कुछ सुत रह हा तो जाये हुए भुर्तें । इसवे चाद उन 
फ्रियाआ के प्रति जागे जिनवे लिए पद्धताना पढ़ता है । पोध घणा, अभद्रता बारि 
के प्रति जागें। अगर आप सुबह से उठवर साथ तव जागने का प्रयोग करेंगे तो 
थोड़े ही दिना म॑ आप एकदम दुसरे आदमी हो जायेगे । आपदा प्रमाद टूढ जायगा। 
इसवा प्रमाण क्‍या होगा वि आपवा प्रमाद डूट गया ?े इसवा प्रमाण यह हांगा वि 
भाट मे भी आपका पागरण शुरू हो जायगा । शिस लिन जागरण मे आपवी पाह 
टूदगी एगी दिन झाप नींद मे भी सचेवन प्रवेश कर सर्वंगे। 

आप रोज सोत हैं । यदि जापबी उस्र साठ सार वी है तो आपने बीस वप 
शसाबर बिताए । जपित आपका पता है विः नीद बब आती है बस आती हैं ? बया 
है नाद? अपन जावन की दत्तरी बडी घटना से भी आपवा परिचय पढ़ी हुआ रहता। 
अभी आप 7 तो यट जानत॑ हैं कि आप वय साए, यील था जवेरा आपव क्रपर बस 
मिश आप नाद मे कस टूब आर न यह पि सुत्रह नोद यस टूटी, कै से विदा है गई ? 
जिस दिन आप जायाण वा धडिया मे जाग जायेगे और जागन को दिया जागवर 
करन एगेंध उस दित आपबा नींद मे भी सचेतन प्रवग होगा । 
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रचे । घर जाएँ तो तय करके जाएँ कि टूट पठना है किसी के ऊपर | पूरी तरह कोध 
करें तो आप देख पाएंगे झोव को ! इधर क्रोध चलेगा, उधर आप देखते रहेंगे कि 
क्रोध चल रहा है। अगर एक वार भी हम क्रोध का अभिनय कर सके तो फिर कमी 
क्रोध विना अभिनय के नही होगा । अभिनय ही हो जायया | तो जो चीजें गहरी है 
उनको अभिनय से शुरू करे । जो चीजे गहरी है यदि उनपर होशपूर्वक अभिनय करें 
तो आप जाग सकेंगे और अगर जागने के क्षणो मे जागता आ जायगा तो फिर नींद 
के क्षणों मे जागना शुरू हो जायगा । जिस दिन आप नींद में जाग जाएँगे, उस दिन 
आप अचेतन मे प्रवेश करेगे। कृष्ण ने गीता मे यही वात कही है। रात मे जब योगी 
सोते है तव भी वे जागते रहते हें। अगर आप नीद में यागे हुए सो सके तो एक 
अद्भुत, चमत्कारपूर्ण घटना घटेगी--दूसरे दिन सुबह आप ज॑सी ताजगी का अनुभव 
करेगे वैसी ताजगी का आपको कभी पता भी न रहा होगा । उप्त ताजगी का शरीर 
से कोई सम्बन्ध न होगा। बहुत गहरे में वह आपकी आत्मा की ताजगी होगी। आपके 
स्वप्न तिरोहित हो जायेंगे, क्योकि आप स्वप्नों के प्रति जाग जायेंगे । ऐसा नही कि 
आपको वाद में पता चलेगा कि स्वप्न आए थे। जब स्वप्न आने छूंगेंगे तमी आपको 
इसकी जानकारी हो जायगी । 


चेतन मन की क्रियाओ के प्रति जागने से अचेतन मन मे प्रवेश होता है, अचेतन 
मन की क्रियाओ के प्रति जागने से समप्टि अचेतन मे प्रवेश | स्वप्न अचेतन मन की ही 
क्रिया है। स्वप्न के प्रति जागते ही आप पाएँगे कि एक दरवाजा और खुरू गया जो 
समष्टि अचेतन का दरवाजा है। इस समष्टिगत अचेतन की अपनी क्रियाएँ हैं जिनको 
धर्मो ने बडा महत्त्व दिया है। इस सामूहिक अचेतन से ही दुनिया के सभी निथक 
पैदा हुए है। सृष्टि का जन्म, प्रण की सम्मावना, परमात्मा का रूपरग, आकार, नाद 
आदि का सम्बन्ध इसी अचेतन से है। नृत्य भी सामूहिक अचेतन से पेवा होता है, 
इसलिए नृत्य को समझने के लिए दूसरे की भाषा का ज्ञान अनिवाय नहीं । जो 
फ्रासीसी भापा नहीं जानता वह भी पिकासो की पेटिंग का आनन्द ले सकता है। 
चूँकि बहुत गहरे मे हम सब एक हैं इसलिए दुनिया के सारे घ॒र्मो के प्रतीक कई बातो 
में समान है। दुनिया की भिन्न-भिन्न भाषाओं मे जो समानता है वह समप्टिगत 
अचेतन की समानता है। सागर की लहरो की तरह हम अरूग-अरूग है, छेकिन बहुत 
गहरे मे हम परस्पर अभिन्‍न है। न्‍ 


समष्टिगत या सामूहिक अचेतन की क्रियाओ के प्रति जागने से ब्रह्म-अचेतन में 


प्रवेश होता है । ब्रह्म-अचेतन में उतरने का अर्थ प्रकृति में उतरना हे। प्रकृति अर्थात्‌ 
वह जो कंति के भी पहले था, अर्थात्‌ प्री-कीएशन | जो सृप्टि के पहले था, जिससे 


सब पैदा हुआ, जो पैदा होने के पहले भी था वह है प्रकृति । जिसे ब्रह्म-अचेतन कहा 
जाता है वह है प्रकृति । उससे ही सब आया । चेतन और अचेतन मन तो मेस है| तो मेरा हैं, 
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रेकिन समप्टि-अजेवव हमारा है. मेरा नहीं । तरह अचेतन हमारा भी नहीं, सबका 
है। उसमे पत्थर, पहाड परु-पक्षी, नदी-बाले सव सम्मितित है। बह प्रद्ति है। 
चहाँ जो उतर जाय उसबे लिए जागे उतरन वो नही रहता। वह अनात है, भथाह 
है घूय साई है। उसमे उतरने वी प्रत्रिया अभ्रमाद है। जहा आप हैं वहा से 
जागता शुरू बरें। जिस दिन आप वहाँ जाग जाएगे उस दिव आपको नीचे थे 
दरवाजे वी कुजी मिल जायगी। प्र वहाँ जागता शुद्ू बर और नीचे वी वुजी 
मिल्ल जायगी । जब तव' आप चेतन मे हैं, तव तवा आप अति चेतन मे नहीं जासवत 
ऊपर नहां बढ संक्ते । आप वी जडा को अचेतन म उतरना ही पड़ेंगा। जिस दिन 
जापकी जड अचेतन में उतर जायेंगी उस दिन आपवी शासाएँ अति चेतन में फैछ 
जायेगी । आप जितना नीचे उतरेंगे मयेरा उतना ही वढता चछा जायगा। प्रह्म 
अचत्तन म, प्रकृति मं पूण अधकार हैं, अधकार ही अधकार हैं। इसवे विपरीत 
आप जितना ही ऊपर बढेंगे श्रवाश उतना ही बढता जायगा । बह जो ब्रह्म चेतन है 
ब्रह्म है, वह पूण प्रकाश है प्रकाश ही प्रवाध है। लेविन ऊपर जाने वा रास्ता 
नीचे होगर जाता है ) जो लीचे साई है उसके द्वारा ही चोटी तक पहुँचा जाता ह | चोटी तक पहुँचा जाता हैं। पहुँचा जाता हैं। 
साधना वी यही सबसे बडी कठिवाई है । यही समयना सबसे ज्यादा बढिन हो 
जाता है वि' ऊपर जाने बे लिए नीचे जाने की आवश्वता होती है। 

जत रस धम ये अनुभव म जाता है उसे पहले नीचे उतरना पडेगा। जिसे 
सत होना हो उसे बहुत गहरे अर्थो म पापी होना पडता है । जा व्यक्ति गहरे अरथों मं 
पापी होते से बच गया, बढ गहरे अर्थों म॒ सतत नद्वी दवा सकता । नीस्से ने ठीव ही 
बहा है वि. वक्ष को आवाश छूना है उसे अपनी जड़ें पावाट तय एुवाने हरी 
हिम्मत जुटानी पड़ती है । 

इसलिए ऊपर बी फिन्न छो? दें, नीचे की फिक बरें और एक एवं कदम पर 
प्रमाद वो तोडते चछ जायें। वहाँ से शुरू करेंगे ? शुरू सदा वही से करना पडता 
है जर्ह आप हैँ। जागने से जागना हुर् करना पडेंगा । महावीर अपने भिक्षुआ से 
मिरर कहते ये--विवक से उठो, विवेव से चलो विवेक से बढा। विवेक का._अथ 
ड्ठै है होश / 'अवयरनेस' । महावीर कहते ; » अवसरमनेस' । महावार कहते ह--जानत हुए चलो होश कहते है--गानत हुए चलो, होश मे चला । होगा ए चलो, होश म चल झ 
पूवक जो भी विया जाता है बहू सदा ठीब' होता है जो भी विया जाता है वह सदा ठीब' होता है। होशपुबब' पुण्य ही किया जा 
सकता है. पाय नही. जो वियक से जीता है बह गलती नहीं करता, गलती नहीं 
करने की वसम भी नही खाता । ब्रत सिफ जधे लते है। आँखिवाल लोग ब्रत नहीं 
रैंत | व जिस ढग से जीते है, वही शत है। 

महावीर तब कहते हैँ कि विवेक से चछो, तो इसका मतलब है वि चलत की 
क्षिया हाशपूवव हो अप्रमादी हो। पैर उठे ता जानो कि. उठा। जमीत पर गिरे 
सो जानो कि गिरा । कोई भी क्रिया / ४ गाय । इसलिए महावीर से 
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जब किसी ने पूछा कि आप साधु किसे कहते है, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि जो 
मँह पर पट्टी बाँधता है उसे मैं साधु कहता हें । अगर महावीर ऐसा कहते तो दो 
कोडी के आदमी हो जाते ! उन्होने यह भी नहीं कहा कि जो नगा रहता है उसे मैं 
साधु कहता हूँ । अगर वे ऐसा कहते तो वें नासमझ सिद्ध हूं उन्होने कहा 
कि मैं 'सुरुता मुनि को साधु कहता हूँ । जो सोया हआ नहीं है, उसे में मनि कहता 

_ जो सोया हआ है, उसे में असाथु कहता हू--छुत्ता अमुनि अमुनि! । अगर आप जाग- 
कर जी रहे हैं तो आपको जिन्दगी में साधुता उतर आयगी । अगर आप सोकर जी 
रहे है तो आपकी जिन्दगी में असाधु ता के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। 
आप सोये-सोये भी साधु वन सकते है, लेकिन तव वह साधुता बची हुई--छत्रिम-- 
होगी और बने हुए साधु असाधुओ से भी वदतर होते हैं, क्योकि उन्हें यह क्रम पँदा 
हो जाता है कि वे साधु है। जब असाधु को साधु होने का भ्रम पैदा हो जाय तब जनम- 
_जनम लग जायँगे इस श्रम से छूटने में। 

अप्रमाद साधना का सूत्र है। अप्रमाद साधना है। प्रत्येक क्रिया स्मरण-पूर्वक 
हो । एक भी क्रिया ऐसी न हो जो कि वेहोशी मे हो रही हो । बस आपकी घमे-यात्रा 
शुरू हो जायगी । जाये पाताल मे ताकि पहुँच सर्के मोक्ष मे । उतरे गहरे ताकि छू 
सके उँचाई को । जागने की कोशिश करे और जागने की कोझिश जब गहरी हो जाय 
तब रुक न जायें, अन्यथा दूसरे चरण पर नींद पकड छेगी । स्मरण रखे कि यात्रा लम्बी 
है परन्तु असम्भव नही, कठिन है। नीचे-नीचे उत्तरते जायें, ऊपर की फिक्र छोड दें । 
सात मजिलों का यह्‌ मकान जिस दिन पूरा जान लिया जाता है, उस दिन फिर इसमे 
सात मजिले नही रह जाती । बीच के सब परदे गिर जाते है । दीवार हट जाती है 
ओर एक भवन रह जाता है। उस एक का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है ! उस 
एक का अनुभव ही मोक्ष का अनूमव है... 7 
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जापान के एक परव॑त-शिखर पर पच्चीस हजार वर्ष पुरानी मूर्तियों का एक समूह है । 
ये मूर्तियाँ 'दोव!' कहलाती हैं। जव तक उन मूर्तियों को समझना सम्भव नही हुआ 
था, किन्तु जिस दिन हमारे यात्री अतरिक्ष में गए, उसी दिन 'दोबु' मूर्तियों का 
रहस्य खुल गया । अतरिक्ष मे यात्रियों ने जिन वस्तुओं का उपयोग किया, वे 
इन मूर्तियों के ऊपर है। पत्थर में खुदे है। अब मानना ही पडता है कि पच्चीस 
हजार सार पहले आदमी ने अत्तरिक्ष की यात्रा की थी और अतरिक्ष था किन्‍ही 
ओर ग्रहों से आदमी जमीन पर आता रहा है। आदमी जो जानता है वह पहली 
वार जान रहा है, ऐसी भूल में पडने का कारण नहीं हे। बादमी बहत बार जान 
लेता है और भूल जाता है । वहुत वार भिखर छू लिये गए है और खो गए है। 
महावीर एक बहुत वडी सस्कृृति के अच्तिम व्यक्ति है 
कम से कम दस लाख वर्ष हैं। महावीर जैन-विचार और परम्परा के अन्तिम 
तीर्थंकर हैं---चौवीसवे । आज इन नुृत्रो को समझना इसलिए कठिन है कि वह 
प्रा-का-पूरा वातावरण जिसमे ये सत्र सार्थक थे, जाज कही भी नहीं है। हो 
सकता है कि तीसरे महायुद्ध के वाद जब सारी सम्यता विखर जायबगी, लोगो के 
पास हवाई जहाज में उडने की याददाइत भर रह जायगी । हवाई जहाज तो विखर 
जायेंगे, याददाइत रह जायगी। यह याददास्त हजारों साल तक चलेगी और बच्चे 
हँसेगे, कहेंगे कि कहाँ है हवाई जहाज ? ऐसा मालूम होता है कि ये कहानियाँ है, 
पौराणिक कथाएं हैं, मिथ है। 

(३) चौवीस जैन तीर्थकरों की ऊँचाई, शरीर की ऊँचाई आज बहुत काल्पनिक 
मालूम पडती है। केवरू महावीर की ऊँचाई सामान्य आदमी की ऊँचाई है । शेप 
तेईसो तीर्थंकर बहुत ऊँचे थे । इतनी ऊँचाई हो नही सकती । अब तक छोग ऐसा ही 
सोचते थे । अब वेजानिक कहते हैं कि जैसे-जैसे जमीन सिकुड़ती गई है वेसे-वैसे 
जमीन का गुरुत्वाकर्षण भारी होता गया है और जिस मात्रा में गुरुत्वाकर्षण मारी 
होता है, उसी मात्रा मे लोगो की ऊँचाई कम होती जाती है । छिपकिली आज से दस 
लाख पहले हाथी से वडा जानवर थी। वह अकेली वची, उसकी जाति के अन्य सारे 
जानवर खो गए । अगर जमीन का गुरुत्वाकर्षण और सघव होता गया तो आदमी और 


छोटा होता चला जायया। अगर आदमी चाँद पर रहने लगे तो उसकी ऊँचाई आदमी चाँद पर रहने लगे तो उसकी ऊँचाई 
चौगुनीहो जायगी, क्योकि चाँद पर चोगुना कम है गुरत्वाकपए चौगुना कम है ग्ुरुत्वाकर्पण । 

नमोकार को जेन-परम्परा ने महामत्र कहा है। पृथ्वी पर दस-पाँच ही ऐसे मंत्र 
हैं जो नमोकार की हैसियत के हैं। असल मे प्रत्येक धर्म के पास महामत्र अनिवाये 
है, क्योकि इसके इदंगिद ही सारी व्यवस्था, सारा सवन निर्मित होता है । 

ये महामत्र करते क्या हैं ? इनका प्रयोजन क्‍या है ? 

आज घ्वतन्ति-विज्ञान वहुत-से नए तथ्यों के करीब पहुँच रहा है। उसमे एक तथ्य 
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यह है कि इस तगत मे पदा की गई काई भी ध्वनि कमी भी नप्ट नहा हाती। वह 
अनत आबदातग म सगहीत होती चली जाती हैं, आकाश म भी सूश्म तह पर भ्रूब्ज 
बन जात हू । 

(४) अगर सदमाव भार मगल्‍-कामना से भरा हुआ कोई क्षादमी जठ की एक 
मंटवी यो कुछ देर हाथ म ल्यि रहे तो उस मठकी का जल ग्रुणा'मक' रूप से परि 
बतित हो जाता है। रूमी वगानिव कामेनियाव और अमरोबी बैतानिक डॉ० रडाल्फ 
क्र में अतेव प्रयोग से यह सिद्ध कया है वि एसे जल म रासायनिक परिवतन 
नहा होता टेबिन गृूणात्मब' परिवतन अवश्य हो जाता है। अगर उस जछू को थीजा 
पर छिडका जाय ता व जल्द अवुरित होत हू ) उतम बड़े फल छगत है उनके पौधे 
ज्यादा स्वस्थ हात हैं। अगर रुग्ण, विशिप्त और "नेगेटिव इमोशनन से भरे हुए 
व्यक्ति के' हाय मे रसा गया जल बीजा पर छिठवा जाय ता बीज अकुरित हो नहीं 
होते, था अवुरित हांते ह तो रुग्ण अकुरित होते हू। यदि मगल्‍ू-अमगल भावनाओं मे 
घारण जल म यह रूपान्तरण हो मक्‍ता है तो हमारे चारा ओर फल हुएआवाश मे 
भी हो सवता है। क्सी मत्र की प्राथमिक आधारशिला यही है| मगर भावनाआ से 


रा हुआ मश्र हमार चारा ओर आकाश म गुणात्मय अन्तर पैदा करता रहता है 


भरा हआ मभ हमार चारा अं 


और उस मत्न से भरा हुआ ययक्ति मी जब आपके पास में गुजरता है तव आपम_ उस मत्र से भरा हुआ ययक्ति मी जब आपके पास से गजरता है तव आपम 


तत्वाल परिवतन हा जाता है। 
(५) एक दूसरे रूसी चचानिय' क्रिलियान ने हाइ फ्रिक्वेंसी वी फाठोग्राफी 


विकसित वी है। अगर एसी फोटीग्राफा स मेरे हाथ वा चिभ्र ल्या जाय तो उससे 
मरे हाथ वा ही चित्र नही आता इससे जां व्रिणें निवरू रही हैं उनवा भी चित्र 
आता है। आइचय वी थात ता यह है कि अगर मैं निषेधात्मक विचारा स भरा हूँ 
ता मेरे हाथ के आसपास जो विद्युत्‌ ऐटम्स है उनका चिने अस्वस्थ, रण और भरा 
जब होता है, माता किसी पागर आदमी द्वारा सीची गई हूवीरें हा । शुम भावनाआा 
से भरे हुए व्यक्ति वे हाथ वे आसपास जो किरणें हू उनका चित्र ल्यवद्ध, सुदर और 
सानुपातिय' होता है। व्रिल्यान का कहना है वि बहुत जल्द ही वह समय आत- 
चाला है जब किसी के बीमार हान के पहुले ही हम यह बताने में समथ हो जायेंगे 
वि वह बीमार होनेवाला है। शरीर पर वीमारी व॑ उतरन के पहले विद्युत के बतुल 
पर बीमारी उत्तर जाती है। इसके पहले कि आदमी मरे, उसके विद्युत वे! वतुरू 
वा सिकुडना आरम्भ हो जाता है। इसके पहले कि कोइ आदमी हत्या करे, उस, 
विद्युत वे वतर म ही हत्या के रक्षण दीस पड़न स्यत हैं। 

प्रत्यक मनुष्य जपने आसपास एवं आमासंडछ छेवर चलता है। आप ग्रकेछ ही 
नहा चल्त, जापन॑ आसपास एव विद्युत वतुल, एव एटेक्ट्रोडाइबसिक फील्ड भी 
चलता हैं। यह आमामडल पशुआ और पड-पौघों के भी आपपात होता! है। स्सी 
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लेकिन अरिहत शब्द नकारात्मक है। इससे उस व्यकित का बोध होता हैं जिसके 
सभी शत्रु समाप्त हो गए। असल में इस जगत में जो भी श्रेष्ठतम अवस्था है, उसे 
_निपेध दे ही प्रकट किया जा सकता है ही प्रकट किया जा सकता है । इसका कारण है । सभी विधायक दाब्दो मे 
सीमा आ जाती है, निषेध में सीमा नहीं होती | “नहीं की कोई सीमा नहीं, “हू 
की तो सीमा है। नहीं चहुत विराद है। इसलिए अरिहत को परम शिखर पर 
रखा है । 

(१०) चूंकि अरिहत बहुत वायवीय और सूक्ष्म घब्द है, इसलिए ठीक दूसरे शब्द 
में विधायक का उपयोग किया गया है---नमो सिद्धाणम्‌ । सिद्ध का अथ होता है वह 
जिसने पा लिया । पिन हक पन त का अर्थ होता है वह जिसने कुछ छोड़ दिया । जिसने खो 
दिया उसे सिद्ध के ऊपर रखा गया है। क्यो उसे सिद्ध के ऊपर रखा गया है। क्यो ? सिद्ध क्रिहत से छोटा नहीं होता: 
सिद्ध वही पहुँचता है जहाँ अरिहत पहुँचता हैं। फिर भी, मापा में विधायक का स्थान 
दूसरा ही होगा । सिद्ध के सम्बन्ध मे भी सिर्फ इतनी ही सूचता है कि पहुँच गए । 
कुछ और कहा नहीं गया, कोई विभेपण भी नहीं जोडा । 

तीसरे सूत्र मे कहा है--आचार्यो को नमस्कार । 

आम 5 वियतनाम 
आचरण से भी प्रकट किया। आचार्य वह व्यक्ति है जिसका आचरण ओऔर ज्ञान एक 
है। ऐसा नही कि सिद्ध का आचरण ज्ञान से भिन्‍न होता है, लेकिन शून्य हो सकता 
है। ऐसा भी नहीं कि अरिहत का आचरण भिन्‍न होता है । लेकिन बरिहंत इतना 
निराकार हो जाता है कि हो सकता है, उसका आचरण हमारी पकड में न आए । 
आचार्य से शायद निकटता मालम पडती है, ज्ञान और आचरण के अर्थों मे। आचार्य 
हमारी पकड में आता है, लेकिन जहाँ से हमारी पकड शुरू होती है, वही से खतरा 
शुरू होता है। खतरा यह हैं कि कोई आदमी आचरण ऐसा कर सकता है कि वह 
आचार्य मालूम पडने लगें । जहाँ से सीमाएँ वननी शुरू होती है वही से हमे दिखाई 
पड़ता है और जहाँ से हमे दिखाई पडता है वही से हमारे अधे होने का डर है। 

पर मन्र का प्रयोजन यही है कि हम उनको नमस्कार करे जिनका ज्ञान और 
आचरण अभिन्‍न है। 

(१२) आचरण बडी सूक्ष्म वात है और हम स्थूल बुद्धि के लोग हैं। आचरण 
को पकंड पाना आसान नहीं। उदाहरणा्थ--महावीर का नग्न खडा हो जाना 
निश्चित ही लोगों को अच्छा नही लूगा। गाँव-गाँव से उन्हें खदेडफर भसगाया गया। 
गाँव-गाँव मे महावीर पर पत्थर फेंके गए। महावीर की चग्नता छोगो को भारी पडी, 
उन्होनेकहा कि यह आचरण-हीनता है! इसलिए मैं कहता हूँ कि आचरण को 
ठीक-ठीक पकड पाना भुदिकल है। महावीर का नग्न हो जाना निर्दोप आचरण है 
जिसका कोई हिसाव रूगराना कठिन है। उनकी हिम्मत अदम॒त है। वे इतने सरल 
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हा गए हैं कि छिपात का कुछ नहीं वचा है। ऐसा नहीं कि उहनि कपडे छोडे 
हैं | उनवे कपडे गिर गए है । 

एक दिन राह से गुजरत समय एक ज्ञादठी म॒ उनकी चादर उल्य गई। इसलिए 
कि याटी के फूल मिर त जायें, पत्ते टूट न जायें काटा वो चाट न लग जाय, उन्हान 
आधी चादर फाडकर बहा छोड दी। आधी रह गई शरीर पर, फिर भी वह गिर 
गत । वह कब गिर गई, इसवा महावीर को पता न चछा । छोगा को पता चला कि 
महारार एग्न खडें ह्‌। आचरण सहाया मुश्किल हो गया ! भाचरण बे रास्ते सूत्म 
हु, कितु आचरण के सम्बध भ हमार बंधे बंधाएं खयार हैं । 

चौथे चरण म उपाध्याया वा नमस्कार कहा गया है। उपाध्याय--अर्थात 
आचरण ही नही, उपदेश भी । उपा“याय जानेता है, जानकर बैसा ही जीता है भौर 


जसा वह जीता है और जानता है, वसा ही बताता भी है । 
(१३) य चार स्पष्ट रेखाएं हैं । छेक्नि इन चार वे” बाहर भी कुछ जानन 


चाले छूट सकते है बयाकि जाननवादा का वर्गीकरण नहा हां सकता । इसल्ए 
पाचवें चरण म एक सामाय नमत्यार है-- नमां लाए सवसाहूण! । राक म जा भी 
साधु है उत सयको नमस्वार। कुछ ऐस भी लाग हा सतत हैं जो बहुत सरल हा और 
उपदर देन मे सकाच बरें। हा सकता है कि वे आचरण को भी छिपाएँ। पर उनका 
भी हमार नमस्कार पहुँचने चाहिए | ऐसी बात नही कि हमारे नमस्वार स उनका 
कुछ फायदा हागा। बात यह है वि हमारा नमस्कार हम रुपावरित बरता है। 
न अरिहता को फायटा हागा न मिद्धा आचार्या, उपाध्याया आर साधुजा को ही। 
पर आपकी फायदा जरूर हागा। 

लेतिन हम अदमुत छाग हैं । अगर अरिहत भी सामन सडा हा जाय ता हम 
पहऊ इस बात का पता लगाएँगे वि' वह अरिहृत है मी या नहीं ? महावीर के बारे 
मे भी जाग यही पता जगात ऊगाते जीवन नप्ट वरते रह। वे जाच बरन बाते वि 
महावीर जरिहत हू था नहां त्तीथबर हैं या पहा । आप पाच भी कर लेंगे और यह 
सिद्ध भी हो जायगा कि महावीर भगवान नही हैं, ता आपवा क्या मिल्गा ? असली 
सवाऊ यह नही है नि' महावीर मगवान ह या नहीं । असली सवाल यह है वि' आपको 
बहा भगवान दीस समते हैँ या नहा--बहा भो ?े पयथरा म, पदत मे? असछी राज 
तो नमन म है घुक जान म है वह जा लुव जाता है उसके भीतर सम-कुछ बंदल 
जाता है। महावीर सिद्ध है या नही, यह वें खुल सावें श्रौर पमसे। आपने लिए 
चिन्तित होने वा व5 भी ता वारण नहा है । 

(१४) घ्यान भ रख ले कि मंत्र आपये लिए ह€। मन्दिर म मूर्ति के चरणा म 
जब जाप सिर रखते हैं तव सवार यह नहीं हाता वि वे चरण परमात्मा के हैं या 
नहा । सवाल इतना ही होगा है वि चरण बे समश झुवावादरा घिर परमात्मा बे 
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समक्ष झक रहा है या नही । चरण तो निमित्त -मात्र है। छेकिन झुकने में पीडा 
होती है। अगर महावीर आएँ और आपके चरणों पर सिर रखे तो आपका चित्त 
बडा प्रसन्‍त होगा । फिर आप महावीर को पत्थर न मारेगे। मारेगे ? लेकिन याद 
रहे, अगर महावीर आपके चरणों मे सिर रख दे तो आपको इससे कोई लाभ न 
होगा । आपकी अकड और गहन हो जायगी । 
महावीर ने अपने साधुओं से कहा है कि वे गृहस्थो को नमस्कार न करे । बडी 
अजीव-सी वात है। साथु को तो विनम्र होना चाहिए। लेकिन महावीर अपनी 
अगाध करुणा के कारण ही ऐसा कहते है ताकि गृहस्थ और गेर साधु मे नमस्कार 
पैदा हो--साधु उनको नमस्कार न करे । यदि साधु गृहस्थो को नमस्कार करेगा तो 
इससे गृहस्थो की अस्मिता और बह॒कार को प्रोत्साहन मिलेगा । 
तमोकार नमन का सूत्र है। नमन है ग्राहकता । जेसे ही आप नमन करते हैं 
वेसे ही आपका हृदय खुलता है और आप भीतर किसी को प्रवेश देने के छिए तैयार 
हो जाते है। जिसके चरणो मे आपने सिर रखा, उसे आप भीतर आने मे वाधा न 
डालेगे, उसे निमत्रण देगे । लेकिन अगर भरोसा नही है तो नमन असम्भव है और 
नमन असम्भव है तो समझ असम्भव है 
(१५-१६) मॉस्‍्को यूनिवर्सिटी मे १९६६ तक एक अद्भुत व्यक्ति था, डॉ० 
वासिलिएव । उसने एक अनूठा प्रयोग किया है जिसका नाम है कृत्रिम पुनर्जन्म-- 
आटिफिशियल री-इनक्रार्नेगन | ई० जी० नामक यत्न से पहले वह इस वात का पता 
लगाता था कि व्यक्ति कितनी गहरी निद्रा मे है। जब व्यक्ति अचेतन मन की अतरूू 
गहराइयो में उतर आता तव वह उसे सुझाव देना शुरू करता । जिस व्यक्ति पर वह 
प्रयोग करता उसे--यदि वह व्यक्ति चित्र॒कार होता तो-वताता कि तुम पिछले जन्म में 
माइकेल एन्जेलो या वानगाँग थे यदि वह व्यक्ति कवि होता तो उसे समझाता कि तुम 
पिछले जन्म मे देक्सपियर थे। तीस दिन मे उस व्यक्ति का चित्त उस सुझाव को सचमुच 
ग्रहण कर लेता । उस साधारण-से चित्रकार मे यह भरोसा हो जाता कि मै माइकेल 
एन्जेलो हूँ । और जब उसके भीतर भरोसा हो जाता तब तत्काल वह विशेष चित्रकार 
वन जाता । वासिलिएव कहता है कि अगर हमे भरोसा दिला दिया जाय कि हम बडे है 
तो हमारे चित्त की खिड की वडी हो जाती है | इसलिए आनेवाले भविप्य मे हम जीनि- 
यस निर्मित कर सकंगे। सच तो यह है कि वासिलिएवोके अनुसार नब्बे प्रतिशत बच्चे 
प्रतिभा की क्षमता लेकर ही पैदा होते है, पर दुर्भाग्यवग हम उनकी खिडकी छोटी 
करते जाते है। माँ-वाप, स्कूछ, विक्षक--सब मिलकर उन्हें साधारण आदमी वना 
डालते है । कुछ जो हमारी तरकीवो से बच जाते हैं, वे जीनियस बन जाते है, वाकी 
नप्ट हो जाते है । पर उसका कहना है कि असली सूत्र है ग्राहकता । इतना ग्राहक 
हो जाना चाहिए चित्त कि उसे जो कहा जाय वह उसके भीतर प्रवेश कर जाय | 
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आप यह जानकर हेरान हागे कि गहन सम्मोहन, निद्रा, ध्यान और श्रद्धा मे 

ई० जी० नामक मशीन एक सा ग्राफ बनाती है। श्रद्धा से मरा हुआ चित्त उत्ती 
चाति वी अवस्था में होता है जिस तान्ति की अवस्या मे वह गहने ध्यान में होता 
है। आपको टेलिपथिव' जगत मर प्रव्रेश कराने म मत उपयोगी सिद्द होता है। अगर 
भाष हृदय से अपने को छोड पाएँ और उत्त गटराई से कह पाएँ जहा सब आपनती 
अचेतना म डूब जाता है-- 

नमा जरिहताण । 

नमा सिद्धाण। 

नमो. आयरियाण | 

नमा उवयायाण । 

नमा लाए सचसाहूण! । 
सब आप अप अनुभव से कह पाएँगे-- एसो पच नमुकशरों, स अपावध्पगाक्षणो ।! 


द्वितीय अध्याय 
धम्मो लोगुत्तमो 


हि केवलिपन्नत्तो थम्मो लोगृत्तमों ।' 
+पचप्रति० सयारा० सु० 


(१) महावीर ने कहा है कि जिसे पाना हो उसे देखना गुरू करना चाहिए, क्योकि 
हम उसे ही पा सकते है जिसे हम देखने मे समर्थ हो जायें । जिसे हमने देखा नही, 
उसे पाने का भी कोई उपाय नही । जिसे खोजना हो, उसकी भावना करनी प्रारम्भ 
कर लेनी चाहिए, क्योकि इस जगत्‌ में हमे वही मिलता है, जिसके लिए हम अपने 
हृदय मे जगह बना छेते हें। यदि स्वय मे अरिहत को निर्मित करना हो, कभी सिद्ध 
को पाना हो, किसी क्षण स्वय भी केवछी वन जाना हो तो उसे देखने, उसकी भावना 
करने, उसकी आकाक्षा और अभीत्सा की ओर चरण उठाना जरूरी है । 

(२) जो मगल है, उसकी कामना स्वाभाविक है । हम वही चाहते है जो मगल है। 
अरिहत मगल है, सिद्ध मगरू है, साहू सगरू है। कवलिपज्नत्तो धम्मो मगरूम | 
जिन्होने स्वय को जाना और पाया, उनके द्वारा निरूपित धर्म मगरू है। 

अरिहता मगरू। 

सिद्धा मगल । 

साहू मगल । 

केवलिपन्नत्तो धम्मों मंगल । 

इनमे सिर्फ मंगल का “भाव है। जो भी मगरू है, उसका भाव गहन हो जाय तो 
उसकी आकाक्षा शुरू हो जाती है-- आकाक्षा को पैदा नही करना पडता । मगर की 
धारणा को पेंदा करना पड़ता है। आकाक्षा मगर की धारणा के पीछ छाया की 
माँति चली आती है । धारणा पतजलि योग के आठ अगो मे कीमती अग है जहाँ 
से अन्तर्यात्रा शुरू होती है । धारणा; ध्यान, समाधि | छठा सूत्र है धारणा, सातवाँ 
ध्यान और आठवाँ समाधि | मगछ की यह धारणा पतजलि योग का छठा सूत्र हे 
_और महावीर के योगसुत्र का पहुला | महावीर का मानना यह है कि घारणा से 
सव शुरू हो जाता है। धारणा जैसे ही हमारे भीतर गहन होती है, वैसे ही हमारी 
चेतना रूपान्तरित होती है । व केवल हमारी, वरन्‌ उसकी भी जो हमारे पडोस मे 


१. केवलीप्ररूपित अर्थात्‌ आस्मज्-कथित घर्म लोकोत्तम है। 
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वे 7 है। यह जानकर आपका आश्चय होगा कि जाप अपनी ही धारणाओं से प्रभावित 
नहीं हाते आपते मिक्‍ट धारणाओ वे जा प्रवाह हैं उनस भी होत हू। इसलिए महा 


वीर ने कहा है कि अगानी स दुर रहुना मंगल है चानी के निकट रहना मंगल है ने कहा है वि अज्ञानी से दूर रहना मंगल है भानी क निकट रहना मंगल है। 
चेतना जिपयी स्वस्थ है उसके साध्रिध्य म॑ रहना मगछ है। शिस वातावरण मे घारणाएं 
धूम हो उराम रहना हितकर है। 

(३) रुप्त के एवं विचारव' का नाम हैं डॉँ० सिलोव । उनके यात्रिव आविप्कारा 
स पता चलता है कि' पढोसी वी घारणाएँ भी हम प्रभावित किए बिना नहीं रहता । 
उतवा वहना है कि जो घारणा एवं के मन मे पटा हुई, उसके बतुल आसपास फैल 
जाते हैं और दूसरा को पकड छेते हू। आपको शझ्यायद पता नही कि आपको जो क्रोध 
हुआ है वह आपवा नही है । शायद वह आपके पडोसी वा है। 

(४) जिस राष्ट्र वे हाथ म धारणा का प्रमावित बरने वे मौल्कि सूत्र भा जाएँगे, 
उस राष्ट्र का अणु घी शक्ति से हराया नही जा सकता । सच तो यह है कि जिनके हाथ 
में अणु बम हा, उनव। भी घारणा से ऐमा प्रभावित किया जा सत्ता है कि वे उन्हें अपन 
ऊपर ही फेंक छें। यदि कोई हवाई जहाज बम फेंकने आ रहा हो तो उत्तके चालक 
बा प्रमावित किया जा सत्ता है विः वह बापस छीह जाय और अपनी ही रागबानी 
पर बम गिरा दे । इसरलिए नामार नामक विचारफ़ या वहना है वि धारणा वी 
शक्ति ही अब युद्ध म आखिरी अस्त्र सिद्ध हाने जा रही है। वचानिव घारणा वी 
चक्ति पर बाम बरने म जुटे हैं । स्टालिन जैत लागा वी उसुरता तो इस दवित थे 
विनाखबारी पल वो आर थी, पर महावीर जमे छाग इसके निर्माण और सुजनवारे 
पल मे ही दिलवस्तरी रपते थे। इमवठिए उतकी मंगल की धारणा है। महावीर ने 

बहा है--मूलकर भी, वमी स्वप्न मे भी काई बुरी घारणा मत बरना वयावि' उमर 
परिणाम थुरा ही होता है। 

आप राह से गुजर रह हैँ । आपने मा म सयालू मर आता है वि इस आदमी 
वी हत्या पर दू ॥ आपने बुद्ध किया नहा, बस सयाल जिया या मन मे सांचा कि 
इस दुकान से अमुव' चीय चुरा छू। नापन न हयायवी आर ने चोरा ऐेविन क्या 
आप निश्यित हो सकते हैं कि राह म जिमी हयारेया चार ने आपत्रा घारणा ने 

पव* ली हांगी २ 

(०) माँ अपने बच्च वे जात वी वामना बरतो कह बहती है वि वह बढा हो, 
लिए। छेकित विसां क्षण घाघ में वह यट नी कर दता है कि वह जनमत ही मर जाता 
तो ठीव था । वचारी भौ वा पता पता है कि पार दफ़ा उसने चुत का पामना वी 
है आर एप दपा आपुग या भी । उसवी सभी शुम यामनाएँ इस अपुम बासना मे 
गारण वित्त हा उठी हैं वर गई हैं। उसे लानना चाहिए वि मनुप्य या कोई भी 
धारणा ब्यथ नहा जाती । 
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(६) महावीर अपने साधुओं से कहते है कि चौवीस घटे मगर की कामना में 
ड्बे रहो--उठते-बैठते, साँस लेते-छोडते । स्वभावत सगल की कामना शिखर से शुरू 
करनी चाहिए । इसलिए वे कहते है कि अरिहत मगरल हें। जिनके समस्त आच्त- 
रिक रोग समाप्त हो गए, वे मगर है। सिद्ध मंगल हैं, साय मगल है। जिन्होंने जाना, 
उन्हे जन-परस्परा मे केवछी कहते हैं। जानने की दिशा में वे उस जगह पहुंच जाते 
है जहाँ जाननेवाला भी नही रद जाता, जानी जानेवाली वस्तु भी नहीं रह जाती-- 
सिफ जानना रह जाता है, केवछ ज्ञानमात्र रह जाता है | जो केवड ज्ञान को 
उपलब्ध हो गया और वहाँ पहुँच गया जहाँ शान-मात्र रह गया है और जहाँ न 
कोई जाननेवाल वचा, ते जानी जानेवाली वस्तु बची, उसे केवली कहते है ! 

जैन-परम्परा कहती है कि जिस चीज का भी स्रोत होता है, वह कभी न कमी 
चुक जाती है, चुक ही जायगी, कितना भी वडा स्रोत क्यो न हो। सूये भी चुक 
जायगा एक दिन। 

(७) लेकिन महावीर कहते है कि चेतना अनन्त है, यह कभी चुक नहीं सकती । 
यह स्रोतरहित है । इसमे जो प्रकाश है वह किसी मार्ग से नही आता । वह बस, 
है--- 'इट जस्ट इज'। कही से आता नही, अन्यथा एक दिन वह भी चुक जायगा। 
सागर भी चम्मचों से उठीचकर सुखाए जा सकते है। एक चम्मच थोडा तो काम 
कर ही जाती है । महावीर कहते है कि चेतना ज्लोतरहित है, इसलिए उन्होने ईव्वर 
को मानने से इतनकार कर दिया, क्योकि अगर हम ईइवर को मानते है तो ईव्वर 
स्रोत हो जाता है और हम सब उसी के सोत से जलनेवाले दीए हो जाते है जो 
कभी-त-कसी चूक जाएँगे । 

इसमे सन्देह नही कि महावीर ने आत्मा को जितनी प्रतिष्ठा दी, उतनी प्रतिष्ठा 
इस पृथ्वी पर किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं दी। उन्होने इत्तनी प्रतिष्ठा दी कि 
यह कहने मे सकोच न किया कि परमात्ना अल्य नहीं, आत्मा ही परमात्मा हैँ। नहीं, आत्मा ही परमात्मा है 
इसका लोत अरूग नहीं, यह ज्योति ही स्वय स्रोत है। भीतर जछनेवाला जो जीवन 
है, वह कही से शक्ति नहीं पात्ता । वह स्वय ही जक्तिमान्‌ है। वह न तो किसी के 
द्वारा निरमित है ओर न किसी के द्वारा नष्ट हो सकता है। वह स्वय में समर्थ और 
सिद्ध है । जिस दिन ज्ञान उस त्रीमा पर पहुँचता हें, जहाँ हम स्रोतरहित प्रकाश 
को उपलब्ध होते हैं, उसी दिन हम मूल को उपलब्ध होते है। जैन-परम्परा ऐसे 
ही व्यक्ति को केवडी कहती है । ऐसा व्यक्ति कही भी पैदा हो सकता है। वह 
क्राइस्ट हो सकता है, बुद्ध, कृष्ण या लाओत्से हो सकता है। इसलिए इस सूत्र मे यह 
नहीं कहा गया कि महावीर मग्रलमू या कृष्ण मगरूम्‌ू । कहा ग्रया--केवलिपन्नत्तो 
धम्मो मगर ।! जो केवछ ज्ञान को उपलब्ध हो गए, उनके द्वारा जो प्ररूपित धर्म 
है, वह मगल है। 
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यदि मगल की यह धारणा प्राणा वी अतल' गहराइया मे चठ जाय तो ममगरल 
की सम्मावना कम हो जाती है। जो जैसी भावना करता है घोरे घीरे वह वच्ता 
ही हो जाता है। जो हम माँगत हैं वह हमे मिरू जाता है। लेविन हम सदा 
गरत माँगत हैं। यही हमारा दुभाग्य है। हम उसी वी तरफ आँख उठाकर दखत॑ 
हैं जो हम हाना चाहते हैं। अगर आप किसी राजनीतिय के भास-पास भीड लगाकर 
दुबठठे हा जात हैं तो यह सिफ इस वात वी सूचना नही है कि किसी नंता का 
पदापण हुआ है । गहन रूप से यह इस वात थो सूचना है वि' आप वही राज 
नौतिव' पद पर होना चाहत हैं। हम उसी को आदर देत हैं जो हम होना चाहते 
हैं । अगर आप बिसी अभिनेता के पास मीड ल्‍्गावर खड़े हो जाते हैं तो यह 
आपकी भीतरी आवाशा की ख़बर दंती है। आप भी वही हो जाना चाहत है। 
अगर महावीर ने वहा वि बहो-- 
अरिहता मंगल । 
सिद्धा मगए। 
साहू मगल। 
केवल्पिन्नत्ता धम्मो मगर । 


ता वे इस बात पर बल दे रहे हैं विः तुम यह बह ही त्तव पाओग जब तुम भरिहृत, 
मिद्ध और साधु होना चाहागे। या जब तुम यह बहना शुरू बरोगें तब सुम्हार 
अरिहत हाने वी यात्रा शुरू हो जायगी | और बडी स बडी यात्रा बड़े छाट बदम से 
"ुरू होती है। धारणा पहरा बदम है। 

बसी आपने सांचा मिः आप क्या हाना चाह हैं ? 

जो आप होता चाहत हैं वह सचेतन मन सहां, पर अचेतन मे तो अवश्य 
ही घूमता रहता हैं। उसी व प्रति आपके माम बादर पैदा होता है जो आप 
होना चाहत हैं। यो आप होना चाहत हैं, उसी के सम्ब घ मे आपने मन मे चिता 
बे घतुल वनते हैं। वही आपने स्वप्ना म उत्तर आाता है, आपदा साँसा मे 
समा जाता है ॥ 

(८ ) मगर भावना और खून व बयर्णों में आयायाश्रय सम्बंध है। मेंडिवल 
साइस बहती है थि कापने स्वास्थ्य की रक्षा वा मू? जाधार रक्त म सफेट चणा 
मो अधिवता है। मगर भावना से भर व्यक्ति वे! पास वटने पर इन सर्पद बणाम 
१५०० सप” बण तयारू बट जात हैं। जा व्यक्ति आपने प्रति दुर्माव रपता है 
उप सस्पषणक्हजवहेत हम 

( ९ ) अमरीबी वनानिकः बेवमटर न सिद्ध किया है कि पौधे अपने मिभ्रा 
का पहचातत हैं और अपय राभुआ को भा। थे अपने माष्िव का पहचानत हैं कौर 
अपने माली बा भी । अगर साल्वि मर जाता है तव उनवी प्राणधारा क्षीण हा 


थे 
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जाती है और वे वीमार हो जाते है। वेक्सटर ने यह भी सिद्ध किया हे कि पीधों 
में स्मरण-शक्ति होती है। जब आप अपने गुलाव के पौधे के पास जाकर प्रेम से 
खडे हो जाते है तव वह कलछ फिर उसी समय आपकी प्रतीक्षा करता हे । वेबसटर 
का यह भी कहना है कि जिन पौधों के प्रति हमसे प्रेम का भाव होता हे वे हमारी 
ओर बडी पॉजिटिव भावनाएँ छोडते है। उसने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 
को सुझाव दिया है कि शीघ्र ही हम मरीजों को खास-खास तरह के पीधो के पास 
ले जाकर स्वस्थ करने मे समर्थ हो सकेगे। पौधों के पास अपना हृदय है। मानों 
कि वे अशिक्षित है, लेकिन उनके पास उन पास हृदय है । आदसी वहत शिक्षित होता चल है । आदमी वहुत शिक्षित होता चला 
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जाता है, लेकिन हृदय खोता चछा जाता ता हैं; दफन हृदय खोता चछा जाता है।_ 


(१० ) धर्म बब्द का जैन-परम्परा मे वह बर्थ नही है जो अग्रेजी के रिलीजन 
का है या उदू के 'मजह॒ब' का । मत, पथ या क्रीड़ को मजह॒व कहते हैं श्रौर जोडने 
को 'रिलीजन' । गन । अति अग्रेजी के 'रिलीजन' बब्द का अथथ करीव-करीब वही है जो अग्रेजी के 'रिलीजन' गब्द का अर्थ करीब-करीब जो 
योग का है। वह जिस सूत्र से बना है वह है 'रिलिग्ेयर' जिसका अर्थ होता है जोड़ना--- 
आदमी को परमात्मा से जोडना । छेकिन जैन-चिन्तन परमात्मा के लिए जगह ही 
नही रखता । इसलिए आप यह जानकर हैरान होगे कि जैन योग का अर्थ अच्छा 
नही मानते | वे कहते हैं कि केवली अयोगी होता है, योगी नहीं। महावीर को 
कुछ भूल से भरे छोग अपनी नासमझझी मे महायोगी कहते है। महावीर कहते हैं 
के परम का लक्ष्य जोडना नही है किसी से, जो गरुत है उससे टूटना है, अलग होता गडना नही है किसी से, जो गरूत है उससे टटना है, अछग होता 
टै-न्वैयोग, ससार से अयोग। योग बल देता है परमात्मा से. मिलन पर, स्वरूप की संसार से अयोग | योग बल देता है परमात्मा से मिलन पर, स्वरूप की 
उपलब्धि ०-5 टीलीर कहते है कि स्वरूप तो उपलब्ध ही है, जो हमे । किन्तु महावीर कहते है कि स्वरूप ती उपलब्ध ही है, जो हमे 
गाना हैं, बह हमे मिला ही हुआ ; हैं, वह हमे मिला ही हुआ है । सिर्फ हम गलत चीजों से सिपके खड़े है, 
इसलिए दिखाई नहीं पडता। जरूरत है कि गछत को छोड रडिए जैन समर मे अयोग का वहीं मूल्य है लो हिंदू सर के यो ह ना है. अयुक्त हो जाय॑ । 
इसलिए जैन-परम्परा मे अयोग का वही मल्य है जो हिन्द परम्परा मे योग का है। 
महावीर कहते है कि वस्तु का जो स्वभाव है, भेचर है, वही धर्म है। महावीर 
की दृष्टि में धर्म का वही अर्थ है जो छाओत्से के 'ताओ' का लाओत्से के 'ताओ' का है। 

(११) वस्तु का जो स्वभाव है, जो उसकी स्वय को पंरिणति है, वही धर्मे 
है । अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रभावित हुए बिना सहज आचरण कर पाए तो 
वह धर्म को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए प्रभाव को महावीर अच्छी बात नही 
मानते। किसी से भी प्रभावित होना वेधना है। पूर्णतया अश्रमावित हो जाना ही _ 
स्वयं हो जाना है। इस निजता को--स्वय होने को--महावीर धर्म कहते है । जब 
कोई व्यक्ति केवल ज्ञान-मात्र या चेतना-मान्र रह जाता है, तव वह जैसे जीता है. वही 

जमे है। 

महावीर कहते है कि जब कोई धुरआँ नही है तब अग्नि अपने धर्म भे है, जब 
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चेतना विलवुल शुद्ध होती हैं और पदार्थ वा वोई प्रभाव नहा होता और न शरीर 
या पता होता है, तव चेतना अपने घम म हांती है । महावीर वहते हैँ कि प्रत्यक 
वा अपना धरम होता है। अग्नि बात अपना है जझू वा अपना है, पदाथ वा अपना 
है। अपने घम मे युद्ध हो जाना बानद है, अशुद्ध रहना दुस है । है, अशद्ध रहना दुस है। अपने स्वभाव 
मे चढ़े जाना धामिक हा जाना है। वे बहत हँ--- 

अरिहता छोपगूत्तमा । 

सिद्धा छोगुत्तमा । 

साहू झागृत्तमा । 

केवत्पिनत्ता धम्मा लोगत्तमो । 
अरिहत उत्तम है छोए' म, सिद्ध उत्तम है छोक म, साधु उत्तम हैं लावा म, वेवटी- 
प्रसुपित घमर उत्तम है तक मे । ऐकिन मगर कह दन वे बाद उत्तम बहने थी वया 
जरूरत है ? कारण है हमारे भोतर | हम इतन नासमझ है विः जो उत्तम नहू। है, 
उस्ते भी हम मगलरूप मान सकते है। हमारी वासनाएँ एंसी हैं वि जो याग म निरृष्ट 
है थे उसी वी ओर वहती है। 

रामइप्ण कहा बरते थे वि चीछ आावाश म भा उठे तो यह मत समझना कि 
उसवा ध्यान आयवाश मे है। हमारी वामताए चीलकी तरह नीच दंसतो हैं। उनवा 
ध्यान बचरा पर या घर म पडें मास पर रुगा होता है। 

भहावीर वे उत्तम झाद वा अथ स्पष्ट है । अरिहत उत्तम हैं। थे जीवा व 
लिसर हैं, श्रेष्ठ हैं पाने और चाहने योग्य हैं । 

(१२) जब महावीर पहते हैं 'अस्हिता छोगुत्तमा , तथ लोग इसे समझ पहा पात्त। 
हें कया पत्ता कि अरिहत वौन हैं सिद्ध और साधु बौन हैं? व मगबूरीम इ्हे 
मान छत हैँ यद्यपि अपन भीतर उल्ान वैसो पा अनुमूति नहा जानी जसी अरिहतो, 
सिद्धा और साधुआ वा उपलब्ध हाता है। झपनी मजबूरी योही वघम वी सभा 
देत रहे हैं। जन धम मे पटा हो जाना उाका मजबरी है इसम उनया बाई पये 
नहीं है। पयुपण भी उनसे मजबरी है उनवा माँदिर जाया. उपवास बरला बल 
बरना--सउ मजबूरी है। उनम यही बाइ स्फुरण, बोइ सहज भाव नहीं होता। व 
मादिर बी गोर अप परा वा पसीटे जाते हैं। मटर जाना, माना एवं मजदूरी है 
बाम है। प्रफुल्टता महा हाती उनवे चरणा म। वमा नत्य भी नहीं होता जैमा 
सिनेमापू” जाते मे होना है। 

(१३) हां सरता है समोगर आपके आम-पास पढ़ा जा रहा हा टेविन आपने 

ग्रत़र उाया योई प्रवेश नहीं हो पाता। जिहोंगे उसके प्रवेश की तयारा यहा की, 
ये भार साचत हा वि क्षण मे उपवा प्रवेश लो नायगा ता वे मन्म हैं हताए 
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लोक मे उत्तम है', वह भले ही इसे यो ही दुहराता रहा हो, फिर भी उसे निराश होना 
नही पड़ता । यदि वह तोते की चाई इसे रठता भी है तो उसके चित्त पर निई निशान 

बनते है, ग्रव्ज निर्मित होते हैं जो किसी भी प्रकाश के क्षण में सक्तिय हो सकते है। 

जिसने निरन्तर कहा है कि अरिहत लोक मे उत्तम है, उसने अपने भीतर एक धारा 

प्रवाहित की है। जब वह अरिहत होने के विपरीत जाने छग्रेगा तव उसके भीतर 

कोई उससे कहेगा कि तुम जो कर रहे हो वह उत्तम नही है, लोक मे श्रेष्ठ नही है। 

'पिफे धुनरक्ति भी हमारे चित्त मे रेखाएं छोड जाती है, ऐसी रेखाएँ जो कियी | 

क्षण सक्रिय हो सकती हं। जातकर, समझकर कहा गया छाभप्रद तो होता ही हें 

न न समझकर कहा हुआ सूत्र भी लाभदायी होता हे। 

( १४ ) महावीर ने जिस परम्परा-धारा का उपयोग किया है उसमे श्रेष्ठतम 
स्थान मनुष्य की शुद्ध आत्मा को मिला है । उन्होने मनुष्य की ही शुद्ध आत्मा को 
परमात्मा माना है। इसलिए उनके हिसाव से इस जगत में जितने लछोग हैं, उतने 
भगवान्‌ हो सकते है, जितनी चेतनाएँ है, वे सभी भगवान्‌ हो सकती है । दुनिया 
के सारे धर्मो मे भगवान्‌ की जो घारणा है वह ऐरिस्टोकंटिक है--वह तिक एक ऐरिस्टोकैटिक है--वह_ सिर्फ एक 
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ की धारणा दै। महावीर की धारणा डेमोक्रंटिक 
है--अ्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से भगवान्‌ है। वह जाने-त जाने, पाये-त पाये, फिर भी 
वह भगवान्‌ है। और किसी-न-किसी दिन वह, जो उसमे छिपा है, प्रकट होकर 
रहेगा, सम्भावना सत्य वनकर रहेगी। अत कहने की जरूरत नही है कि महावीर 
अनन्त मगवत्ताओ को मानते हैं । जिस दिन सारा जगत्‌ अरि्हित तक पहुँच जाय, 
उस दिन जगत्‌ में अनन्त भगवान्‌ होगे । महावीर का मतल्‍रूव वीर का मतलूव भगवान्‌ से है--उससे 
है जिसने अपने स्वभाव को पा लिया । स्वभाव भगवान्‌ है। 

भगवान्‌ की यह घारणा अनूठी है। महावीर के अनुसार न कोई जगत्‌ को 
वनानेवाला है और न जगत्‌ को चलानेवाला । वे कहते है कि कोई वनानेवाला नहीं 
है--वनाने की धारणा ही बचकातनी है। वचकानी इसलिए है कि इससे कुछ हल 
नही होता । हम कहते है कि जगत्‌ को भगवान्‌ ने ववाया । फिर सवारू खड़ा हो 
जाता है कि भगवान्‌ को किसने बनाया ? हम जवाब देते है कि भगवान्‌ ने जगत्‌ 
को बनाया, लेकिन भगवान्‌ को किसी ने नही वनाया । महावीर कहते हैं कि जब यह 
मानना ही पडता है कि भवतवान्‌ को किसी ने नही वनाया तो फिर सारे जगत्‌ को ही 
अनवना---अनक्रिएटेड--मानने में कौन-सी अड़चन है ? अडचन एकही थी मन को 
कि विना बनाए कोई चीज कंसे बनेगी ? फिर नास्तिक के पास जो उत्तर है वह 
तथाकथित ईइ्वरवादी के पास नही है । नास्तिक पूछता है कि तुम्हारे भगवान्‌ ने 
सृष्टि क्यों की ? ईव्वरवादी के लिए यह बडा कठिन प्रइन है। उसे मानना पड़ता 

है कि ईइवर में जगत को बसाने की वासना उठी । जब भगवान्‌ -तक से वासना 
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उय्ती है चाह है, तव आदमी का वासना जौर चाह स मृकत कस किया जा 
सकता है? 

इश्परवादी तिवतत मे रहता है। उसयो स्वीवार वरना पटता है प्रि ईश्वर म 
वासना और चाट है। और तव अनक' अनगरा बातें उस स्वीवार वरनी पढ़ती हैं। 
उस मानना पडता है कि ब्रह्मा न स्त्रा को जम दिया और वह उसवा पिता हो गया । 
फिर उसने अपनी बेटी वो चाहा आर सम्भोग वे लिए आतुर हो गया । परिणाम 
स्वरूप यह अपनी बटी थे पीछे मागन लगा । वटी जपने पिता से बचने वे लिए गाय 
बन गई । वह बल हा गया। तब बंटी उससे बचने वे! लिए कुछ और हा गई तो 
वह भी दुछ जौर हा गया। चेटी जो जा हाता चली गई, वह्‌ उसी-उसी जाति का 
हाता चुरा गया | अगर ब्रह्मा मी चाह मे ऐसा भाग रहा होता तो आपका सिनेमा 
घरा म जाना पिछवुल ग्रह्मस्वरूप है, आप विल्वुठ ढीव चरे जा रह ह। सती फिल्म 
अभिनत्री हो गई तो आप फिल्म-दशक हा गए । फिर सारा जगत वासना या फैटाव 
हा गया । 

महावीर ने इस धारणा का जड़ से काट दिया । उद्दान कहा थिः अगर छोगां वा 
भगवान्‌ बनाना है तो भगवान थी इस धारणा का अलग करो। उन्हाने कहा वि 
अगर पहएे भगवान्‌ मे भी चाह रस दांग तो फिर आदमी थी चाह का ये करने_ 
जा पारण बया बचेगा ? जगत अनि्मित है अनबता है। विसी ने बताया नहे। है 
इस विनान ने लिए भी यही तकयुक्त मालूम पडता है, वयावि जगत म काइ चीज 
बतायी नहीं माटूम पढ़ती और ने कोई चोज नप्ट होती मालूम पड़ती है-सिफ 
रूपा तरित हाता माएम पडती है। इसलिए महावीर ने पटाथ वी जा परिमापा वी 
है वह इस जगत्‌ की सर्वाधिक वचानिक परिभाषा है। उठाने 'मठर! वे लिए एवं 
अटमुत शाल वा प्रयोग किया है --'पुदुगछ' । एमा शब्द जगत की उिसो भी भाषा 
मे नही है । " पुदगल बा अथ है--जो बनता भौर मिटता रहता है आर फिर भा 
है। जा प्रतिपए प्न रहा है मिट रहा है जौर है नटी की नाई । यदी भागी जा 
रही है, चठी जा रही है, फिर भी है। “पुदगल वर अय है 'बिवर्मिग', वह जा 
प्रतिषष्ठ जम छ रहा है जौर प्रतिपल मर रहा है, फिर भी वी न ता विमित 
हाता है और न समाप्त हाता है । चरता रहता है, गत्यात्मव है। 

(१५ ) मटायार + पहा कि यह जगत्‌ पुट्गर है। इपम सभी चौतें सदा से 
हैं, य बन रही हैं मिट रही हैं, न काई चीज बमी समाप्स हाती है और ने मिभित 
होती है। इसशिए पिमावा वा प्रश्न नहीं उठता और न परमात्मा म वासना वी 
बल्पना ही तययुक्ता है| 
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कहते है । महावीर का अच्हित अतिम मजिल है। व्यक्ति भगदान्‌ तब होना दे पत्र 
बह वहाँ पहुँच जाता है जिसवे आगे और कोर याज़ा नहीं है। दूसरे धर्मों का भगवान्‌ 


आरम्म है, _वहाँ है यहां दुनिया शुरु होती ६॥ महावीर का नगवान्‌ बर्ाँ है यहाँ 
दुनिया समाप्त होती है। सव कहते है कि दुनिया को बनानेवादा भगवान्‌ ६; 


महावीर कहते है कि दुनिया को पार कर जानेबाल्ा नगवान्‌ है । दुनिया का भग- 
वान्‌ वीज की तरह है, महावीर का भगवान्‌ फूल की तर॒ट ! 

महावीर यह नही कहते कि शास्प्र मे छिसा हआ धर्म छोफोत्तम है। वेदों कों 
माननेवाला कहता हैँ कि उनमे प्रसुपित धर्म ही छोफ मे उत्तम है। वबार्बिद भौर 
कुरान को माननेवाले छोग बाइविल तथा कुरान मे प्रर्पित धर्म को ही छोशोचम 
मानते है। लेकिन महावीर कहते ह--केवल्िपनत्तो धम्मों स्ेगततमी । नहीं, धास्त्र 
में कहा हुआ धर्म छोकोत्तम नहीं है। केवछ ज्ञान के क्षण मे जो करता है वही <प्ठ 
है, जीवन्त है । महावीर ने कभी नहीं कहा कि जास्त्रों में प्रस्पित धर्म छोफोत्तम है । 
ऐसा भी नहीं कहा कि मेरे जास्त्र मे कहा हुणा धर्म श्रेष्ठ है। उन्होंने पुद कोई 
शास्त्र निमित नहीं किया । केवल्प्रिस्पित जो धर्म है वह धास्त्र में लिख लिया गया 
है। इसलिए जन उस शास्त्र को सिर पर वंसे ही टोये चलते है जैसे कोई कुरान या 
गीता को ढोता है। यह महावीर के प्रति ज्यादती है। उन्होंने कभी कोई गास्न 
सतिरभित नही किया, कभी कुछ नही छिसवाया । उनके मरने के सैकड़ों वर्ष बाद उनके 
वचन लिखे गए। सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि महावीर बराबर मौन रहे। 
अत उनकी जो वाणी है वह कही हई नहीं है, सुनी हुई हैं। महावीर का जो घर्म- 
प्रर्पण है वह मौत सम्प्रेपण है, टेलिपथिक ट्रासमिशन है । वात पुराण-जैसी जल्र 
लगती है, लेकिन उसे वज्ञानिक आाधोर मिलते चके जा र महावीर जब बोलते 
थे तब वे बोलते नही थे, वठते थे । न तो वे होठ का उपयोग करते श्रे और न कठ 
का । उनके अन्तर-आकाश में ध्वनि जरूर गंजती थी । 


( १६ ) में कहता हूँ कि महावीर बोले नही, सुने यए | वे मात बैठे और पास 
बैठे छोगो ने उन्हें सुना । जो जिस भाषा मे उन्हें समझ सकता था, उसने उस भाषा 
में ही सुना और समझा। वहाँ पशु भी इकट्ठे थे और पौधे भी खडे थे । कथा कहती 
है कि उन्होने भी सुना | वेक्सटर भी तो कहता है कि पौधो के भाव होते हूँ और वे 
समझते है आपकी भावनाएँ। पौधों को प्रेम करनेवालछा व्यक्ति जब दुखी होता है 
तव वे भी दुखी होते हैं और जब उसके घर मे उत्सव मनाया जाता है तब वे प्रफुल्लित 
होते है । जब घर में कोई मर जाता है तव वे मातम मनाते है, जब उनका प्रेमी 
उनके पास खडा होता है तव उनमे आनन्द की घाराएँ वहती है.। अचेतन पर जो 
वेज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे है उन्होने यह सिद्ध कर दिया है कि शपने अचेतन मे 
हम कोई भी भाषा समझ सकते है । यदि आपको गहन रूप से सस्मोहित किया जाय, 
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इतना बेहाल किया जाय कि आपव) अपना काई पता न रह जाय तो आपसे फिसी 
भी भाषा मे बात को जा सकती है और आप उस समय लेंग। 

(१७) चेंज वेचानिक डॉ० राप डेक का कहना है विः हम महासागर से निकले 
हुए छोटे छोद द्वीपा की भाति हैं। उपर स्‌ अटग-अल्ग, वि-तु जमीन पर अपनी 
बतृर' गहुराश्या मे, पर्च्पर जुड़े हुए.। ऊपर हमारी भाषाएं पथ॒व्‌ पृथक हु। लेक्नि 
हमारे अचेतनकी भाषा एव है। गहरे उत्तर जायें तो पशुआ और मनुप्यो की भी भाषां 
एक है अचेतन की गहराइया में हम पौधा से भी जुड़े हुए हैं मौर हमारा अचेतन 
मुध्या की ही भाषा नहीं समलता, पशु-पक्षिया और पौधों वी बाली भी सुनता 
समयता है। अत आनवारे बीस वर्षों भ विचान बताएगा वि'_महावार से नि शजद_ 


विचार-सचरण का जा प्रयोग प्रिया था वह पुराण-क्था मात्र नहो,है। इस पर काम 
तजी स चल रहा है और स्पप्ट हाती जा रही है बहुत-सी अंधेरी गठिया जा पहुले 
साफ ये थी। इसवा अथ यह मी हुआ कि अगर हम कमी व्यक्ति को टूसरी भाषा 
मिखानी हो ता उसके चेतन वा नहा, भ्रत्युत अचतन का सहारा उपयुक्त हांगा। राज 
डेवा' बहता है कि चेतन रूप से मिलान मं जाप श्रम वा दुस्प्याग करत हैं व्यथ भी 
परणानिया माल छेते है। वह दोक कहता है कि चेतन रूप से जा भाषा जाप दा 
साह म सीखेंगे, उसे ही वलारिया ये डा० छॉरेजो आपता सम्माहित हाएत में बीस 
दिन मे सिखा सक्‍त हैं। उनका कहना है कि जय कोइ व्यक्ति सचेतत रुप स सुनता 
है तव उसका ऊपरी मन सुनता है इसल्ए च कहते हैं कि ऊपरी मनका ता छगा 
दा सगीत सुनने म और भीतरी मत के द्वार से सुना वह जा सुनना चाहिए। इस 
तरह दो साल वा कोस बीस दिन म ही पूरा किया जा सकता है। 

बात बया है ? वात वुछः इसना ही_है कि नीचे गहरे म॑ हमारी बुत साड़ी 
क्षमताएं छिपी पड़ी हैं। आप अपन घर स यहाँ तब भा गए । अगर आप पैदण चल 
कर आए हा, तो बया आप बता सकत हैं दि रास्त मं वितन घर जौर खम्मे 
मिल ? आप बह़ेंगे क्या मैं कोइ पायछ हूँ जा इतवी गिनसी बरता ? लेविन' 
आपका बहांगा घबरक पूछा जाय ता जाप इनवी सग्या बता सकते हैं। जब आप भा 
रह थे इधर तव जापका ऊपरी मन आन म लगा था कौर नाचे वा मन सवबनुछ 
अफित घरता जा रहा था। पानी वे' ऊपर निव॒ला हुआ जा द्वाप है, उसे इसवा बुछ 
भा पता नहीं है एकिनि नीचे जो जुडी हुई भूमि का दिस्तार है उत्त सम पता है। 

(१८) चूदि महावीर बारे नहीं, इसाए उनवा धम बहुत व्यापव' नहीं हो 
पाया, बटुत टोगा तब नहा पहुंच पाया। यटि वे वालत तो सबको समझ मे आता। 
उनेके ने बालन या कारण बेवल व ही समध पाए जा उतने गहरे जान वो तयार 
थे। इसलिए महावीर क वक्त जा श्रेष्ठतम लाग ये बेवरू व ही उन सुने पाए-- 
व श्रेष्ठसम छाग चाह पौधा मे हा या प्तु-पल्तिया में, या मनुष्या म | मदाबीर वा 
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सुनने के पहले प्रशिक्षण से, ध्यान की प्रक्रियाओं से गुजरना पता था, ताकि कापवा 
वाचाल मन शान्त हो जाय और आपकी गहन आत्मा महावीर के सामने आा जाय | 
संवाद हो सके उस जात्मा से। इसलिए महावीर की वाणी को पचि सो दप तक 
फिर लिसा नहीं गया। तब तक लिया नहीं गया, पत्र तक एसे छोय मंजूद 
जोम हावीर के शरीर के गिर जाने ने बाद भी महावीर के सन्देश लेने भे समर्थ 
थे। जब ऐसे लोग भी समाप्त होने रूम तव घवराहुट फैछी जर तब महावीर-बाणी 
को सगृहीत करने की कोशिश की गई। इसलिए जैनो का एक वबर्गे--दिगम्वर--- 
महावीर की किसी भी वाणी को विश्वसनीय नही मानता । उनका कहना है कि चूंकि 
वह उन छोगो के द्वारा सगृहीत हुई है जो दुविधा में पड़ गए थे, उसलिए वह प्रामा- 
णिक नही कही जा सकती । इवेताम्वरों के पास भी यो झास्त्र हैं, वे भी पूर्ण नही है । 
लेकिन महावीर की पूरी वाणी को कभी भी पुन पाया जा सकता है। उसके 
पाने का ढग यह नहीं है कि महावीर के ऊपर रिफी गई किताबो में उसे खोजा जाय | 
उसके पाने का वस एक ही रास्ता है । ऐसा ग्रुप, ऐसा रकूल कायम किया दाय 
जिसमे थोडे-से लोग, जो चेतना को गहराई तक के जा सके, महावीर से थाज भी 
सम्बन्ध स्थापित कर सके | महावीर ने कहा है कि वहीं धर्म उत्तम है जो तुम 
केवली से सम्बन्धित होकर जान सको, बीच में घास्त्र से सम्बन्धित होकर 
नही । केवली से कमी भी सम्बन्धित हुआ जा सकता है । शास्त्र वाजार मे मिल जाते 
हैं, किन्तु केवली से सम्बन्धित होना हो तो वडी गहरी कीमत चुकानी पड़ती है। 
स्वय के भीतर वहुत-कुछ रूपान्तरित करना फ्ठता है। महावीर कहते थे, विना 
| कीमत चुकाए कुछ भी नही मिलता और जितनी बडी चीज पानी हो, उतनी ही बड़ी 
कीमत चुकानी पडती है। 
इसलिए जब वे वार-वार कहते हैं कि अरिहत उत्तम है, सिद्ध उत्तम हैं, साथु 
उत्तम है, केवली-प्ररूपित धर्म उत्तम है, तव वे यह कह रहे हे कि इतने उत्तम 
को पाने के लिए सव-कुछ निछावर करने की तैयारी रखना, सब-कुछ खोना पड़ेगा, 
स्वयं को भी । जब भी कोई स्वय को खोने को तैयार होता है तब वह केवली- 


प्रकूपित धर्म से सीधे सयुक्त हो जाता है। वही धर्म जो जाननेवाले से सीधे मिलता 
हो अथवा विना मध्यस्थ के प्राप्त होता हो, श्रेष्ठ हे। 








तृतीय अध्याय 
चअरण की स्वीकृति 


वेवल्पितत्त धम्म सरण पवज्जामि।' 
--प्रचप्रद्चि० सघारा० सू० 

(१) इष्ण न गौता में बहा है-- 

सबधर्मा परित्याय मामेय शरण ब्रज । (१८ ६६) “हे अजुन | तू सभी धर्मो 
पर छोट्बर एव मेशी ही शरण मे आ ॥/ मृष्ण जिस युग म बोल रहे थे यह युग 
बत्यात सरल एवं मुंदुल श्रद्धा वा युग था। विमी वा ऐसा न छया वि कृष्ण अहबार 
भी बात बह रह हैं प्रि तू सब छोडकर मरी ही गारण म आा। वस्तुत इससे ज्यादा 
अद्ृपारम्स्त घोषणा दूसरी नहीं हा सवती । एविय बुद्ध और महावीर तब आत 
आते आदमी मो चित्त-दशा मे बहुत प्रा हा जाता है। इमलिए जरा हिंदू चिता 
माम एएस शरणम ब्रज या बद्ध मागर पडा है वहां बुद्ध और सटायीर फो अपनी 
दृष्टि भ आमूए परिवतन बरगा पड्य । महावीर न नहो बहा वि तुम सब छोडकरमरी 
घरण म आ जाओ । बुद्ध त भी ऐसी बात पहा पढ़ी । जा महावीर और बुद्ध पा सूप 
# ये भाधा पी जार ये है सिंय वी और से नहीं। अरिहत, सिद्ध और बंवरी 
प्रमपित धमर पो स्वीयार वरता हे-यह दूसरा छार है भ्रणागत गया। दो ही छार 
शे सतत हैं । चाह ता सिद्ध मट वि मरी रारण मे आओ यो सापव बट कि र्म 
आपकी शरण मे जाता है । 

(२) हिंदू और जय वियार मे यद्दी मोछिय नेट है। दिंदू णिचार भ सिद्ध 
परडशा है आओ मरी दरण मे, जा विधार मे सापर महता है निर्म आपरी रे 
में आश ह# । पगश पता घरता है कि जया शणा भा युग श्रद्धा पा मुग था यहा महा 
यार गा युग थरे हुप था युग था। ग्रदि महावीर वश्त वि मेरी हारण से था ज्ञाबा 
खो र ।गा गो शाशा: एयाग हि ये ब्टे आर शारो हैं । 

गुद् व परशारा मे भी एसा ही सूत्र /--चुदसम शरापप गराद्रो»मि सपमु शरण 
शाशशमि पोषण र्टप गष्दामित पिर नो पटावीर शौर घुद व सृत्र मे जा पादा 
पक है जप शयाण मे # शत जररीह । यह भा शिटरात्रि और पराहावि बा 
मी है याविल यों एस्स माएूए पहुत  । छर मोई गहता ऐ-नयुदमु परम 





१ दा प्रश्धित (मर्यात भारत-ःपित्र) धम वो चरण रपाक्र बरता हैं । 
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गच्छारः लक पहला कदम उठाता > जपच काट वाहतला मर डे ज्जिलस पदणार 
गच्छामि, तव वह पहला कदम उठाता हू । ऊत्र काए केहवा र>>शानहहुत न च्वस्‌ 


/म के |,» व्‌ जनक. बयान जज अन्ति ज्कल्ज्ल, घादम अजनन्‍>ःमक, ता 

पवज्जामि, तव वह शरण जाने फी अन्तिम स्थिति में है, वह अन्तिम कदम उठात 
कोई 5 फि गरण रे आता डे तब डर दीच # दर ट्नी मकता हे 

है । जब कोई कहता है कि घरण में आता हूँ, तब वह बीच से छोट भा सकता हूं । 


यह भी हो सकता है कि यह उसकी ण॒त्रा का ध्रारन्न हो, याना प्री न हो था उसके 





७. 4 


बीच में व्यवधान हो जाय--याता के मध्म मे ही कोई तक द्वारा समझाकर वापस 
लौटा दे, कारण कि तक यरण में जाने का नितात्त विरोधी है। 

(३) महावीर का नूत्र ह--भरिहत की सरण स्वीजार करता हूं । एससे ले 
नही हो सकता । यह “प्वाइंट बॉफ नो रिटर्न! 2। यदि 'सरण में जाता हैं. बहें ते 
इसमे क्षमी काल का व्यवधान होगा, समय छंगेगा शरण तक पहचतेनपहुचत । जाज 
जो कहता हे कि गरण मे जाता हूँ, वह हो सकता है कि कितने जन्मों के वाद धरण मे 
पहुँचे । अपनी-अपनी गति और अपनी-अपनी मति पर निर्मर होगा यह। लेकिन 
स्वीकार करता हूँ की सूबी यह है कि वह 'सडेन जम्प' है, समग्र छलांग दे । “स्वी- 
कार करता हेँ--अर्थात्‌ स्वय को तत्काल अस्वीकार करता हूँ क्योकि घरण स्वीकार 
करता हूँ। अगर बाप अपने को स्वीकार करते है तो शब्ण को स्वीकार नहीं कर 
के विसर्जन से शुरू होता है । 8 4 

कृष्ण के युग में सत्य को उपलब्ध कर लेना जितना आसान था उतना महावीर के 
युग में नही। हमारे यूग में सत्य को उपलब्ध कर लेना अत्यधिक कठिन है। बाज व तो 
सिद्ध कह सकता है कि मेरी शरण मे आ और न साधक कह सकता है कि मैं आपकी 
शरण में आता हूँ । महावीर चुप रह गए | आज अगर साधक किसी सिद्ध की रण 
जाए और सिद्ध भौन रहे तो सावक समझेगा कि अच्छा है, मौन सम्मति का लरक्षण 
है। मतलब कि साधक की दृष्टि मे सिद्ध अहकारी है । आइचय नही कि कुछ दिनो 
वाद साधक से सिद्ध को ही कहना पडे कि मैं आपकी घरण मे आता हूँ, मुझे स्वीकार 
कीजिए। गायद साधक तभी यह मानने को तैयार होगा कि यह आदमी ठीक है । 

शरण की स्वीकृति का मुल्य क्या है, इसे हम दो-तीन दिशाओं से समझने को 
कोशिश करे। 

(४) पहले तो शरीर के समपंण को ही समझने की कोशिश करे। भारतीय योग, 
में शवासन का प्रयोग चरीर के पूर्ण समपंण का प्रयोग है। शवासन का अर्थ है पूर्ण 
समपित गरीर की दशा, जव आदमी ने अपने शरीर को विलकुछ छोड दिया हो, जब 
उसने अपने शरीर को पूरी तरह “'रिल्क्‍्स' कर दिया हो । यह बहुत ही अद्भुत वैज्ञा- 
निक सत्यो से मरा हुआ प्रयोग है । वल्गेरियन डॉक्टर छोज़ानोव का कहना है कि 
जब हम पृथ्वी के साथ समानान्तर लेट जाते है तब जगेत्‌ की शक्ति हमसे सहज ही 

” प्रवेश कर जाती है। जब हम खड़े होते है तव शरीर ही खडा नही होता, भीतर 
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अहयार भी इसके साथ राडा हा जाता है। जब हम लेट जात हैं तव हमारा अहपार 
भा एट जाता है। हमार डिफ्स वे तत्त्व गिर जात हैं। बप[निव बटत हैं कि मनुष्य 
ही बूद्धि विकसित 2६ है उसब सड़े होने से । यह सच है। सभी पु पथ्वी मे 
समता तर जात हैं। वेचानिव पहुत हैंनि' आदमी वा पर पर पडा हो जाना ही 
उसवी तथावधित बुद्धि था वियास है। ऐेकिन साथ हा यावन के अन्तरतम से जाग- 
निब' दावितया से, उसव पद गहर सम्बाय तिथि” और कीण हा गए हैं। उस ऐड- 
मर यह सम्बय पुन स्थापित बरना पढता है। इसलिए अगर माँदिरों सम मूर्तियों प' 
सामने, ग्रिरयाघरा मे, मस्जिता मे छोय सुववर जमीन पर छेट जात हैं ता उमा 
वैनानिव वारण हैं । रेट पर हमारा डिफेस दूट जाता है हमारों अवड छूट जाता 
है। धय यह समपण यर दता है तव वह अपने था सर भाँति छोट दता है एस ही 
चुप बोद एदी थी धार झ अपर यो छाट द॑ और घार बटान एगे॑ तर पहा बहन 
द। तो शरणागति बहाव है पटाट परना है और जम ही वाई बहुता है बस ही 
चित्त व॑ समा तनाव छूद पाते हैं। 

(५) भरणागति आतरिए बाहति शा बदटन वा पष्टा हैं। जय जाप राष्टे होते 
हैं तो आपो भीतर गी वियाइति साथ पिम्म वो होता है. और जब आप पस्वी पर 
जड़ जात हैँ तर यह पुछ और होती है। दित्त वी नी विशेष आइटियाँ हांती ६। 
अगर या परिषूण भाव में प् एये एि मैं अरिस्त थी हारघ आता हूं सिद्ध पी हासरण 
आग हूं पम की दरण आता हू ता यह चाव उसरी आलरिय आउति गो बल 
रैसा है और आगरिय आरउति मे घटा ही उसये जावा मे रपराएरण शुर होगा 
कै | आप जापर में आपका दया भी रुप ता है। आप जिस शरट मे चाव करा 
हैं, आपडा वैययो उसी सर माय रुप प्रदूध परती है। 

(६) विविध दोरगाय तोझया एश स्तर वियरातर जमीन से घार पुठ ऊपर उठ 
जाग है और हा मिट तब जन से घार पूट उपर गुशवातारण ये पार स्परा रह 
जाग *। पैशानिया दारा वी सई जादिवावाए से जाहिर है वि यह बार पासा 
भा है। विनिभी बा पहया है शि दम उठा का रहग्प उसी संगपण भाव मे है । 
है पारमा् से बहता है हि में सर हाथ + भय गो चौंया हैं तर धरण झा [। 
है पयती शातर थे रपर पढ़ी उरी, उाश तार में ऊपर जाया है. । एब तर 
है बहया हैं, मरा क्षवार रपा है तब हवा मैं उपर महा उड़ पाया । 

चिराग वा अप हा पूए सम|४* है। 

भाण परमाना पर सयगर (४८ दत पर छोषा ने गापाड विषम भा शहया 
गए करण पट ३३ उमाय आया शिय_एाड दवा है है खगर ययथीद झापी 
केलिए एए४ ४ है गा बाद मोचएय क | हि यटि ब्दीः चित ही चर पाते 
ता गण के। बलिए एप भार से शाट ज्ञात शपा+ में मामरय र्पिम हू शान 
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शरीर की माँग-भूख, प्यास आदि--छूट जाए ? अगर जमीन कणिश छोड सकती 
है, अगर प्रकृति का एक नियम टूट सकता है, तो सब नियम टूट सकते है। 

यह भी स्मरण रहे कि सिद्धासन में वैठना गरीर में पिरामिड की ही आकृति पँंदा 
करना है। बुद्ध और महावीर की सारी मूर्तियाँ जिस आसन मे है, वह पिरामिडिकल 
है। जमीन पर दोनो पैर का आधार बडा हो जाता है और ऊपर सब छोटा होता 
जाता है, सिर पर शिखर हो जाता है, एक न्रिकोण वन जाता है। ऐसे आसन को 
सिद्धासन कहते है। क्यो * क्योंकि इस आसन में सररूता से प्रकृति के नियम अपना 
काम छोड देते है और प्रकृति के ऊपर परमात्मा के जो गहन सुक्ष्म नियम है, वे 
भी काम नही करते । 

( ७) शरणागति की अपनी आक्ृति है, अहकार की अपनी आक्ृति | अहकार 
को हम सदा खडा हुआ ही सोच सकते है। शरण का भाव छेट जाने का भाव है, 
किसी विराट शक्ति के समक्ष अपने को छोड देने का भाव है । 

महावीर ने बारह वर्षो मे केवल तीन सौ पैसठ दिच भोजन किया । ग्यारह वर्ष 
बिलकुल नही । फिर भी महावीर से ज्यादा स्वस्थ शरीर खोजना मुश्किल है । 
महावीर के पीछे चलनेवाले व्यक्ति इसके रहस्य को समझ नही पाए। इस सम्बन्ध में 
राबर्ट पावलिता द्वारा किए गए कुछ प्रयोग बड़े प्रासगिक हैं। उसने बरफिलाव 
तामक व्यक्ति को तीन सप्ताह के लिए सम्मोहित रखा और सम्मोहन की अवस्था में 
उसे बार-बार झूठा मोजन दिया। वरफिलाव की जाँच के लिए डॉक्टर नियुक्त 
किए। वे रोज जाते और बताते कि बरफिलाव का गरीर और भी स्वस्थ होता चला 
जा रहा है। उसको जो शारीरिक तकलीफ थी, वह पाँच दिन के बाद विलीन हो 
गई, उसका शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया। सातवें दिन के वाद शरीर की सामान्य 
क्रियाएँ भी बन्द हो गई । उसका वजन वढ गया । 

इस प्रयोग के वाद महावीर को समझना आसान होगा । इसलिए मैं कहता हूँ 
कि जिन लोगो को भी उपवास करना हो, वे तथाकथित जैन साधुओ के उपवास के 
पागलूपन में न पडे | उन्हें कुछ भी पता नही है। वे सिर्फ भूखे मरवा रहे है, अन- 
शन को उपवास कह रहें है। उपवास की तो कोई और ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है । और 
अगर इस भाँति प्रयोग किया गया तो वजन नही गिरेगा । परन्तु महावीर का वह सूत्र 
खो गया। सम्मव है, रावर्ट पावलिता-जैसे छोग उस सूत्र को फिर से पैदा कर ले । 
लेकिन हम अभागे लोग धर्म की वातो और विवादों से इतना समय नष्ट करते और 
करवाते हैं कि साथंक बातो को करने के लिए समय और सुविधा नहीं बच रहती । 

पावलिता का प्रयोग वेहोश और सम्मोहित आदमी पर किया गया है । महावीर 
तो पूर्ण जाग्रत पुरुष थे । वे उन जाग्रत छोगो मे से थे जो निद्रा मे भी जाग्रत रहे । 
तो महावीर का सूत्र क्या था ? 
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(८ ) असर म सम्माहन में और महावोर के सूत्र म एवं आतरिक सम्बध 
है। सम्माहित व्यक्ति बेहाणी म विप्ग होवर समर्पित हो जाता है, उसका जहकार 
पा जाता है। महावीर जातरूर उस अस्मिता और अहवार वो सा देते हैँ जौर 
समपित हो जात हैं। अगर आप हो”पूवक मी, जागे हुए भी समर्पित हा सकें और 
बह सर्वे कि 'अरिहत शरणम पवज्जामि|ं तो जाप उसी रहस्य-छाव मे प्रवंश बर 
जाएँगे जहाँ र॑ंजलिव और पावल्ति प्रयोग करता है | 

ध्यान रह मनुप्य के चित्त म जब तक अहवार है तव तक मय होता है। भय 
और बहवार एक ही ऊाग के नाम हैं। अहवारी बत्यत मयातुर होता है। महावीर 
बहते हैं वि' अमय ता वही हो सकता है जा समपित है शरणागत है। जिसने जपने 
का छाडा उसके भय वा बोइ वारण नहीं रहा । 

(९ ) यह सूत्र गरणागति का है। एस सूत्र वे साथ नमोवार पूरा हो जाता 
है। नमस्वार से घुर हाकर वह श्रणाग्रति पर पूरा हाता है और इस अचथ मे उमो- 
बार पूरे धम थी यात्रा वन जाता है। 

शरणागति वा पहला सम्बध उस आतरिय' ज्यामिति से है जो आपने भीतर वी 
चतना यो आइृति बदरती है। दूसरी बात--आप प्रद्मति के साधारण नियमा वे बाहर 
चएे जाते हैं, विसी गहन अयमे आप टिव्य हा जात हैं। और तीसरी बात--शरणागर्ति 
आपब' जीवन-द्वारा क परम ऊर्जा वी तरफ सोल देती हे । विश्व-ऊर्जा वे स्नोता की 
आर स्वय वा साएया हो ता दारण म जान के अतिरिक्त और कई उपाय नहीं है। 

( १० ) इसलिए अहवारी व्यक्ति दीन-से-दीन ब्यत्ति है पिसमे अपने को समस्त 
सता से तोड लिया है जो सिफ अपन पर ही भरोसा कर रहा है। उसका जीवन 
सिफ सन बा एवं श्रम हागा, मरने वी एय प्रक्रिया हागा । रस पाता है पूर अपना 
जय में, सुय से सौटसारा से अगर पूल मर्मापत है ता प्रपुल्लित हो जाता है । 
सब द्वारा से उस रोशनी और प्रवाद मिलता है। जीवन-ऊत्रा वे परम खाता वी 
पतरप अपन वो सोलना ही "गरणागति है। 

( ११) अगर आप से भी ऊजा प्रवाहित हा जाती है, तो बया परम "ातिक 
प्रति समदित हावार आप उसकी ऊजा यो अपने से समाविष्ट पहीं कर सकते ? ऊजा 
या प्रवाट हेमा हटाना तरफ होत हैं। जो ऊजा आपसे यह शराबी है बह आपवी 
तरप भी बह सती है। भार गया सागर थी तरफ बहती है ता यया सागर गंगा 
को तरफ नहीं बह सता ?ै यह चरणागति सागर को गया को ग्रयाती की 
बहने वी प्रकिया है। धरणागति बटती है शत्त्र मत, गिर जाआ और तुम ] ्ि 
जिसगी चरण म सुम गिर गए हो, उसस तुमा मुद्ध साथा पा, पाया है। ईसा मसाह 
न षद्दा है कि जो मी अप वा दचाएगा बहू मिट जायगा, तिसु घय है व जो अपने 
यो मिटा देत हैं बयावि ठावा मियाने की फिर विसी म॑ सामस्य यहा है ! 


रडद भहावीर : परिचय और वाणी 


वह जो अमृत तथा जीवन का अनन्त रहस्य-स्रोत हे चारो तरफ, उसके प्रतीक- 
शब्द है अरिहत, सिद्ध, साधु आदि | ये उस स्रोत की आक्ृति है हमारे पास। पर- 
मात्मा तो निराकार में खडा है। 

( १२ ) लेकिन आकार मे भी परमात्मा की छवि वहुत वार दिखाई पडती है--- 
कभी किसी महावीर मे, कभी किसी बुद्ध या क्राइस्ट मे । लेकिन हम उस निराकार 
को पहचान नही पाते और उस आक्ृृति मे कोई-त-कोई दोप निकाल छेते है । कहते 
है---क्राइस्ट की आकृति थोडी कम हरूम्बी है, यह परमात्मा की नहीं हो सकती | 
महावीर को तो बीमारी पकडती है, ये परमात्मा कैसे हो सकते है? आपको खयाल 
नहीं कि आप आक्ृति की भूले निकाल रहे है और आक्ृति के भीतर जो मौजूद था, 
उससे चूके जा रहे है। आप वेसे आदमी हैं जो दीए की मिट्टी की भूले निकालता 
है और उसकी देदीप्यमान ज्योति की ओर दृक्‍्पात नहीं करता । दीये की निराकार 
स्रोतरहित ज्योति ही मुख्य है, न कि दीये की मिट्टी, उसकी आकृति | कछेकिन हम 
यह नही देखते कि कृष्ण ने क्या कहा, हम इसकी फिक्र करते है कि उनकी वाणी में 
व्याकरण की भूले तो न थी । वे शास्त्र-सम्मत वाते करते है अथवा नहीं ! जब तक 
हम दीये की नाप-जोख करते हैं तव तक ज्योति विदा हो जाती है और हम मरे हुए 
दीयो को हजारों सार तक पूजते रहते है | मरे हुए दीयो का हम वडा आदर करते 
है ।[इस जगत्‌ मे जिन्दा तीर्थकर का उपयोग नहीं होता, सिर्फ मुर्दा तीर्थंकर का 
उपयोग होता है, क्योकि मुर्दा तीर्थकर के साथ भूछ-चूक निकालने की सुविधा नहीं 
रह जाती। अगर आप महावीर के साथ रास्ते से चछते हो और महावीर थककर वृक्ष के 
नीचे विश्राम करने ऊगे तो आपको ण़क होगा और जाप कहेंगे---'अरे, महावीर तो 
कहते थे कि भगवान्‌ अनन्त ऊर्जा, अनन्त शक्ति और अनन्त वीयें है ! कहाँ गई अनच्त 
ऊर्जा ? ये तो थक गए! दस मीरू चले और पसीना निकल आया 7” असल मे 
दीया थकता है। महावीर जिस अनन्त ऊर्जा की वात कर रहे है, वह ज्योति की 
बात है। दीए तो सभी के थक जायेंगे और गिर जायेंगे । 

( १३ ) लेकिन हम दीये की भूछो पर ही ध्यान क्यो देते है ? हम यह इसलिए 
करते है कि हमे शरणागति से बचने का कोई वहाना मिल सके | आक्ृति के दोष 
कारण वनकर हमे शरण मे जाने से रोक सके । बुद्धिमान वह है जो कारण खोजता 
है शरण मे जाने के लिए, वुद्धिहीन वह है जो कारण खोजता है शरण से बचने के 
लिए । दोनो प्रकार के कारण खोजे जा सकते है। महावीर जिस गाँव से गुजरते है 
उस गाँव के सभी लछोग उनके भक्त नहीं हो जाते । उस गाँव मे भी उनके शत्रु होते 
ही है और वे भी अकारण नही होते होगे। वे कहते होगे कि अगर महावीर सर्वेज् हैं 
तो वे उस घर के सामने भिक्षा क्यों मांगते है जिसमे कोई है ही नही ? यदि ज्ञान को 

उपलब्ध व्यक्ति सर्वज्ञ होता है--महावीर खुद ऐसा ही कहते थे---तो उन्हे पता होना 


महावोर परिचय और वाणी र्ड 


ही चाहिए कि घर भ कोई भी नही है । नही, वे संवत् नहीं हैं। वस, वात यही 
खत्म हो गई, शरण से रुकने का उपाय हां गया। जिहें कारण दूढना होगा व यह 
भी बहतते हागे वि श्ास्त्रा म तीयवरा के कइ लक्षण वणित हैं जिनम एक रक्षण यह 
है कि जहा जहा तीथवरा के चरण जाते है वहाँ वहां से घणा वा माव तिरोहित हो 
जाता है, बनुता वा भाव मिट जाता है। यदि महावीर तीथक्र होते तो उनके 
कान में कोई कीलें केसे ठोब पाता ? बान मे कीलें तो बहुत दूर से नहीं ठोवी जा 
सकती, वहुत्त पास आना पडता है। यदि महावीर वे! पास आबर भी झछजुता का 
भाव बच रहता है ता वात ग़ड़बठ है, सदिग्ध है मामछा, महावीर तीयकर नहीं 
हैं। मगर महावीर तीथक्र हैं या नहा इससे आप क्या पा छेंगे ? हा उसबी शरण 
जाने से आप बच सकेंगे, बस इतना ही । ऐसा प्रतीत होता है कि आपने शरण जाने 
से महावीर को कुछ मिलनेवाटा है, जो आपने रोक लिया ! भूल रहे है आप । श्षरण 
जाने से आपका ही कुछ मिल सकता था, जो आप चूक गए। 

अगर आपको दरण नहा जाना है त्तो आप कारण खाज ही छेंगे न जान के । 
आर अगर आपका “रण जाना है तो पत्थर की मूरति म भी आप कारण सोज सक्‍त 
हैं जाने के । मजा यह है कि शरण मे जाएँ तो पत्थर की मूर्ति भी आपके लिए 
उसी परम खांत का द्वार खोल देगी, शरण न जाएँ ता खुद महाणीर सामने खडे रहगे 
और बह द्वार वद रहेगा । घामिक आदमी म उसे कहता हें जो कहीं भी शरण जाने 
का कारण खोजता हो रहता है। 

( १४ ) अगर इसा मसीह सूछी पर चमकार दिसादें और तव आप उनकी 
शरण मे जाएँ, ता, ध्यान रसना यह शरणागति नहां है। इसमे कारण ईसा मसीह 
हैं, आप मही । यह सिफ चमत्कार को नमस्वार है, इसम कोई शरणागति नहा है 
दरणागत्ति तो तब होती हैं जब कारण आप हा, ईसा मसीह या घुद्ध या महाबीर का 
चमत्वार नही । इस फ्क को ठोक से समझ छ नही तो सूत्र का राज़ चूक' जायगा। 
श्रणागति उसी मात्रा मे गहन होतो है जिस मात्रा म॑ शरणागति जाने का फोई 
कारण नहीं होता । अगर कारण हांता है तो वह सौदा हा जाती है, शरणागत्ति नही 
रह जाती अगर बुद्ध मुर्दे को पिला रहे हैं तो उस नमस्कार बरना ही पडेंगा। 
इसम खूबी आपकी नही हैं इसम तो कोई भी नमस्कार कर लेगा। परतु जब महा 
वीर-जैसा आदमी आपके सामने सडा हो जाता है जिसमे कोई चमत्कार नहीं है 
जिसम कुछ भी ऐसा नही है जो आपका ध्यान खीचे या जिससे आपको तत्वाल लाम 
दिखाई दे, जिसम दुछ भी ऐसा नही जो आपने सिर पर पत्थर की चोट-जैसा प्रमाण 
बन जाय, और आप उसवी शरण चछे जाते हैं तब आपवे भीतर त्रान्ति घटित 
हाती है, आपका अहवार विलीन हाने लगता है । सब तक, सब प्रमाण सब चालावो 
की बातें अहकार व ईद गिद हैं । 


कक स्कडत 


चतुर्थ अध्याय 
धर्म का प्रम सूत्र : अहिणा और स्वभाव 


धम्मो मगलूमृक्किट्ठ अहिसा सजमों तवों । 
देवा वि त॑ नमंसन्ति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
“>-देश० अ० १गा० १ 


(१) महावीर कहते है कि धमम सर्वश्रेष्ठ मगल है । जीवन मे आनन्द की जो 
भी सम्भावना है वह धर्म के द्वार से ही प्रवेश करती है। जीवन में सौन्दर्य के जो 
फूल खिलते है वे धर्म की जडो मे पोषित होते है । जीवन मे जो भी दुख है वह 
.किसी-न-किसी रूप में धर्म से च्यूत हो जाने मे या अधर्म में सलूग्न हो जाने मे है छ मे से च्यूत हो जाने मे या अधर्म में सलूग्न हो जाने में है। 
भहावीर की दृष्टि में धर्म का अर्थ है--जो मै हूँ उस होने की दृष्टि मे धर्म का अर्थ है--जो मै हैँ उस होने में ही जीना, जो मैं हूँ 


उससे जरा भी च्यूत न होना । 
जो मेरा अस्तित्व है उससे बाहर जाते ही मेरे दुख का प्रारम्भ हो जाता है। 


ुख का भारस्म इसलिए हो जाता है कि जो मैं नही हूँ, उसे कितना ही चाहूँ तव 
भी वह मेरा नहीं हो सकता । जो मै नही हूँ, उसे मै कितना ही वचाना चाहूँ, उसे 
मैं वचा नही सकता । वह खोएगा ही । मैं केवल उसे ही पा सकता | केवल उसे ही पा सकता हूँ जिसे मैने 
किसी गहरे अर्थ में सदा से पा रखा है । मैं केवल उसका ही मालिक हो सकता हे 
जिसका मै जाने-त-जाने अभी भी मालिक हूँ | मृत्यु जिसे मुझसे छीन नही सकेगी, 
वही केवल मेरा है। रुण्ण हो जायगा सव-कुछ, नष्ट हो जायगा सब-कुछ , फिर भी 
जो विलीन नही होगा, वही मेरा है। गहन अधकार छा जाए, अमावस आ जाए 
जीवन में चारो तरफ, फिर भी जो अँधेरा न होगा, वही मेरा प्रकाश- है । लेकिन हम 
स्वय को खोजते है उसमे जो हम नही है, वही से विफलता और विवाद जनमता 
है, निराशा उत्पन्न होती है | इस जगत्‌ मे वहुत कम लोग है जो स्वय को चाहते है। 

(२) हम स्वय को पा सकते है और कुछ पा नही सकते । सिर्फ दौड सकते है। 
सत्य केवल एक है और वह यह कि मै स्वय के अतिरिक्त इस जगत्‌ मे और कुछ भी 
नहीं पा सकता । थे पा सकता | हां, पाने को कोशिश कर सकता हूँ, श्रम कर सकता है, आई पाने की कोशिश कर सकता हूँ, श्रम कर सकता हैं, ऋशा 
वाँव सकता हूँ। पाने के स्वप्न देख सकता हैँ। अधर्म का अर्थ है--स्वय को छोडः सकता हूँ। पाने के स्वप्न देख सकता हैँ । अधर्म का अर्थ है---स्वय को छोडकर 

१. धर्म सर्वश्रेष्ठ मगल है। (कौन सा घर्म ? ) अहिसा, संयस और तप । 

जिस मनुष्य का मन उवत धर्मे मे सदा सलूूप्न रहता है, उसे देवता भी नमस्कार 
करते हु । 


महावीर परिचय और वाणी रढ९ 


भर कुछ भी पान का प्रयास | अवम का अब है--मस्वय का छोड़गर अगर 
पुर दुष्टि। सच पूछिए ता हमारी दष्टि सदा दूसरे पर लगी हाती है, यहाँ तब 
कि हमे अपनी रास भो हेसते हैं तो बढ़ भी दूसर के तिए। घम ता स्वय वो सीधा 
चाहने से उनन्‍्पन होता हैं वयाकि घम वा अब है--स्वमाव, 'लि अत्टीमेट नंचर । 

(३) सात्र न वहा है वि दि अदर इत हे , अथात बह जो दूसरा है वही नव 
है हमारा । दूसरा नक' है,' महावीर यह सीये नही वहत, ब्यात्रि इसना पहन मे भी 
टूसरे वा चाहते वी आपषाक्षा और फिर विफलता छिपी है। दूसरा नवा इसीलिए 
मास पडता है वि हमने दूसरे यो स्वष मायतर सोज वी । हम दूसरे थे पीछे गए 
माना बहा--उसके पास--स्पग है। साथ बहता है वि दूसरा नत' है क्यावि' उम्तम 
स्त्रग खोतन की कोटि वो मद है। जब स्वग नहीं भिलता ता बह व्यवित तब 
मालूम पढ़ता ह। महावीर नहीं कहृत कि दूसरा नव है। यह जानना विः दूसरा नक 
है, दूधरे म स्वंग वा मानने सर टिखाट पडता है। अगर मैंन दूसरे से कमा सुर नहीं 
ज्ाहा नो मुर्ये दुसरे से कमी दुप्र नहा मिट सकता । हमारी अपेशाएं ही दुज़ा बनती 
ह। अपयाआ का भ्रम जब टूटता है तब निराशा हाथ लगती है। इसलिए टूसरा 
नक नहा है। चक्ति तुमत दूसर वो स्वंग माना, इसलिए दूसरा नक हो जाता है। 
लेकिन तुम तो स्वय स्वग हो । 

स्वय को स्थग मावन वी उरहूस्त नहीं है | स्वय का स्वग होना स्वमाव है। 

महावीर वा वक्‍ताय बहुत पाटिदिव है। वे वहते हूँ घम मगर है. स्वभाव 
मंगल है, स्वयं या होता माल है और स्वय को मानने की जरूरत नहीं है कि माल 
है। घ्यान रहे, मानना हमे वही पडता है जहाँ नही हांता ) कल्पनाएँ हम वहां करनी 
होनी है जहा विः सत्य छुठ और हे। रवय को सत्य धम या आनाद मानने की 
जरूरत नहीं है। स्वयं मे है मोल--बह तव्र दिलाई पडना शुरू हाता है, जब ध्यान 
वी थारा दूसर से हृठ जातो है और स्वयं पर छोट जाती है। 

(४) महावीर वी यह घोषणा कि घम मगर है, कोई परिसत्पतात्मक स्िद्ात 
नहा है और ने यह कोइ दशक बफहय है / जिस आबा मा हीगए, वाद वर बद्रेड 
रगए दाशनिव हैं. उमर अथ मे महावीर दाशनिय' नहीं हैं | महावीर का यह चवतद्य 
मिफ एवं अनभव एक तथ्य को पुफ एक अनुभव एक तथ्य को सूचए है। महावीर सोचत नहा कि घम मगर है 
व पानते हैं वि' घम मगल हू। अगर पश्चिम म विश्ती दाशनिव' ने यह कहा हाता 
तो दूसरा घकताय हाता>-क्या ? छ्वाई ? छेकिन महावीर वा दूसरा वक्‍तव्य छ्वाई 
वा नही, द्वाठ वा उत्तर दवा है। वे कहते हैं--धम मगर है। वौन सा बम? 
अहिसा सत॒मो तवा। यदि अरस्तु ऐसा वहता तो वह तत्काछ बताता कि मैं घम का 
सगल क्या बहता हूँ। महावीर कोई कारण नहा देत। वस्तु अनुमति के लिए 
कौइ प्रमाण नहां हाता, सिद्धान्ता के छिए तक और प्रमाण हाते हैं । 


२०५० सहावीर : परिचय और वाणी 


(५) महावीर-जैसे लोग प्रमाण नही देते, सिर्फ वक्तव्य देते है। उनके वक्तव्य 
वेसे ही वक्‍तव्य हैं जैसे आइस्टीन के या किसी और वैज्ञानिक के । अगर हम आाइस्टीन 
से पूछते कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्यो बना है, तो वह 
कहता कि क्यो का सवारू नही है, हम इतना ही कह सकते है कि वह बना है, 
ऐसा हुआ है। विज्ञान दूसरे के, अर्थात्‌ पर के, सम्बन्ध में वक्तव्य देता हैं, घर 
स्वय के सम्बन्ध में । 

क्या आपको पता है कि जब भी आपके जीवन में कोई दुख आता है तो 
दूसरे के द्वारा ही आता है ? चिन्ता भीतर से नही, वाहर से आती मालूम पडती 
है । क्या कभी आप भीतर से चिन्तित हुए है ? आपकी चिन्ता का केन्द्र सदा वाहर 
रहा है । वह घन हो, वीमार मित्र हो, टूठती हुईं दुकान हो, हारा हुआ चुनाव हो, 
कुछ भी हो--वह सदा दूसरा ही होता है । 

(६) कभी-कभी ऐसा लछूगता है कि दूसरा सुख का भी कारण बनता है । 
इस श्रान्ति का टूट जाना जरूरी है। इसी से सब उपद्रव शुरू होते है | ऐसा तो 
लगता ही है कि दूसरा दुख का कारण है, लेकित ऐसा भी रूगता है कि दूसरो से 
सुख मिल सकता है। सुख भी दूसरो से आते मालूम पडते है। ध्यान रखे कि दूसरों 
से दुख मिलने का कारण यही है कि हम दूसरों से सुख की आशा करते हैं। दूसरो 
से दुख आता ही इसलिए है कि हमने उनसे एक आन्ति का सम्बन्ध बना रखा है 
और समझ रखा है कि उनसे सुख आ सकता है। सुख का आना सदा भविष्य में 
होता है । 

कया कभी आपने जाना कि दूसरे से सुख आा रहा है ? सदा ऐसा रूगता है कि 
आएगा, आता कभी नही। जिस मकान के लिए छारूसा थी और कभी रूगता था 

कि उसके मिल जाने से सुख मिलेगा, उसके मिलते ही सुख गायव हो जाता है। जब 
तक वह नहीं मिलता तब तक सुख की सम्भावना रहती है । यही वात अन्य चीजों 
पर भी छागू होती है। जिस दिन आपकी सभी मनोकामनाएँ पुरी हो जायेगी उस दिन आपकी सभी मनोकामनाएँ प्री हो जायेगी उस 
दिन पृथ्वी कितवची दुखी हो जायगी ! इसलिए जिस मुल्क मे सुख की जितनी 
सुविधाएँ बढती है उसमें उतना ही दुख भी बढता है । गरीब मुल्क कम दुखी होते 
है। भेरे इस कथन से आपको थोडी हैरानी होगी, छेकित यह न भूले कि गरीब कम 
दुखी होता है, क्योंकि अभी उसकी आश्ाओ का पूरा का पूरा जाल जीवित है--भभी 
वह अपनी आज्ञाओं में जी सकता है, वह अभी सपने देख सकता है। 

वर्तमान में सदा दुख है दूसरे के साथ । दूसरे के साथ सुख होता है सिर्फ _ 
भविष्य मे । अगर सारा भविप्य नष्ट हो जाय और जो-जो भविष्य मे मिलना 
चाहिए वह आपको अभी, इसी क्षण मिरू जाय, तो आप सिवा आत्महत्या करने के 

कुछ भी नही कर सर्केंगे । इसलिए जितना सुख वढता है, उतनी आत्महत्याएँ बढती 
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हैं। महावीर अपने घर म॑ जितने दुसी हुए, उनके घर के सामने भीख मागनवाया 
सियारी भी उतना दुज़ी वे था। महावीर का दुस इस बात से पैदा हुआ है वि उस 


युग मे जो भी मिल सकता था वह मिला हुआ था। उनके लिए कोइ भविप्य नहा 
बचा था। जय भविष्य त बचे ता सपन बह्य खठा कीजिएगा ? जय भविष्य ने बच 
ता कायज वी नाव किस सागर में चलाइएगा ? भविष्य क॑ सागर मे ही चरतों है 
कागज वा नाथ । अगर भविष्य न बच ता क्सि भूमि पर ताशां का भवन बनाइगा २ 
अगर ताथा या मवन बनाना हा तो भविष्य वो नाव चाहिए । 

(७) हम भी जनुमव है. एविन हम पीछे छोटकर नही *खत। हम आगे हो 
दसे चले जाते हैं। जा आदमी आगे हो दले चला जाता है वह कमी घामिक' नही 
हो सकेगा ॥ उस अनुमव से कोई लाम न होगा। मविप्य मे फाई अगुभव नहीं है 
अनुभव तो अतीत म है। आदमी की स्मृत्ति मी बहुत अदभुत है। उसे खयाल नहीं 
रहता थि' जिस कपडे का शा विण्दो म दसकर उसे क्तिना गुल्गुदी मालूम पडी थी, बही 
जब उसवे शोर पर हाता है तव उसम कोई भात्ति घटित नही होती कोह स्वग उतर / 
नहा जाता ! वह उतना का उतना ही दुला रहता है। हा जब दूसरी दुकान का 
शा बिण्डों मं उसका सुख रटक जाता है। अब दूसरी दुवान की शो विण्डा उसवी 
नाद पराव कर देती है। पाछे लाटबर अगर दर्खे तो आप पाएँगे विः आपने जिन- 
जिन सुस्ता वी कामना वी भी व सभी दुख सिद्ध हो गए। आप एक भी ऐसा सुख 
नहा बता सकत जिसकी आपन कामना कॉथी और जो मिलने पर सचमुच सुस्त 
सिद्ध हुआ ह!। आइचय है दि आदमा फिर भी वही पुनश्क्ति विए चला जाता है 
ओऔर कल के लिए पहली-जसी योजनाएँ बनाता है । वह जिस गडढ़ मे कल गिरा 
था आज फिर उसी वी तलात् करता है। ऐसा नहा कि वह केवल बए' ही गिरा 
था । बह रोज रोज गिरता ह॑ फ़िर भी उसकी अ्रा्त्ति नहीं टूटती । 

(८ ) असल म॑ दूमरा पठकता है ता हम हँसत हू फ्ेफिन हम अपने काही 
परफ्ते चर जात हैं। जिल्‍्गी भर ऐसा ही चलता हैं और आसिर म दुस क घाव 
के अनिरिकत हमारी कोइ उपशीष पहा होती । घाव ही घाव रह जात हैं। 

इतता हम जानत हू वि! अधम अमगल हुऔर अधथम का मतरब समझ लेना-- 
_दहुसरे में सुपर पा। बे आवाशा । दुख हो अमग्रल है। श्रौर कोई अमगरू ने में सुस पात्र की आवाला । है अमग्रल है। शोर कोई अमगरू नहों। 
जब न्नी दुय मिर्ठे ता जाप जानना कि आपने दूसर से बहा सुख पाना चाहा था। 
अपर म अपने शरीर से ही थुस पाना चाहूँ ता भी मुर्ये दुस ही मिलेगा--वबछ 
बामारी आयगी शरीर रूण होगा बूटा होगा परसा मरंगा। यह शरीर जो इतना 
निकट माजूम हांता है, पराया है। महावीर बहत ये वि गिसस भी दुख मिछ, 
जानना पति वह और है वह तुम नहा हो । 

(८) सुस्त अपरित्रित है, बयाकि हमारा सारा परिचय (पुर ते ह दूसरे से 
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ह्ठै। सुख सिफ कतपना में ही एक अनुभव सिर्फ कपना से ही एक अनुमव है। छेकिन दुख, जो कि बनुमृत है, 
हम भुलाए जाते हैं और चुख, जो कि कल्पना है, हमे खीचे चला जाता हे | महावीर 
का यह सूत्र उस पूरी बात को बढल देना चाहता है। धर्म मगल है। आनन्द की 


हा 
ध्य 

4०, बिक 
छे 


तलाभ स्वभाव में हैं। आपके जीवन मे कभी अगर आनन्द की कोई छोटी-मोटी 
किरण उतरी होगी, तो वह तभी उतरी होगी जव_ आप जाने-अनजाने किसी भाँति 
एक क्षण के लिए स्वय से सवद्ध होगे । 

( १० ) एक पत्नी को वदरूकर दूसरी पत्नी के साथ जो क्षण मर का नुख 
मिलता है, वह सिर्फ वदछाहट का सुख है। वदलाहट का सुख भी सिर्फ इसलिए कि 
दो चीजो के वीच से क्षण मर के लिए आपको अपने भीतर से ग्रृजरना पहइता है। 
अनिवार्य है कि जव मैं एक से टूटूं और दूसरे से जुड़ा, तो ट्टने और जुडने के बीच में 
जो गेप या अन्तराल है, उसमे कही तो रहंगा। उसमे में अपने मे रहेगा । वही अपने 
में रहने का क्षण प्रतिफलछित होगा और छग्रेगा कि दूसरे से सुख मिला । सभी बद- 
लाहट अच्छी रूगती है। बस, वदराहुट का--यानी “चेन्जः का--जों सुख है, वह 
कण भर के छिए अचानक अपने से गुजर जाने का सुख है। इसलिए आदमी घहर 
से जगरू भागता है, भारत से यूरप जाता है और यूरप से भारत आता है । 

( ११) सभी वदलूाहटे आपके भीतर एक ऐसी स्थिति ला देती हैं कि आपको 
अनिवायंरूपेण कुछ देर के रिए अपने भीतर से गुजरना पडता है। उसका ही प्रति- 
विम्व॒ आपको सुख मालूम पडता है। अपने भीतर से क्षण भर गजरते ही यदि आप 
8 ही जाते हूँ तो जो सदा अपने भीतर जीने रूगता है, उसके सुख की क्या 
गीमा होगी । 

आधा सत्य हमारे पास है कि 'दुसरा' ही दुख है। कामना दख है, वासना भी 
दुख हैं, क्योकि कामना और वासना सदा दूसरे की तरफ दौड़ानेवाले होते है। वासना 
का बर्थ है--हूसरे की तरफ दौडती हुई चेतन-घारा, भविप्य की और उन्मुख जीवन 
की नोका | अगर दूसरा दुख है तो उसकी ओर ले जानेवाल्य जो सेतु है, वह नक 
का सेतु है। उसको महावीर वासना कहते हैं। वही बुद्ध के लिए तृप्णा है। 

वासना का न दोडना आत्मा का हो जाना है। आत्मा उस शक्ति का नाम है 
जो अपने मे खडी है। अहिंसा, सयम और तप दौडती हुई ऊर्जा को ठहराने की 
विधियों के नाम हैं। धर्म के दो रूप हे । वम स्वभाव है और धर्म विधि है स्वभाव 
तक पहुँचाने की | धर्म का जो आत्यन्तिक रूप है वह है स्वभाव, स्वधर्म । चूंकि हम 
स्वभाव स भटक गए हूं, इसलिए यह कहने की जरूरत पडती हे। स्वस्थ व्यक्ति 
चिकित्सक से नहीं पूछता कि मैं स्वस्थ हैँ या नही । 

( १२ ) धर्म का परम नृत्र है स्वभाव । 


अहिंसा एहुसा वम की आत्मा है, केन्द्र है। तप धर्म की परिधि हे और सयम केन्द्र को _ की आत्मा है, केन्द्र है। तप धर्म की परिधि हे जौर सयम केन्ध को 
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परिधि से जोटनेवाला सेतु है । अहिसा जात्मा है तप शरीर है और समम प्राण है, 
यह दोना वा याइता हैं संस है । सास दूंद जाय तो टायीर होगा आत्मा भी होगी, 
लेक्नि आप न होग। सयम दूद जाय ता तप हो सकता है अहिसा भी हा सकती हैं, 
छऐकिय धम नहीं हा सकता | 

महावीर वी दप्टि मे अहिसा धम को आत्मा है । अगर हम महावीर से पूछे कि 
एवं ही शद्ध म यह वतल! दें कि धम क्‍या है, तो व बहंग--नहिंसा ) दूसरे जोग 
कहुगे--परमात्मा, आत्मा सवा, “यान समाधि याग, पूजा प्राथना आदि-आदि। 
जकिन महावीर वे लिए धम का पर्याय है अहिसा। पर भहावीर वो अधहिसा वह 
बचकानी जहिसा नही है जो उसने माननवाले समझते रह हूं । 

( १३ ) धम वी परिभाषा स्वभाव हैं। महावीर यह नहा वह वि दूसरे का 
सुब् देना ही धम है क्योकि इससे दूसरा जा खडा होता है। महावीर बहत है कि 
धम ता वही है जहाँ दूसरा है ही नहा । दूसरे को दुस् मत दो--यह भी महावीर वी 
परिणापा नहीं हो सकती चारण भहावीर भानन यो तैयार सही वि हम दूसरे का 
दुस दे सकत है जब तक दूसरा लना ही न चाहे। यह भान्ति है कि मैं दुसर का 
दुस द सकता हूँ । यह अ्रा ति इस पर सडी है कि मैं दूसरे से दुख पा सकता हैं। 
मैं इसरे से सु था सपना हैं, मैं दूसर को सुपर दे सकता हें--य सब ज्ान्तियाँ एव 
ही आधार पर खडी हैं । क्या फाई महावीर को दुख द सकता है” पही, आप 
भहावीर का दुय पही दे सकत, वयाकि वे दुख लेने को तयार पही हैं। आप उसो को 
दुल दे सकते हैं जो दुस लेने को तयार है । आप यह जानकर हैरान हाने विः जाप 
हमेला दुख छने वो उत्सुव रहत है । अगर बाई आदमी आपकी चौवीसा घदे प्रशसा 
करे तो आपको सुप नही मिटेगा “किनि अगर वह एक गाली द द तो आप आजीवन 
दुखी रहगे | कोइ आपकी वर्मा सेवा वरे आपको सुस्र नहीं मिलगा, लेकिन एव 
टिन वह आपके खिठाफ एवं हाब्द वाल दे तो आप वहद दुखी हा जायेंगे, उसकी 
सारी सवा व्यय हा एयगी । इससे क्या सिद्ध हांता है ? 

(१४) पल लव दया धि यो पक तप व. यही सिद्ध होता है कि आप सुस्र टेने को उतना आतुर नहां है 
जितना दुस रने को | यानी आपकी उत्सुकता जितनी दुरा लेने में है उतनी सुख 
लेमे म नहीं है। अगर मुझे किसो न उत्तीस बार नमस्पार किया और एवं बार 
नमस्वार नहीं विया तो उत्तीम वार के नमस्कार स मैंन जितना सुपर पही किया है 
उसस अधिक दुज एवं पार के नमस्वार न वरने से ल लेता ह। जाश्चय है| हम 
दुख वे लिए जो इतने सवदनगील ह, उसवा कारण घया है ? उसवा कारण यह है 


वि हम दूसरा से सुस्त चाहत हैं। इतना ज्यादा कि बढ़ी चाह हमार दुस का हार 
इक डक न जन रस 4 सपा है बरस परत हा 4 जि मर जाती है । महावीर नहीं बह सकते कि अऑहसा का अब है को दप न 


इना। दूसरे का कौन दूस दे राकता है अगर द्रसरा लेना ते चाह तो ? जा छेना 
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चाहता है उसको कोई न भी दे तो भी वह छे लेगा--बह भी मैं आपसे कह देना 
चाहता हूँ । 

( १५ ) जितने दुख आपको मिल रहे हैं, उनमे से ९९ प्रतिशत आपके आवि- 
प्कार है। जरा सोचे, किस-किस तरह आप आविप्कार करते है दुख का ! असल से 
बिना दुखी हुए आप रह नही सकते । दुख भी जीने के लिए काफी वहाना है! देखते 
है न कि दुखी लोग कितने रस से जीते हैं और अपने दुख की कथा कितने रस से 
कहते है और उसे किस प्रकार वढा-चढाकर सुनाते हैं ! यदि सुई रूग जाय तो 
त्तत॒वार से कम नही रूगती वह उन्हें ! 

(१६) वे अपनी सारी इन्द्रियों को चारो तरफ सजग रखते है एक ही काम के 
लिए कि कही से दुख आ रहा हो तो चूक न जाएं, उसे जल्दी से ले ले । कही अवसर 
न खो जाय ! यही दुख हमारे जीने की वजह है । 

तो महावीर की अहिंसा का अर्थ यह नही है कि दूसरे को दुख मत देना | महा- 
वीर तो कहते है कि दूसरे को न तो कोई दख दे सकता है और न कोई सुख दे 
सकता है। महावीर की अहिसा का यह भी अथे नही है कि दूसरे को मार मंत 
डालना । महावीर भलीभाति जानते है कि इस जगत में कौन किसको मार सकंता 
है ? मृत्यु असम्भव है । 

(१७) लेकिन महावीर के पीछे चलनेवालो ने अत्यन्त साधारण परिभाषाओं 
का ढेर इकट्ठा कर लिया है । क्‍या अहिंसा का बर्थ यही है कि मूह में पट्टी वाँध 
ली जाय ”? अहिसा का अर्थ यही है कि रात मे पानी न॒ पिया जाय ? यह सव ठीक 
हैं; मुँह पर पट्टी वाँधने मे यथा पावी छानकर पीने मे कोई हर्ज नही है | लेकिन इस 

अम में न रहिए कि आप किसी को मार सकते है। किसी को दुख मत दीजिए 
लेकिन इस भ्रम मे भी न रहिए कि आप किसी को दुख दे सकते है। मैं यह नहीं 
हता कि आप जाएं और मार-पीट करे (क्योकि मार तो कोई सकता नहीं) । मैं 
आप से यह नही कह रहा हँ। महावीर की अहिंसा का अर्थ यह नही है| महावीर 
मिला तल नी है जि ता ंयीता लिन थी । लिया की 
अर्थ है “टोटल ऐक्सेप्टिविल्टी' | जो जैसा है, वह वसा ही हमे स्वीकार है। हम 


उसमे कुछ हेर-फेर नही करेगे । मान लीजिए कि एक चीटी चल रही है रास्ते पर । 
हम कौन हैं जो उसके रास्ते मे किसी तरह का हेर-फेर करने जाएँ ? शायद वह 
अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में लगी है। हो सकता है, योजनाओं का उसका 
निजी जगत हो । महावीर कहते है कि मैं अपनी ओर से उसके वीच मे न आऊं। 
जरूरी नही है कि में ही चीटी पर पर रखे तो वह मरे । चीटी खुद मेरे पर के नाच 
आकर मर सकती है। यह चीटी जाने और उसकी योजना जाने । योजना छोटी नही 
है, यह जन्मो-जन्मों की है, कर्मो का विस्तार है। चीटी के अपने कर्मो और फलो 
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ही लम्बी याना है। मैं किसी वो यात्राम विसी भी कारण वाघा न वनू । मैं चुप 
चाप अपनी पगडड़ी पर चलता रहें। में ऐसा हो जाऊँ जसे हैं ही नहीं। 

(१८) महावीर बी अहिंसा वा यही गहनतम अथ्‌ है---म ऐसा हो जाऊं जैस 
में हूँ ही नही । मेरी उपस्थिति कही प्रगाढद न हो जाय, मेरा होना कही किसी के हीन 
में जरा सा भी जडचनव और व्यवधाव न बने । मैं जीते जी मर छाऊे । 

अपनी उपस्थिति वा अनूमव करवाना ही महावीर की दष्दटि में हिसा है। 
जब भें चाहूँगा कि आप मेरी उपस्थिति वा अनुभव वर ता मैं यह भी चाहेंगा कि 
भापकी उपस्थिति का मुझे पता न चछे । मरी उपस्थिति वा आपवा पता चले, यह्‌ 
तमी हो सवता है जब में आपबी उपस्थिति वा एस मिटा दू जस आप हैं ही मही । 
हम सबबी कोशिश यहीं होती है कि दूसरे को उपस्थिति मिंद जाय और हमारी 
उपस्थिति कायम रह छोगा वा महसूस हो--यही हिंसा ; छोगा वा महसस हो-यहा हित है 

अहिसा इसके विपरीत है। दूसरा उपस्थित हो और इतनी एच्ठी तरह उप 
स्थित हो कि. मेरी उपस्थिति से उसबी उपस्थिति म कोइ बाधा न पडे | 
अहिंसा का गहन अथ यही है--अनुपस्थित व्यक्तित्व। चाहे हम हीरे वा हार 
पहन बर खडे हा गए हो या हमन लाखा कः वष्च्र डा? रखें हा या हम नरत णड़े 
हो गए हा--हम्शरी कोशझिय यही है कि दूसरा अनुमव वर क्रि र्महूँ। में घन से 
बैठने नही दूगा | आपका मानना ही पडेगा कि म हूँ । छोडे-छोटे बच्चे भी ऐसा हिसा 
मे निष्णात होना शुद्व हा जाते हैं और मेहमाना के सामने अपन हान की घांपणा 
किए बिना नहीं रहते। इसका कारण यह है कि हमारा पुरा-वा पूरा आयोजन, 
हमारा पूरा समाज हमारी पूरी सम्शृत्ति अहवार पर निर्मित है, अधम की नींव 
पर ख़डी है । 

(१९ २०) भह्सिक वह है जो परिवतन वे लिए जरा भी चेप्टा नहा करता । 
उसके जिए जो हो रहा है वह ठीक है । जीवन रहे ता ठीक, मृत्यु आ जाएता 
डीक । हमारी हिंसा विस बात से पदा हाती हैं? इसस कि जो हा रहा है वह नहा, 
जो हम चाहत हैं वह ह!। इसलिए तिस युग म॑परिवतन का जितनी ज्याटा 
भावाला भरती है, वह युग उतना ही हिंसक हाता चला जाता है। 

(२१) महावार की अहिंसा का अथ यह है वि जो है उसे छिए हम रापी हैं। 
कोई बदरूमहट नहीं बरनी है। आपने चाँटा मार प्रपने चाँद मार दिया, टीव' है_उम राजी हैँ। ह ठीव है हम राजी हैं । हम 
अब पुछ भी नहीं करना हैं, बात समाप्त हा गट। हमारा वाई अत्युत्तर नहीं हैं। 
जाजस कहते ह दूसरा गा सामने पर दो । महावीर इतता मी यहीं कहते, वयावि 
दूसरा गाए सामने करता भी एक उत्तर है। महावीर कहते है कि वरना हो हिसा 
है कम ही दिसा है जबम अट्सता | तुम चुपचाप गुचरते जाना। पानी म लहर 
उठती है उसे मिटात्री नहा पडती, वह अपने आप मिठ जाती है । इस जयत मे जा 
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तुम्हारे चारो तरफ हो रहा है, उसे होने देना--वहू अपने आप उठेगा और मिद 

जायगा । उसके उंठने और गिरने के नियम है । तुम वीच में व्यय मत आना । 
(२२) छाओत्से ने कहा है कि श्रेप्टतम सग्माद बह ६ जिसकी प्रजा को पता ही 

नही चलता कि वह है भी या नही । महावीर दी शॉटिसा का अर्थ है--ऐसे हो जाओ 


च्ट 
९7 
किन न 


कि तुम्हारे होने का पता ही न चले । 

लेकिन हमारी सारी चेप्ठा यह दियाने में ठगी है कि हम भी कुछ है। हम 
चाहते है कि सारी दुनिया का प्यान् हम पर ही केन्द्रित रहे, सभी हमे देसे । बही 
हिसा है । पूरे वक्त हमारा यह चाहना कि ऐसा हो, ऐसा न हो, दिस्ला है । बति 
दौड रहे हैं कि वह मकान मिले, वह बन-बण और पद मिले, तो हमे हिसा से 
गुजरना ही पडेगा। वासता हिंसा के विना नहीं हो सलती | उसलिए समशिए छलि 
बादमी जितना वासतागरत हे, वह उतना ही हिसक नी है, वह शितना वासनामुक्त 
है, उतना ही अहिसक भी। यदि आपमे मोक्ष पाने की वासना है तो आपकी अहिंसा 
भी हिंसक हो जायगी । बहुत-से लोगो की अहिसा हिंसक है। अहिसा मी 
हिंसक हो सकती है। जो मोक्ष की वासना से अहिंसा के पीछे जायगा, उसकी अहिसा _ 
हुसक हो जायगी | इसलिए तथाकथित अहिंसक साथको को अहिसक नहीं कहा जा 
सकता । 

महावीर कहते है कि पाने को कुछ भी नही है। जो पाने योग्य है, वह पाया ही 
हुआ है। वदलने को कुछ भी नही है, क्योकि यह जगत अपने ही नियमों से बदलता 
रहता है। क्रान्ति करने का कोई कारण नही ६, कान्ति होती ही रहती है। कोः है। कोई 
क्रान्ति-वान्ति करता नही, कान्ति होती ही रहती है। लेकिन क्रान्तिकारी को ऐसा 
लगता है कि वह क्रान्ति कर रहा है। उसका यह दावा उन तिनके के दावे की तरह 
हे जो सयोग से सागर की एक वड़ी लहर पर चढ जाता है और कहता है कि कहर 
मैने ही उठाई है ! ; 


चडयतफ <5८€ू+ 


पंचम अध्याय 


जीवेषणा और महावीर की अहिंसा 


अहिसा समय चेंब, एयावन्त नियाणिया | 
नसु० श्रु० १ ज० ११, गा० १० 


(१) हिसा पैटा ही क्या होता है ? हिंसा जम वे साथ ही कया जुडी है ? जिसे 
हम जीवन वहते है वह हिंसा का ही तो विस्तार है । ऐसा क्या ? पहछी बात, और 
अत्यधिक आधारमूत बात-बह ह जीवेषणा । जीने की जो आभाकाक्षा है, उसस ही 

हिसा जम ऐेतती है। अवारण भी हम जीने को आतुर ५» । जीवन से कुछ फ्ल्त 
# भी होता हो तो भी जीना चाहत हैं । जीन का एक अत्यत पागल और विक्षिप्त 
भाव है हमारे मत म। मरने के आखिरी क्षण तक' भी हम जीना हा चाहत ह दूसरे 
ऋ' जीवन के मुल्य पर भी जीना चाहत है । जीवेषणा की इस विद्षिप्तता से ही हिंसा 
के! सब रूप जम छेत हैं। 

(२) महावीर यदी पूछते हैं वि जीना क्या है ? बडा गहन सवार उदठात हैं। 
सप्टि बिसन रची, मांक्ष कहाँ है--बं सवार भायद इतने गहरे नहां हैं। महावीर 
पूछते है--जीना ही क्या है ? इसी प्रश्न से महावीर का सारा चिता और सारी 
साधना निवल्ती है। 

महायरीर कहत हू वि जीने की यह वात ही पायल्‍ूपन है। जीने की इस आवाक्षा 
से जीवन वचता हां ऐसा नहा है वंवल दूसरा के जीवन को नप्द करने वी दौठ 
पटा होती है। जीवन बच याता, तो भी ठीोक़ था | बचता भी नहा है। अन्तत मौत 
हां दाथ एगती है। महावीर वहन हैं कि ऐसे जीवन व पागलपन को मैं छाडता हूं 
विसवे हिए मैं दूसरा के जीवन वा नप्ट करने वे रहिए तैयार हाता हूँ और अपना 
बचा भी नहों पाता । जो च्यक्ति जोयेषणा छोड देता हैं, यही अहिसक हो सकता है । 
चय उसमे जीन वा कोई आग्रह नहीं रहता तव वह किसी व विनाथ के लिए भी 
राती नहीं होता । 

रुूविन इसका यह अब नहा कि महावीर मरने को आवाक्षा रखते थें। प्रॉयड 
बहता था वि जियए छागा वी जीवेपणा रुग्ण हा ताती है व फिर मृत्यु वी आावाक्षा 





१ अहिंसा को हो खास्त्रकथित शाइवत धम समझना चाहिए । 


॥ 
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है ड। 


में भर जाते है। लेकिन फ्रॉयड की समझ उतनी गहरी नहीं है जितनी महावीर की 
है । महावीर कहते हू कि आत्महत्या करनेवाला भी जीवेपणा से ही पीड़ित रहता है । 

(३) इसे थोडा समझना पडेगा। कभी आपने किसी ऐसे आदमी को आत्महत्या 
करते देखा हें जिसकी जीवेपणा नप्ट हो गई हो ? नहीं। में किसी रत्नी को चाहना 
हूँ और जब वह नही मिलती तो मैं आत्महत्या के छिए तैयार हो जाता हूँ। अगर 
वह मुझे मिल जाय तो मैं आत्महत्या न करों। मैं चाहता हें कि बड़े सम्मान, यण 
और इज्जत के साथ जीऊँ। मेरी इज्जत चली जाती है, प्रतिप्ठा मिट जाती है, ते 
मैं आत्महत्या करने को तत्पर हो जाता हूँ | मेरी प्रतिप्ठा वापन स्टोंठ आए तो मैं 
मौत के आखिरी किनारे से वापस लौट सकता हूँ । महावीर कहते है कि यह मृत्यु 
की आकाक्षा नही है, जीवन का प्रवल आग्रह है कि मैं इस टग से जीऊे। अगर यह 
ढंग मुझे नही मिलता तो मैं मर जाऊंगा । मैं इस स्त्री, उस घन, उस भवत, इस पद 
के साथ ही जीऊँगा, अन्यथा नहीं । जीने की आकाक्षा ने एक विथिप्ट आग्रह पकड़ 
लिया हे । 


हो 


+ है 


महावीर इस जगत्‌ मे अकेले चिन्तक हे जिन्होने कहा कि मै तुम्हे मरने की मी 
जाज्ञा दूंगा, अगर तुममे जीवेपणा विरूकुल न हो । 

(४) महावीर ने सथारा की आज्ञा दी। उन्होने कहा कि किसी व्यक्ति मे अगर 
जीवन की आकांक्षा घृून्य हो गई हो, तो वह मृत्यु मे प्रवेश कर सकता हे | लेकिन पहले 
वह भोजन और पानी छोड दे--भोजन और पानी छोडकर भी आदमी ९० दिन तक 
नही मरता । जितनी भी आत्महत्याएं की जाती है, वे क्षण के आवेश में की जाती 
है । क्षण खो जाय तो आत्महत्या नही हो सकती | 

महावीर ध्यानपूर्वेक मर जाने की आज्ञा देते है और कहते है कि भोजन-पानी 
छोड देना ९० दिन । अगर उस आदमी में थोडी भी जीवेषणा होगी तो वह भाग 
खडा होगा । अगर जीवेषणा बिलकुल न होगी तो वह ९० दिन रुक सकेगा। फ्रॉयड 
को माननेवाले मनोवैज्ञानिक कहेंगे कि महावीर मे कही-न-कही आत्महत्यावाले तत्त्व 
अवश्य थे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि बात ऐसी नही है। असल मे जिस व्यक्ति 
में जीवेषणा नहीं है, उसमे मरने की भी एपणा न होगी । मृत्यु की एपणा जीवेपणा 
का दूसरा पहलू है ( विरोधी नही, उसी का अगर है ) | इसलिए महावीर ने मृत्यु की 
कोई चेष्टा नही की । महावीर के अनुसार सथारा का बर्थ आत्महत्या नहीं, वल्कि 
जीवेपणा का इतना खो जाना है कि पता ही न चले और व्यक्ति शून्य मे लीन हो 
जाय । आत्महत्या की इच्छा नही, क्योकि जहाँ तक इच्छा है, वहाँ तक जीवन की भी 
इच्छा होगी । मृत्यु की इच्छा मे ही जीवन की इच्छा भी छिपी होती है। महावीर 
कोई आत्मघाती नही हैं, ससार के सबसे बडे आत्मज्ञानी है। 

(५) लेकिन यह वात जरूर है कि अनेक आत्मघाती उनके विचार मे उत्सुक हुए 


महावोर परिचय और वाणी र५९ 


झको“ उठ्ात महायीर फ॑ पीछे एवं एमी परम्परा सड़ी वी जिसका महावीर से बाई 
सम्बंध नहा है। लीवय की आबाशा ८ त्याग व ये सांग महावीर वे! बरीब नहीं 
धाएं मरन मी जावाकषा ये वारण ये उन निबंट भआाए। जो मरा वी इच्छा से 
आए ये महावीर थी परम्परा म बदुत्त अग्रणी हो गए । स्वनावत जो मरन को 
मार है उसका नाता होने में बाई असुरिधा नहा हाती। पर इसम महावी के 
दियार फभो आज या टनियां म परेंया में बडी मठियाद हा गड्, बयानि' एपा शाष्टूम 
पह्य टगा कि महावीर या थियन आात्मपोडया ये लिए है उाब ० है जा भपन 
चतानवाड है। ऐवित सहायीर व थिठ हुए बसठ जस हरीर वा दयपर एसा 
नहा झुगता वि एप आटपी ने अपनी जहा गे साय ज्यादा थी हागा। मटाबीर रच 
चात भी आमपीश्क पे थ। रेविम उावा पीछे आत्पपी”टका थी स्वी परस्म्परा 
इपरटटा हो बट, या जरूर साय है 
(६ ) महवार मी ”प्टि म जा स्व॑य या सतात है यह ना दूगर या सातागा है, 
मृयायि' यह जप मे हा] हिगप गर रता है। पर परोर या मताव एगता है था कि 
बाण दूधगा है । यह परोर जा मर जाएपास £, उतना शो दूपरा है मर रिए 
लिपिया आपता हारीर ॥ा जरा दूर ै। मरा यह हरीर उतना ही दूसरा * जितना 
आपया हरार । पर मिए इतना हैं शि जपने रटीर बा गयात यत्त' बाई मायूती 
गाय पे परेगी, पाई उैलिंयाता बाघा यही बसगी। साए जाहावटियार हैं व 
साते का सठा अपने ही हासा पा सतापर छाव हैं। ऐशित सभा या सजा एम 
हो है जिया हयं गाय ददा पाते हैं झोथायो है दि हम "यो स्थामी एव गए। 
शहायार मएउ थे कि हब हर मं जीवा ये हए पागल एूैं स़द तय सपा अपेपय 
मे हय पे पाया गाए दूसरे ५ जीदा पी पष्ट भरा था दिए टी ताक राग 
» | और दीं मे हए पाया हा ब्यम है क्यारि शव था बना जाममव 
है। पर दे साय ही गूपु ध्रवर” घर गा है। रसिए सधवार बहवय है वि याद 
का लिए शठयोीं लावा शव दिया था थायग है | चैस शाधना है। है४ परमभप को 
जदापणा एक | हशगा है बयैर एम सापणया रौाए एल सत्ता” सब शरपु वा 
हमने मा चाय मपु रा मार देन 8 पा ह। री 
मार मेंपु शा सवार मरते । माय दो रवाशार दरगा सहिमा है शृरयु 
पे आशा करया _गा। हद के आपा भपु जआवावार शरेगा हैं ते, है डसर बा 
शे यु व रहा र शरण ए ३ झ7 £ बाय मूपु दे। रपे वा शरश हैं ेे। $ गण 
हि वात भी समता रे रता ए। झर ं का; जीवन शा रपिशारबरग हू ८ा * 
हार बा जीपय प | दरार दरया आज लिए सयार हूं। धार श्र मैं थात मापु पा 
कर पुल चाप को मर ६३ माह कै पढ़ दिखा वी जीएय २ घाट हुराइ ४ तित 
हश ह प्रशाक शक 7ह जे वा | यश छादा राजी या पररुबाड शिदाएए 
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नही रह जाता जो मेरे जीवन को चोट पहुचाता है। मरज फो चोट पहेंचा कर 
कोई क्या कर सकता हे ? मृत्यु तो होने ही गाली है, वह सिर्फ निमित्त वन सता 
है। अगर कोई आपकी ह॒त्या भी कर जाय तो वह सिर्फ निमित्त है, कारण नहीं। 
कारण तो मृत्यु है, जो जीवन के भीतर ही छिपी हे । जा हान ही वाला था, उममे 
वह सहयोगी हो गया। इसलिए उस पर नाराज होने की भी कोई जरूरत नही । 
वीर कहते हैं कि मृत्यु को अगीकार करो, इसछिए नहीं कि मृत्यु कोई मह्त्व 
पूर्ण चीज है, वल्कि इसलिए कि वह विलकुल ही मामूली चाज हू जब जीवन हीं 
“झावारण बोर वहत्वहान हैं तव फिर मृत्यु महत्त्वपूर्ण कस ही सकती है ? आप जितना 
मल्य जीवन को देते हे, उतना ही मूल्य मृत्यु मे स्थापित हो जाता हैं भीर ध्याव सह 
कि जितना मूल्य मृत्यु मे स्थापित हो जाता हैँ, उतने हो आप मभब्किल में पड जाते 
। महावीर कहते हैं कि जब जीवन का को मूल्य नहीं तब मृत्यु वा भा मुल्य 
समाप्त हो जाता है। जिसके चित्त मे न जीवन का मूल्य है और न मृत्यु का, कया 
वह आपको मारने जायगा ? क्या वह आपको झताने मे च्सलेया 
(७) जिसके लिए जीवन ही निर्मूल्य है, उसके लिए महर का कोई मूल्य 
होगा ? जीवन का मूल्य शून्य हुआ कि सारे विस्तार का मूल्य यून्य हो जाता है, 
सारी माया ढह जाती है । जितना लगता था कि जीवन को वचाऊं, उतना मृत्यु से 
बचने का सवाल उठता था। जीवेपणा इसलिए बाधा है कि इसके चक्कर में आप 
_वास्तविक जीवन की खोज से वचित रह जाते है 
(८ ) महावीर कहते है कि जीवेपणा जीवन की वास्तविक तलाश से हम व चित 
क्र देती है । वह सिर्फ मरने से बचने का इन्तजाम बन जाती है, अमृत को जानन 
_का नहीं। महावीर मृत्युवादी नही है। वे जीवेपणा की इस दौड को रोकते हो ईस- 
लिए है कि हम उस परम जीवन को जान सके जिसे _वच्चाते-क्ी-कोई--जरूरत रहीं 
है---जो बचा ही हुआ है । 


(९) हिसा दूसरे को भयभीत करती है। आप अपने को बचाते हैं, है दूसरे में 
भय पैदा करके । महावीर कहते है कि सिर्फ अहिसक ही अमय को उपलब्ध हो 
सकता है । जिसने असय नहीं जाना, वह अमृत को कंसे जानेगा ? भय को जानने 


वाला मुत्यु को ही जानता रहता हे 
महावीर की अहिसा का आधार है जीवेषणा से मृक्ति। जीः वीर की अहिसा का आधार है जीवेपणा से मृक्ति । जीवेषणा से मुक्ति मत्य 
की एपणा से भी मक्ति हो जाती है। जय 
० पालक लापता कप्यआा पालना -पााआएए “रहता सर हिसा 
छाओत्से ने जिसे 'डोटछ ऐक्सेप्टिविलिटी' कहा है, उसे ही महावीर ने अहिस 
कहा है।_जिसे सव॒ स्वीकार है, वह हिंसक कैसे हो सकेगा * 
( १० ) जितने जोर से हम अपने को बचाना चाहते है, हमारा वस्तुओं का 
बचाव उतना ही प्रगाढ हो जाता है। जीवेषणा 'मेरे! का फैलाव वनती है। यह 
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मश है, य मेरे पिता हैं, यह मरा मा है यह मरी पती है, यह मकान मरा है यह 
चन मेरा है--हम मर दा एक जाए उच्च बरते हैं अपने चारा तरक। उप्ते इपलिए 
खडा व'रते हैं कि उसके भीतर ही हमारा 'मैं' बच सकता है। अगर मेरा कोई भी 
नहीं वा मैं मिपट अकेला महसूस वरके वहुत मयमीत हा जाऊँगा | कोई मरा है तो 
सहारा है, सुरक्षा है। इसलिए जितनी ज्यादा चीजें आप इस्डूठी कर लेते हैं आपकी चीजें आप इफ्ट्डी कर लेते हैं आपकी 
अकड उतनी ही ज्यादा ब” जाती है। 

( ११ ) इस मरे वे फठाववां महावीर हिंसा कहते हैं। उनकी दष्डि मे परि- 
ग्रह हिंसा है। उनका वस्तुआ से कोइ विरोध नही है,पर इससे जरूर प्रयोजन है कि 


आपबा उनम वितना मोह है किस हद तक आपने उन वृध्तुओ को अपनी-अत्मा-वजा 
त्पाहै। 
30 


( १२) मारकियत के लिए हम इतने उत्सुत हैं कि अगर जिंदा आदमी वे 
हम माल्वि पर हो सब तो उसे मारवर भी मालिक होना चाहते हू । 

( १३ ) हमारे जीवन वी अधिकतर हिसा इसीलिए है । जब कोई अपनी पत्नी 
वा मालित होता है सत्र वह स्त्री तो प्राय नब्चे प्रतिशत मर ही जाती है। बिना 
मारे मािक' होगा मुश्विल है। अहिंसर वी कोई माल्कियत नही हो सकती । अगर 
फोइ अपनी छगांदी पर मो मारवियत बताता है तो वह हिंसक है। महछ मेरा है 
भर एेंगादी मेरी है दोना वे मूल म मालवियत का भाव है और माऊकियत हिंसा 
हैं । इस एंगोटी पर भी गरदने कट सबती हैं। 

(१४) एवं जन साथु वे मेरे एवं मित्र रो “अपन सहावीर को उस महावीर 
से भिन्न यहा है जिसने सम्व घ म मैं पाया रहा हैं । “अपने! महावीर । महावीर 
पर भा मालक्यित ! यानी हिसा यो हम बटाँ तक भा नही छाडइगे, बहेँगे विः यह 
धूम मेरा है यह धास्प्र मंय हैं, जहां जहाँ मरा है वहा-वहाँ हिंसा है। इसे 
एसा रामझ 'रें वि जहिसा मूत्र है आत्पा घा जानते था, फ्यावि' जब "मेरे वा सारा 
भाव गिर जाता तलब फिर में ही बाता ह औोर का” नहा बबता। बचता है 
विपट में। और तभी व्यवित यह जान पाता है कि में दया हैं बीत हैं पहसे 
आया हूँ पहाँ पाऊँयगा | तव रशस्‍्य व सार द्वार सल गात हैं। 

महावीर पे भवारण दी अधिया या परम थम नहों बहा है है । परम धम बहा 
है एसेिए कि इस कूजी स जीवाय वे रष्स्य वे सार द्वार पर पबत है । 
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(१६) वे कहते है. कि विचार की सम्पदा-को-सी- अपना माववा हिस्ा_ है, 
क्योकि जब भी आप किसी विचार को अपना कहते है, तभी आप सत्य से चअयुत 
हो जाते है । जब भी मैं कहता हूँ कि यह विचार मेरा है इसलिए ठीक है, तभी मैं 
सत्य से विलूग हो जाता हूँ ! 
पर) जअवहम कहते ह. कि यही है सत्य, तव हम यह नहीं कहते कि जो 
हम कह रहे हैं वह सत्य हे, अमल में हम कहते है कि जो कह रहा है, वह सत्य है। 
जब हम सत्य है, तव हमारे विचार सत्य होगे ही। जगत्‌ मे जितने विवाद है वे 
सत्य के विवाद नही हे, 'मै' के विवाद है । महावीर से अगर कोई विलकुर विपरीत 
वात भी कह॒ह तो वे कहते--यह भी ठीक हो सकता है। ज्ञात उतिहास के पृष्छो- 
में यह आदमी अकेला हे जो अपने विरोधी को भी ठीक कहता है। 

(१८) महावीर को इस बात का पता है कि ऐसी कोई भी चीज नही हो सकती 
जिसमे सत्य का कोई अश न हो । नही तो वह होती ही कैसे ? ,स्वप्न भी सही है, 
क्योकि स्वप्न होता तो हे । स्वप्न में क्‍या होता है वह सत्य भले न हो, लेब्ित 
स्वप्न होता है, इतना तो सत्य है ही | असत्य का तो कोई अस्तित्व नहीं हो सकता । 
इसलिए महावीर ने किसी का विरोध नही किया । इसका अर्थ नही कि महावीर को 
सत्य का पता न था। महावीर को सत्य का पता था। लेकिन उनका चित्त इतना 
अनाग्रहपूर्ण था कि वे अपने सत्य में विपरीत सत्य को भी समाविप्ट कर लछेते थे । 
वे कहते थे कि सत्य इतनी बडी घटना है कि वह अपने से विपरीत को भी समा- 
विप्ट कर सकता है। सत्य बहुत बड़ा है, सिर्फ असत्य छोटे-छोटे होते हैं। उनकी 
सीमा होती है । यही वजह है कि महावीर के विचार बहुत दूर तक, ज्यादा लोगो 
तक नही पहुँच सके । सभी छोग निब्चित वक्तव्य चाहते है, कोई सोचना 
नही चाहता । सव लोग उधार चाहते है । महावीर इतनी निश्चितता किसी को 
नही देते । 5 

(१९) वे कहते है कि दूसरा भी सही है । आग्रह मत करो, अचात्रही हो 
जाओ | इसलिए महावीर ने किसी सिद्धान्त का आग्रह नहीं किया । उन्होने हर 
वक्‍तव्य के सामने स्थात्‌ लगा दिया--'परहैप्स' । महावीर को पता है कि मोक्ष हैं, 
लेकिन उनको यह भी पता है कि अहिंसक वक्तव्य स्थात्‌ के साथ ही हो सकता है ! 
महावीर को यह भी पता है कि स्थात्‌ कहने से शायद आप समझने को ज्यादा 
आसानी से तैयार हो जायेंगे । अगर महावीर कहते कि मोक्ष है, तो वे जितनी 
_अकड़ से कहते, आपके भीतर तत्काल उतनी ही अकड प्रतिध्वनित होती और 

_कहती--कौन कहता है कि मोक्ष है? मोक्ष नही है, बिलकुल नही है । अगर कोई 
महावीर के प्रंतिदृद्दी योशाहूक के पास जाता तो गरोशालूक कहता--महावीर गरूत 
हैं, मैं सही हूँ । वही आदमी महावीर के पास आता तो महावीर कहते--गोशालूक 





महावोर परिचय ओर दागी रइ३ 


सही हो सव'ता है। अगर आप ही होते तो सोचिए आप गोशालऊ के पीछे जाते 
कि महावीर के पीछे ? मरा सथार है किआप गोशाल्क ने पीछ जते। जि हाने 
दससा कि अनाग्रहपूण होना बडे साहस की वात है व अप बुद्धिमान छोग ही 
महावीर के पास था सके । मैं बृद्धिमान्‌ उते वहता हूँ जा स व के सस्द व मे अनाग्रह 
पूर्ण है। महावीर वी अहिंसा बंद जो अन्तिम प्रयोग है वह अनाग्रदूयृग विचार 


है--अथातु विचार भी मेरे गत विचार भी मेरे नहा हैं। जिम विवार के साथ आप "मेरे छा हेंयू, हैं। जिम विवार के साथ आर "मेरे ला रेंग, 
उत्तम आग्रह जुड जायगा | 


पछ्ठ अध्याय 
समस्वरता ओर सम्यगाजीव 


जया य पृष्मो होइ, पच्छा होइ अपुइमों ।' 
++दह्ग० चू० ३, गा० है 
एक मित्र ने पूछा है क्रि महावीर रास्ते से गुजरते हो और किसी प्राणी की हत्या 
हो रही हो तो महावीर क्या करेगे ? किसी स्त्री के साथ बलात्कार की घटना 
घट रही हो तो महावीर क्या करेगे ? क्‍्यावे ऐसा व्यवहार करेगे जैसे कियें 
अनुपस्थित हो ? 

इस सम्बन्ध में थोडी-सी बातें समझ लेनी चाहिए | 
एक तो यह कि हत्या में हम जो देख पाते हैं, वह महावीर को दिज़ाई न देगा देगा । 
जो महावीर को दिखाई पडेगा उसे हम देखने मे अप्तमर्थ होगे । इस भेद को समझ्न 
लेना जरूरी है। हम सोचेंगे कि कोई मारा जा रहा हे । छेकिन महावीर जानते है 
कि जीवन का जो भी तत्त्व है वह मारा नही जा सकता, वहु॒ अमृत है। दूसरी 
बात--किसी की हत्या होते देख हम सोचते हैं कि मारनेवाला ही जिम्मेवार हे, जबकि 
महावीर कहेंगे कि जो मारा जा रहा है वह भी बहुत गहरे अर्थो मे जिम्मेवार हैं, 
हो सकता है कि वह केवछ अपने ही किए गए किसी कर्म का प्रतिफल पा रहा हो । 
(१) हमे म'रनेवाला दोपी और मारा जानेवाला हमेशा निर्दोप मालूम पड़ता 
है । हमारी दया ओर करुणा उसी की तरफ बहेगी जो मारा जा रहा हे । महावीर के 
लिए ऐसा जरूरी न होगा । उनकी दृष्टि बहुत गहरी है अर वे जानते है कि कोई 
भी कर्म अपने में पूरा मही है। हो सकता है कि जो मार रहा है वह केवल एक 
प्रतिकर्म पूरा कर रहा हो, क्योकि इस जगत्‌ में कोई अकारण नही मारा जाता | 
किसी का मारा जाना उसके ही कर्मो के फछ की श्वखरा का हिस्सा होता है। 
इसका यह अर्थ नही कि जो मार रहा है वह जिम्मेवार या दोपी नही है। लेकिन 
हमारे और महावीर के देखने मे फर्क पडेगा । जब भी हम देखते है कि कोई 
मारा जा रहा है, तो सोचते है कि निश्चित ही पाप हो रहा है, वुरा हो रहा है, 
कारण कि हमारी दृष्टि बहुत सीसित है । महावीर की दृष्टि इतनी सीमित 





१. ऊूव सनुप्य संपर्ती होता है, तब पुज्य बनता है; परन्तु जब सयम्त से च्यूत होता 
है तब अपूज्य बन जाता है । 
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नही । वे दखते हैं जीवन वी अनात शखला वा और जानते हैं. विः यहा प्रत्यवा कम 
पीछे से जुडा है जार आग से भी | हम जिदगी वो अपकार और प्रवाश म ताड 
दते हैं। महावीर ऐसा नहीं घर सर्कत, क्योंकि उाह पता है कि पथ्वी पर अच्छ 
और घुर वा चुगाव नही है वम छुरा और ज्याता बुरा का ही चुनाव है। वे जानते 
हैं कि इस जीवन में चौत्रीस घटे अनेक तरह की हत्याएँ हो रही हैँ ॥ जय भाप 
चल्त हैं मास लेते हैं भोजन परतें हैं तव भी आप हत्या कर रहे होत हैं। जब 
आपयग्री पलक झपवती है, तब हत्या हो गई होती हैं। ऊेविन जब कभी कोई विसी 
वी छाती मे छूरा भाकता है तभा हम हत्या दिखाइ पडती है। 

(२) महावीर देखते हैँ कि जीवन वी जा व्यवस्था है वह हिंसा पर हो खडी 
है। यहा चौवीस घटे प्रतिपल हत्या ही हो रही है। मेरे एक मित्र वा सयार है कि 
महावीर जहाँ यहा जाते ये वहाँ वहा अनेक मनेक मील तव' बीमार लोग तत्वाल 
चर हो जाते थे । मर मित्र को बीमारी वे! पुर रहस्या का पता नहा है ! जब 
जाप बीमार हात हैँ तो अनेक कीटाणु आपके भीतर जीवय पात है। अगर महावीर 
बे! जाने से आप भर चगे हो जायेगे तो हजारा बीटाणु तत्वाल मर जायेंगे। इस 
लिए भहावीर इस चयट मे पडने स रहे । यह ध्यात रखना और यह भी कि आप 
नुछ विश्विप्ट हू एसा महावीर नही भानत। यहाँ प्रत्यव प्राण का मूत्य बराबर है, 
हर प्राण का मूल्य है। झाप उतन मूल्यवान नहा हैं जितना आप साचते हैं। आपके 
नरीर म जय विसी रोग वे कीटाणु परते हैं तव उहेँ पता भी नही होता वि' आप 
भी है | आप सिफ उतवा भाजन हाते हैं। 


महावीर के लिए जीदपणा ही हिंसा है हृप्या है। वह जीवपणा विसवी है, 
इसका सवाल नहीं उठता । जो जाया चाहता है, वह हत्या क्रगा | ऐसा भी नहीं 
विः जो जीवेपणा छोड दता है उससे हत्या व द हो जाती हो। जब तब बह जिएगा 
तब तव' उससे हत्या होती रहेगी। 

जान प्राप्ति वे बाद महावीर चालीस दप जीवित रह । उन चारीस वर्षो म जब दे 
चढे हाग तो बोइ जरूर भरा होगा, उठे हडे दो घोई जरूर मरा होगा, यद्यपि ये 
दतन संयम से जीव यापन वर त थे वि रात एवं ही वरवट साते थे दूसरी करवट 
नही रत घे। एबिन संस ता ऐनी ही पण्तो हे और बाई न-कोइ मरता ही है । हम 
बह सवत हैं वि व यूदवार मर बयो नहा गए ? अपन वो समाप्त ही घया ने बर 
दिया ? लेपिन जब अपन को समाप्त बरेंगे तव उनवे हरीर मे पल्‍्नेचाले जाबा का 
बया हांगा ?ै इसलिए हिसा बा सवाल उतना आसान नहीं जितना वि आपचा माँखें 
देखती हैं। अगर मद्दावीर विसी पदाड से कूदवर अपने को मार देते ता उाव दारीर 
मे पल्‍नवाले सात ब्रा” जोवन भी नप्ट हा जात । 

हत्या प्रतिपछ चल रही है। प्रत्यवः प्राणी जीना चाहना है, इसल्ए जब उस 
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पर हमला होता है ठव उसे लगता है कि हत्या हो रही है। वाफी समय हत्या नहीं 
होती । अगर जगल मे जावार आप णेर का धिकार करते हैं तो यह आपके लिए 
खेल है और जब शेर आप का शिकार करता है तव आप उसे हत्या कहते हैं । आपके 
लिए वह जग्ली जानवर है अं।र आप बहुत सन्य जानवर है ! और मजा यह कि 
हर आपको तब तक नही मारेगा जब तक उसे भूख न लगी हो । 
(३) गैर-अनिवार्य हिंसा कोई जानवर नहीं करता, सिवा आदमी को छोड 
_कर। लेकिन हमारी हिसा हमे हिसा मालूम नही पडती। जो जितना हमारे निकट 
पडता है, उसकी हत्या हमे उत्तनी ही ज्यादा महसूस होती है । मुसलमान मर रहा 
हो तो जैनी को तवलीफ नही होती ! जैनी मर रहा हो तो हिन्दू को तकलीफ नहीं 
होती ! अपने परिवार का कोई मर रहा हो तो तकलीफ होती है, दूसरे परिवार 
का कोई मर रहा हो तो सहानुभूति दिखाई जाती है । 





(४) 'मै' केन्द्र है सारे जगत्‌ का। अपने को बचाने के लिए मैं सारे जगत्‌ को 
दाँव पर लगा सकता हूँ । यही हिंसा है, यही हत्या है । महावीर जिस व्यापक परिप्रेक्ष्य 
में देखते है, उसमे वह हत्या दिखाई नही पडती जो आपको हत्या दिखाई पड गई है । 
इसलिए महावीर के लिए हत्या का प्रशन वहुत जटिल है। आप किसको बलात्कार 
कहते है ? पृथ्वी पर सौ में ९९ मौकों पर बलात्कार ही हो रहा है, लेकिन वल्त्कार 
का क्या मतरूब ? पति करता है तो बलात्कार नही होता, लेकिन जगर पत्नी की 
इच्छा न हो तो पति उसके साथ जो भी करता हे वह वलात्कार है । दूसरे की इच्छा 
के बिना कुछ करना ही बलात्कार है । हम सव दूसरे की इच्छा के विना वहुत 
कुछ कर रहे हैं । सच तो यह है कि दूसरे की इच्छा को तोडने की ही 
चेप्टा मे सारा मजा है । जबदस्ती से अहकार की जो तृप्ति होती है वह चहज मे 
कहाँ होती है ! 
हक अर 

अगर महावीर से पूछते तो वे कहते कि जहाँ-जहाँ अहकार चेप्टा करता है, 
वहाँ-वहाँ वलात्कार हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रास्ते मे 
वलात्कार करता है तव सदा वछात्कार करनेवाला ही हमे जिम्मेवार मालूम पडता 
है । लेकिन हम भूल जाते है कि स्त्री बलात्कार करवाने के लिए कितनी चेप्टाएँ 
करती है | भगर पुरुष को इसमे रस जाता है कि वह स्त्री को जीत ले तो स्त्री को 
भी इसमे रस आता है कि वह किसी को इस हालत मे छा दे ! 

(५) हमे खयारू नही आता कि इस जगत्‌ में किसी को जिम्मेवार ठहराना 
इतना आसान नही । दूसरा भी जिम्मेवार हो सकता है और दूसरे की जिस्मेवारी 
गहरी और सूक्ष्म भी हो सकती है। महावीर जब देखेंगे तव पूरा देखेंगे और उस 
पूरे देखने मे और हमारे देखने मे फके पडेगा। महावीर की जो दृष्टि है वह टोव्ल 


है, पूर्ण है । हि 
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(६) जब बलात्कार की घटना हा रही हो उस समय महावीर केवल द्रष्टा 
रहेंगे या कुछ करेंगे मी ? में आपसे कहना चाहता हें कि महावीर कुछ भी न 
करेंगे । जो हाता होगा उसे वे होने देंगे। जाप उस अवस्था मे पच्चीम वार्तें सांचेंगे 
तब करेंगे । लेकिन महावीर से कुछ होगा साचेंगे वे नहां। जो हो जायगा, वह हो 
जायगा । महावीर लौटकर भी नहीं सोचेंगे कि मैंने कया किया क्याकि जाहांने कुछ 
बिया मही । इसल्ए महावीर कहते हैं कि पूण डृत्य कम वा क्ाधन नहीं बनता-- 
टोटल ऐक्ट कोई वघन नहा राता। कुछ उनसे होगा कि' नही, इसे हम प्रिडिक्ट 
नहा वर सकक्‍ते। हम कह नही सकते कि वे क्या करगे | महावीर भी नहा कह सकते 
पहले से वि मैं कया कखेंगा। हमार विषय म भविष्यवाणी वी जा सकती है जितनी 
गहरी नासमस्री होगी, हमारे काय उतने ही अधिक सुनिश्चित हागे । जैसे-जैस जीवन 
चेतना विकसित होती है वैसे बसे मनुष्य के काय-क्राप भुवत और अनिश्चित 
हाते जाते हैं। साधारण आदमी मे सम्बंध म बहा जा सकता है कि वह बल सुबह 
क्या बरेगा । महावीर या बुद्ध वे! सम्बंध म ऐसी वात नहीं कही जा सकती । व 
मबया परेंगे, यह बहुत अतात और रहस्यपूण है। उनको पूण दष्टि म न जातें बया 
दिसाई पड जाथगा। १र ये सांचकर कुछ बरने नहीं जायेंगे। वहा दिखाई पड़ेगा _ 
और यहाँ बृत्य घटित हो जायगा। और उसका दायित्व महावीर पर बिल्कुल न 
होगा । अगर वे विसी थी हत्या मे रुकावट डालछगे भी तो यह पहा पहेंगे वि मैंने 


क्सी की हत्या होने ने दी। वे कहेंगे कि मैंने दसा था हत्या हा रही थी 


और मैंन यह भी देखा था कि इस चरोर ने वावा डाटी थी। में साक्षी था इस 
घटना_वू। 


भहावीर गहर म साथी ही बने रहेंगे बलालार के भी और बलालार ने: साथी ही बन॑ रहेंगे बलात्वार के भी और बटात्वार के राय 
जाने ये भी । तभी व वाहर हांगे वम व॑ | विचार स॑ वासना और इच्छा से किया 
गया बम फर' लाता है| महावीर जो भी करत हैं वह प्रयोजन रहित छद्षय रहित, 
का संटित, दिचार रहित और पृत्य से मिक्स हआ कम छा है। सूम से यब बम 
शघिलता है तब वह भविष्यदाणी क वाहर हा जाता है। मैं नहीं वह सकता वि 
महावार क्या वरेंगे। अगर आपदे महावीर से पृद्धा हाता तो महावीर भी नहीं बह 
सकते थे वि मैं बया यरंगा । 


(७) प्रश्न है वि हम पूछता या चाहते हैं ? हम पूछना इसलिए चाहत हैं 
प्रि' अगर हम पा पता चर जाय कि महात्रार क्या बरेंगे, तो वहा हम भी मर 
सकते हैं। ऐेक्नि ध्यान रहे महावीर हुए बिना आप वही नहा बर सबत | हाँ, 
यही बरत हुए मालूम पड़ सबत हैं। यही ता उपद्व हुआ है। महावीर मे पीछ 
उनवे' अनुयाधिया वी रूम्बी चतार खड़ा है और व महावीर वो नवरू वर रहे हैं। 
परतु इस मकए से आत्मा का माई अनुमद नहीं उपजता। उनवै-जस व्यक्तिया 
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की अनुकृति नही हो मकती | छेकिन सभी परम्पराएँ यही काम कर रही है और 
इसी से दुनिया मे सारे धर्मो के ज्नग्े से होते है। हम कर्मो से ज्ञान को नापते है 


ह्‌। 
यही भूछ हो जाती है। कर्म ज्ञान से पंदा होते है और ज्ञनन कर्म से बहुत बडी 
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घटना है। 
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महावीर ने जो भी किया वह खास-प्लास स्थितियों में किया। कृष्ण और ऋदरट 
की स्थितियाँ उन स्थितियों से अंग थी | आपकी स्थितिर्या भी अरूग है। फिर भी, 
आप शास्त्रों मे खोजते हैँ कि इन-इन स्थितियों मे महावीर ने क्या किया, ताकि 
आप भी वैसा ही कर सकें । पर यह न भूलें किन तो आज वह स्थिति है और 
न आप महावीर है । महावीर ने कभी रछौटकर यह नही देसा कि किसने क्या किया 
था, वैसा ही मै भी करूँगा । इसलिए ठीक से समझे तो महावीर जो कर रहे है बह इृत्य 
नही है, ऐक्ट नही है । वह घटना हे, कोई नियमवद्ध वात नहीं। बह नियममृक्त 
चेतना से घटी हुई स्वतन्न छटना है। इसलिए उसमे कम का भी वन्धन नहीं है। 
महावीर से जरूर कुछ होगा, लेकिन क्या होगा, यह नही कहा जा सकता । कर्म 
उसका नाम नही हे, वह घटना है। इसलिए मैं कोई उत्तर नही दे सकता कि महावीर 
बया करेंगे । 


(८) जीवन प्रतिपल बदल रहा है। वह भागती हुई फिल्म की भाँति है, चरू- 
चित्र की भाँति | वह डाइनेमिक है, उसमे सव बदल रहा है--सारा जगत्‌ बदरा जा 
रहा है। हर बार नई स्थिति है और हर बार नई स्थिति में महावीर नए ढग से 
प्रकट होगे। अगर महावीर आज हो तो जैनियों को जितनी कठिनाई होगी, उतनी 
क्सी और को न होगी। जैन सिद्ध करेगे कि यह आदमी--महावीर--गरूत है । 
वे महावीर की २५०० साल पहलेवाली जिन्दगी उठाकर जाँच करेगे कि यह आदमी 
वैसे ही कर रहा हे कि नही कर रहा है, जवकि एक वात पवकी है कि महावीर 
वैसा नही कर सकते, क्योकि वैसी स्थिति नही हे। सब बदल गया है। इसलिए 
महावीर को जैन छोग स्वीकार न कर सकेगे । यही वुद्ध और कृष्ण के साथ होगा । 
होने का कारण है। हम कर्मों को पकडकर बैठ जाते है। परन्तु कम तो राख की 
तरह है, धूल की तरह है। वृक्षो के सूख गए पत्तो से वक्ष नही नापे जा सकते । 
चुक्ष मे प्रतिपल नए अकुर आ रहे है। वे ही वृक्ष के जीवन है । सब कर्म आपके 
सूखे पत्ते है। वे बाहर गिर जाते है । वृक्ष का सम्बन्ध तो प्राण की सतत घारा 
से है जहाँ नए पत्ते श्रतिपल अकुरित हो रहे है। और नए पत्ते कैसे अकुरित होगे, 
यह नही कहा जा सकता, क्योकि वृक्ष सोच-सोचकर पत्ते नहीं निकाछूता | वृक्ष से 
पत्ते निकलते है | सूरज कैसा होगा, हवाएँ कंसी होगी, वर्षा कैसी होगी, चाँद-तारे 
कंसे होगे, यह इन सव पर निर्मर करेगा। उन सबसे--समग्र से--पत्ते निकलेगे। 
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महावीर जय राग समग्र म जीत हैं। कुछ नहा वहा जा सकता विदय क्‍या 
गरेगे। हां सकता है, जिस पर बणात्वार हो रहा है उस डॉर्टेट्टपट | फिर भी 
बृछ मद बा जा सता । 

(९) विन्‍्टगी बहुत जदि! है । चटाँ जा पिट रहा है यह जहरी नहा वि बट 
पिटने ये! योग्य हा जौर जा पीट रहा है यह भी जम्री नटा ति वह गरत हा बार 
रहा हो। महावीर उसे व्यविति किसी ना घटना का उसवां पुरी जट्लिताम 
दसत हैं। इसलिए व कया बरेंगे, यह बटना आसान पहा है । 

(१०) सयम थे सम्बंध म ुछ पूत्र बाद रपें। महावीर सबम वा घम या 
दूमरा महत्त्वपूणा सूत्र कहते हैं। अहिंसा धम को आत्मा है, सयम साँस है और तप 

देह | महावीर न शुरू विया जहिसा स--अधहिसा सयमों तवा । तप यो आठिर मे 
रचा मप्रम पा बीच भ और अहिसा को सयस पह्ठ । हम तप या पहले देखते हैं, 
मयम यो पीछे । जटिया ता ावह ही दियाई पदती है। मडावीर भीतर से बाहुए 
पं तरप्‌ चलते हैं, हम वाह” से मातर भी तरफ | इसलिए एम तपस्वी थी जितनी 
पता परते * उतनी ज्िसिग वी नहा, कयावि' तप हम दियाई पडता है यह देह 
जगा बाहर है। अटिसा गहर मे है, जदृश्य है। संयम था हम अनुमान छएगात हैं । 
जब हम बोइ तपस्यी हियाइ पढ्या है तव हम समस्त हैं रि बट सयभी है. नहां 
ता तय पेस परंगा। परन्यु तपस्पी भी अग्यमी हा सपा है जौर ज्वर से दियाद 
पदनेवाका चांगी भी गयमी हा सबता €॥ यद्यपि सयमी मे” जीवन म तप होता है 
विरए भी तपायी मे जोवग ने समम था हाना आव्यप टी है। मटावार भीतर से 
चाल हैं पयाकि यही प्रात है जौर बटीं चरना उतवित है। क्षुद से पिराट गी तरप 
लात भेसडा भू शतो हैं । विराट स शुद्ध गा तरप जाने मे बसा मूए महा हाना । 
जाम तौर से धमता पाता है हि संयम या अय है तिराघ, दमा, निमभण, 
माह थाहि। चध बाई जप था दवाता है अपनी वत्तिया का बाँधता है 
विपन्रण थे रख है तथ हम पटप हैं शि यह प्रममा है। संयम वी यह परिधाषा 
यथा निवेधामरा * यही निधदिव है। एश्ित मंद्ायार भैंस व्यक्ति जीवपया 
विष ढोी_ परिषणापाएं जटा पंप को परिषपाण पढ़ा हय, बयाति शायत सिषेध मे गे घतता। शव भा_ प्रयोति आजाद विष गे गन घरता। झावप मी 
शाग उजा दि ये से बात है। सठटायार ये झिएप्र सर्म पा बात मा है उससे 
आया गो पिया याता है बर आमा-पडिर होता ६॥ हविय जिसरा हपे संपस्धा 
गत है उतरा दीउनसे का जड़े बड़ाया बा दिएई वहा हवा, क्षोद्र होता हृआ 
भय एशता है) उारी पुद्धि शा पर भा परम शन हाथ जाता है। 

(११) जा ऋपा को राह लेया है घट हारा दा दपू सदर है॥ रब शाप 
में 5 अपगा शा शआ दवा | गही जीव बे सार गुद विधर गेह फ्रण्य मा हैं 
विशंवना राय रह विष वे पढ़ा । सहादबर ने 0 संयम को” है । 
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हमारे लिए सयमी है स्वय से लूडता हुआ आदमी । महावीर के लिए सयमी 
है अपने साय राजी हुआ व्यक्ति । हमारे लिए सयमी है अपनी वृत्तियों को संभालता 
हुआ आदमी; महावीर के लिए सयमी है वह जो अपनी वृत्तियों का मालिक 
आप वृत्तियो से कमजोर है। महावीर के लिए सयमी का अर्थ है आत्मवानू, इतवा 
आत्मवान्‌ की वृत्तियाँ उसके सामने खडी भी नहीं हो पाती। ऐसा नहीं कि उसे 
ताकत लगाकर क्रोच को दवाना पडता है। जिसे हम ताकत छरूगाकर दवाते हैं, 
वह दबता तो नहीं, उलटे परेशान करता है और आज नहीं तो करू, फूट 
पडता ही है। 

( १२-१३ ) भक्ति जब स्‍्वय के भीतर होती है तो वृत्तियों से लडना नही 
पडता । वृत्तियाँ आत्मवान्‌ व्यक्ति के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। हम 
जिसे सयम कहते है वह दमन है और हमारा सयमी आदमी उस सारथी के समान 
होता है जो रथ मे घोडो की लगाम पकड़े बैठा है । महावीर की दृष्टि मे संयमी वह 
गक्तिवान्‌ व्यक्ति है जो अपनी शक्ति मे प्रतिष्ठित है। उसका जवित में प्रतिप्ठित 
होना या अपनी ऊर्जा में होना ही वृत्तियो का निबेछ और नपुसक हो जाना है। महा- 
वीर अपनी कामवासना पर वशद्य पाकर ब्रह्मचयं को उपलब्ध नही होते, वे अपनी हिसा 
से छडकर्‌ अहिसक नही वनते और न अपने क्रोध से लड़कर ही क्षमा करते है। ब्रह्म- 
चरयय की भी ऊर्जा है, इससे काम-वासना सिर नहीं उठाती। चूंकि वे अहिंसक है, 
इसलिए हिंसा का वश्ञ नहीं चलता | क्षमा की इतनी शक्ति है कि क्रोध को उठने का 
अवसर नही मिलता । महावीर के लिए स्वय की थक्ति से परिचित हो जाना ही 
सयम है । 

'सयम' नाम वहुत अथंपूर्ण है । इसके लिए अग्रेजी मे 'कट्रोल' शब्द का प्रयोग 
करते है, जो कि गलत है। अग्नेजी मे सिर्फ एक ही शब्द है जो सयम का पर्याय वन 
सकता है, यद्यपि मापाणास्त्री उसे अनुपयुक्त कहेगे। वह जब्द है 'ट्राकिवलिटी' । 
सयमी वह है जो विचलित नही होता, जो अविचलित रहता है, निप्कम्प है, ठहरा 
हुआ है। गीता में कृष्ण ने जिसे स्थितप्रज्ञ कहा है, महावीर के लिए वही सयमी है। 
असयम का अर्थ है कम्पत, वेमरिंग, ट्रेम्वलिंग । काँपते हुए मन का नियम है कि वह 
एक अति से दूसरी अति पर चर जाता है। फिर ऊबेगा, परेशान होगा | सव वास- 


नाएँ उवा देती है। उनसे मिलता कुछ नही है। मिलने के जितने सपने थे, वें और 
टूट जाते हैं। बासना से घिरा मन अति पर जाता है, फिर वासना से ज्व जाता है 
ओर तव दूसरी अति पर चल्ञ जाता है, जहाँ वह वासना के विपरीत खड़ा हो जाता 
है । कल तक ज्यादा खाता था, आज से एकदम अनणन करने रूगता है। 

( १४ ) इसलिए ध्यान रखिए, अनशन की धारणा सिर्फ ज्यादा भोजन उपलब्ध 
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किए हुए समाजा मे हाती है। अगर जैनिया को उपवास और जाशन अपीर करता 
है तो इसजा वारण यह है कि उतको ज्यादा साने को मिला हुआ है) गरीब का जा 
धामिव दिन होता है उस दिन वह अच्छे भाजन करता है और अमीर अपने घामिक 
दिन का उपवास करता है। जहाँ जहाँ माजन बनता है; वहा वहाँ उपवास वा बाद 
बनता, है । 

(१५) सच ता यह है कि ज्यादा सानवाछा जब उपवास करता है तब उसे 
बुछ उपछाध नही होता, सिवा इसे दि उसको भोजन करने वा रस फिर स उप 
कछाघ होन 'टपता है जीम मे स्वाद लौद आता है। महावीर बहत॑ ह वि' उपवास भ 
रफत म मृक्ति होनी चाहिए, लेक्नि उपवास के बाद साधारण लोगा के लिए भोजन का 
रस और प्रगाढ हो जाता है । यहाँ तब कि उपवास मे भी प्िवरां रस के आदमी 
प्रौर कुछ भी नेही सोचता । वह रस पर चितन करता हैं योजनाएँ बनाता हे। 
उसकी भरी हुई भूस़ फिर सजीव हा उठती है। दस दिन वे! बाद आदमी टूट पडता 
है भोजन पर। अत्ति पर जाता हैं मन | और असयम है एव अति से दुसरी जति पर 
चाना, दा अतिया ब' चीच डोटत रहना । संयम वा अब है मयम हा जाना । 

अगर हम समयत हो कि ज्यादा भोजन असयम है तो में आपस कहना हूँ वि! 
कम भोजन भो असमम है, दूसरी अत्ति पर हाना है। सम्यक आहार सम्मम है। 
ज्यादा खा ऐेना या कम खा लेना जासान है सम्यव आहार अति बठित है बयावि 
मंत्र सम्पव' पर रुवता ही नही । 

महावीर वी “ब्टावली म बयर बोई हाब्ट सदस ज्यादा भहत्त्वपूण है ता वह 
मम्यक ही हैं| सम्यक ना अथ है--मध्य म, अति पर नहीं, वहा जहाँ सव चीज सम 
हो जाती है। जहां अति का तनाव गहा रह जाता, वहाँ सव चीज समम्वरता या 
उपराघ हो जाती है । इसी समस्वरतरा वा नाम सयम है। निषेध सयम यहां है, 
पयाकि निषेध मे ट्म दूसरी अति परद्त हा 7 

( १६ ) मन बीच म नहीं रवता वयावि' मन वा जय है तनाव, टेंटगब। वीच मे 
रहेंगे ती तनाव नहा होगा) जब तक बति पर न हा, तय तक तनाव नहीं हांता। 
इसहिए भन एवं अति से दूसरी ज्तति पर टाएता रहता है। मन जीता हां है अति मे 
और ममाप्त हो जाता है संयम मे । इसरिए जय जाप गहत हू कि अमृत बोल्मी 
पे पास बहुत सयमी मन है तब आप विरकुल गलत बहत हैं। सयमी व पास न 
होता ही नहा। अगर हम एसा बहें वि मन ही असयम है था बोई अतिशयाक्रित 
न हागी। जेनबीद्धा म जा फ््रीर हैं व बहत हैं कि सयम तमी उपलय णाता है 


भव नो माएइड बा उप्रब्धि हाती हैं--जब मत नहीं रह जाता। फ्यीर न भी 
"अमन को अवस्था को संयम ये अवस्था कहा है। 


एविन हम ठताव म ही जीत हैं। अगर चित्त म ताव ने हो त्ता हम एगता है, 
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हम मर जायेंगे । जो लोग ध्यान मे गहरे उतरते हैं, वे कहते हैं कि ऐसा छगता है. 
कही मर न जायें। डर इसलिए रूगता है कि जैसे-जैसे ध्यान गहरा होता है, वैसे- 
वैसे मन शून्य होता जाता है। जब मन शून्य होता है तव ऐसा महसूस होता है कि 
हम मर रहे हैं। 

( १७ ) तो सयम में निपेघ का भाव नही है । जब दोनो अतियाँ साथ खडी 
हो जाती ,है तब दोनों एक-दूसरे को काट देती है भौर आदमी मुक्त हो जाता है। 
चूंकि लोभ और त्याग दोनो सम्मव हो जाता है, इसलिए आदमी न तो त्यागी होत 
है और न लोभी । अकेला छोभ उतना ही वेचैन करता है जितना त्याग, क्योकि 
त्याग उलठटा खडा हुआ लोभ है। 


( १८ ) काम-वासना में मन उतना ही वेचैन होता है जितना ब्रह्मचर्य मे; 
क्योकि ब्रह्मचर्य है क्या ? वह शीर्पासन करता हुआ काम है । वास्तविक ब्रह्मचर्य 
तो उस दिन उपलब्ध होता है जिस दिन ब्रह्मचर्य का पता भी नही रह जाता। 
वास्तविक त्याग तो उस दिन उपलब्ध होता है जिस दिन त्याग का बोब भी नहीं 
रह जाता। बोध कंसे रहेगा ? जिसके मन में लोभ ही न रहा, उसे त्याय का पता 
कंसे रहेगा ” जब तक आपको पता है कि में त्यागी हूँ तव तक जानना कि आपके 
भीतर छोम मजबूती से खडा है। जब तक आप खडाऊँ वजाकर या चोटी-बोटी 
वॉवकर घोषणा करते फिरते है कि मै ब्रह्मचारी हैं, तव तक आप इसकी ही घोषणा 
करते है कि आप खतरनाक आदमी हैं । खडाऊँ वर्गरह की आवाज सुनकर लोगों को 
सचेत हो जाना चाहिए । ब्रह्मचयें का दावा काम-वासना का ही रूप है। हम सयम 
को तव उपलब्ध होते है जब न काम रहता है और न ब्रह्मचर्य, न लोग और न 
स्याग्, ने यह अति पकडती है और न वह अति---जब आदमी अनति मे, मौन और 


शान्ति मे थिर हो जाता है, जब दोनो विन्दु समान हो जाते है और जब एक-दू बिन्दु समाव हो जाते है और जब एक-दूसरे 


की भक्ति एक-दूसरे को काटकर शल्य काटकर शुन्य कर देती है। 

( १९ ) इसलिए सयम सेतु है। इसके ही माध्यम से कोई व्यक्ति परम गति 
को उपलब्ध होता है । इसलिए सयम को मैने इवास कहा । 

आप श्वास लेने मे भी असयमी होते है। चाहे तो आप ज्यादा इवास छेते हैं या 
कम इवास लेते है। पुरुष ज्यादा श्वास लेने से पीडित है, स्त्रियाँ कम श्वास लेती है। 
जो आक्रामक है वे अधिक इवास छेते है, जो सुरक्षा के भाव मे पड़े है वे कम दइवास 
लेते है। कम लोग है जिन्होने सच मे ही सयमित श्वास लिया हो। हमारी साँस 
भी तनाव के साथ चलती है। कामवासना से वह तेज हो जाती है, इसलिए पसीना 
आ जाता है, शरीर थक जाता है। ब्रह्मचयं साधने मे कम इवास लेना पडता है । 
असल मे जो ब्रह्मचारी है वह एक अर्थ मे सव। मामलो मे कजूस है । वह वीर्य-शक्ति 
के मामले में ही नही, श्वास के मामले मे भी कजूस होता है, सब चीजो को भीतर रोक 
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तना चाहता हैं। य अतियाँ हैं। श्वास वी सरलता उस क्षण म उपवध होतीं हैं 
जब आपको पता ही नही रुगता विः आप इवास ले रहे हैं। जो व्यक्ति जितना 
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सयमी होता है_ उसकी सास भी उतनी ही सयमित हो जाती है । ध्यान मे जो लाग 
गहरे जात हैं वे मुससे आकर पूछुत हैं वि वहा सास बद तो नही हो जायगी ? बदद 
नहीं होती सास | लेक्नि इतनी शान्त और समतुरू हो जाती है कि इसका आना 
जाना पता ही नही चतता । जिस व्यक्ति की सास जितनी सयमित हो जाती है 
उसके भीतर सयम की सुविधा उतनी ही बढ जाती है। इसल्ए महावीर न सास 
मे ऊपर बडे गदर प्रयोग विए हैं । 

(२० ) महावीर नही बहत वि कम साओ, कम सोआं। वबहत हैं कि 
उतना ही साआ जितना सम है साभो लेकिन न ता भूस का पता चले और न 
भाजा का । महावीर कहत हैं कि पता चलना बीमारी वी पहचान है। नेसल्म 
शरीर के उसी अग का पत्ता चत्ता है जा बीमार होता है। स्वस्थ अग बा पता 
नहा चरता । महावीर वहत हैं. सम्पत्र आहार ब्रा थिः पता ही न चले। भूझ वा 
भो नहा, भोजन वा भी नहा सान वा भी नही जागन वा भी नहीं, श्रम वा भी नहा, 
विश्लाम था भी मही । मगर हम दो मे स एवं ही कर पात हूँ। बुद्ध भी ज्यादा वर 
ऐन या बारण क्या है? बारण है कि ज्यादा बर लत में हेम पता चलता है वि 
हम हैँ । यह अहरार है वि हम पता चलता रहे हि हम हैं। ओरा को भी मेरी 
उपस्थिति या बोध होता रहे । इसलिए असयम वे सिवा हमारे लिए और बाई 
भाग नही रह जाता । 

(२१) रवि महावी र-जक्ष व्यक्ति अनुपस्थित होते का ही संयम और बढ़िया 
बहन हैं। असयम अथात्‌ हिसा। हिंसा पर्याय है सालवियत वी भावना वा, अहवार 
था, अपनी उपस्यिति या औरा पर जाहिर बरने बा। अग्रर हम महावीर की 
जिलगी मे थायें ता किस वात का पता है हमें ? सुना है थिः उनवे बान मे बीलें 
छोवी गई था । छेतिन | यह महावीर की जिंदगी की घटना पही है यट तो उनदी 
जिटयो या धदगा है जिहाने बोले ठाकयी थी। सुना है कि विसी ये चित्छावर 
महायीर का तीवतर बह टिया था। यह भी महावार मो ततिदगी को घटना नहीं 
है। अगर एम महावीर वे जीवन म घटनाआ वी खांज बरे ता कोरा कागज ही हाथ 
आगेगा । अदे आदमी पी बोइ जिटगी नहा होती । इसलिए बानी ल्‍िएनी हो 
या उपयाग, बुरे जादमी या ही चुनगा पडता है। 

( १२) रावण ब बिना हम रामायण या पत्यता नी नहा बर सवत | यायव 
होते थे ए बुरा होना वि/कुछ जररी है। विनतु सयमी आटमी व जीवन से सारी 
घदताए विद हा जाती हैं। असयमा जालमी वहना चाहता है किम हूँ। पमी वह 
ज्यादा शापर जाहिर बसता है विम हेंसौरयमी उपवाग, गमी वश्यास्य जावर 
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और कभी मन्दिर जाकर । मनोवैज्ञानिक कहते है कि जगत्‌ में जितना बुरे आदमी 
को नाम मिलता हे, अगर उतना अच्छे आदमी को भी नाम मिलने लगे तो कोई 
आदमी बुरा न होगा । बुरा आदमी भी अस्मिता की, अहकार की सरोज दी घुरा 


होता 

(२३ ) संयम का ये वि बे मे अमन का अर्थ है--जो इन्द्र में कुछ भी नहीं करता, जो कहता है 
न दोस्ती करगे, न दुग्मनी करंगे ! महावीर किसी से मित्रता नहीं करते, क्योकि वे 
जानते है कि मित्रता एक अति है। वे किसी से शन्नुता भी नहीं करते, वयो 
शत्रुता भी अति है। लेकिन हम ? हम उल्टा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर 
दुनिया से शत्रुता मिटानी हो तो सबसे मित्रता करनी चाहिए। हम गलती मे हैं 

मिश्रता एक अति है, उससे झत्रुता पंदा होती है ! 

(२४) जब महावीर कहते है कि सबमे मेरी मंत्री है तो इसका मतलब हैं कि 
भेरी किसी से मित्रता नही, गत्रता नही । कोई सम्बन्ध नही, एक निराकार भाव बचा 
है, एक सम्बन्धित स्थिति बची है। कोई पक्ष बचा नहीं है, एक तटल्थ दया बची 
है । जब कहते है कि सबसे मेरी मैत्री है तव हम इस भूल में न पडे कि वह हमारी- 
जैसी मित्रता है। हमारी मित्रता बत्रुता के विचा हो नहीं सकती और न हमारा- 
प्रेम घृणा के विना हो सकता है । महावीर-जैसे लोगो को समझने में सबसे बडी 
कठिनाई यह है कि वे भी उन्हीं बब्दों का प्रयोग करते है जिनका प्रयोग हम 
साधारण जन करते है | लेकिन वे भिन्‍न अर्थो मे उन शब्दो का प्रयोग करते हैं। 
उनका भाव हमारे भाव से मेल नहीं खाता । 


सजी 
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सप्तम अ याय 
सयम की विधायक दृष्टि 
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(१) सयम मृत्यु के मय स सिकुद गए चित्त वी रुग्ण दशा नहीं है वह अमत 
पी बा म प्रफुल्ल्त हा गए तथा नत्य करत हुए चित्त की दशा है। सयम विभी भय 
से रिया गया सराच पही है औौरन विश्ता प्रलोभन से आरोपित बी गई आदत। 
वह कसी अमय मे चित्त का फ्छाव और विस्तार है, विस्ती आनद वी उपक्ौध मं 
अतर्वीणा पर पटा हुआ समीत । सयम निर्गेटिव नही, पाजिटिव है | लेकिन परम्परा 
उसे नियेध मानवर चलती है ययावि निपेव जासान है। मरना आसान है जीना 
बहत फठि। है । 

सियुड़ जान॑ से ज्याटा आासान कुछ भी मही । 

मिलते मे लिए अं तर ऊज़ा वा जागरण चाहिए । सिश्ुुडन वे! लिए बित्ती जाग 
रण वा अथवा किसी नई शक्ति वा जरूरत नहीं पडती। 

महावीर ता फूठ जस सिले हुए व्यवितत्व हैं। हाँ, उनके पीछे जा परम्परा बनती 
है, उसम सिवुड गए छागा वी धारा वी श्रस्तााा बनती है। पीछे व युगा में इन 
सिवुददे हुए छागा का देखर महावीर के सम्याध मं निषय होने लगत हैं। रगता है, 
महावीर बु्ध छोट रहे हैं, यही रायम है। नहीं छपता कि महावीर ठउ पा रह हैं 
बही सयम है। और ध्यान रखें पाए बिना रा: है। और ध्यान रखें पाए बिना हॉाडना अमम्मव है । जा पाएं बिना 
छोटता है वे रगा हो जाता है विडुंड जाता है । पाए बिता छाड़वा 
असम्मय है । 

(२) मद्गावीर वा पाना इतना विराट है वि उसी छुल्ना म जो बछ तय उनवे 
हाथ मे था, वह मूयटीउ और व्यथ हा जाता है । 

(३) मिपेधा'मत संयम स पूछ पदा यही हात शेवट बॉँटे उपजत हैं। और 
जो बॉर बाहर जाजाहा मे प्रवट होते से रत जाते हैं चभातर बात्मा म छिंप जात 
हैं | इगलिए जिसे 7म सयमी पते हैं बह पीडित लिसाइ पड़गा है जिसा पहाड़ 
नो ढांता हुआ माहूस पड़ता है। उसव चारा तरफ आँसुजा थी घाराए इपदठठी 


१ गो इस सोर में तपष्णारहित है उसके लिए दुछ भी दढिन नहों है । 
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हो जाती है। जो सयमी परिपूर्ण चित्त से हँस ने सके, वह अभी सयमी नहीं है। 
निपेव और दमन उसके व्यक्तित्व को खडित कर डालते है। उसके भीतर अनेक छूोग 
हो जाते हैं । वह अपने आपको ही वॉटकर छडना जुझ कर देता है। इसमे कमी 
जीत नही होती । स्वय से लडनेवाले कभी नहीं जीतते । परन्तु महावीर का रास्ता 
जीत का रास्ता है। 

(४) सयम से लूडना अपने ही दोनों हाथो को लडाने-जैसा है। न वायाँ जीठ 
सकता है और न दायाँ, क्योकि दोनो के पीछे मेरी ही ताकत छूगती है। खडित 
व्यक्तित्व विक्षिप्तता की ओर जाता है। 

अगर आप चोरी करे तो कभी अखड न होगे । आपके भीतर का एक हिस्सा 
चोरी के खिलाफ ही खडा रहेगा । इसी तरह झूठ के साथ पूरी तरह राजी हो जाता 
असम्भव है। लेकिन अगर आप सत्य वोलें, चोरी न करें, तो आप असड हो सकते 
है। महावीर ने उन्ही-उन्‍्ही बातो को पुण्य कहा हे जिनसे हम अखड हो सकते है। 
वह पाप है जो हमे खडित करता है, आदमी को टुकडो में वादता है। आदमी का 
जुड जाना ही पुण्य है । 

महावीर लडने को नही कहते, जीतने को जरूर महावीर लडने को नही कहते, जीतने को जरूर कहते ; हैं। जीतने का रास्ता यह 
नही कि मैं अपनी इन्द्रियों से लडने रंग; जीतने का रास्ता यह है कि मैं अपने 
अतीन्द्रिय स्वरूप पर बडा जतनचत मे सकते आल अपने औीतर छिपे हुए खजाने की जो खोज मे सलूग्न हो जाऊँ, अपने भीत्तर छिपे हुए खजाने की खोज 
में जुट जाऊ। जेंसे-जेंसे वे खजाने प्रकट होगे, वेसे-वैंसे कछ की महत्त्वपूर्ण चीजे गर- 
महत्त्वपूर्ण हो जायेगी । * 

(५) महावीर जिसे सयमी कहते हे, वह व्यकित इसके पागरूपन से मुक्त हो 
जाता है । महावीर एक और भीतरी रस खोजते है, एक ऐसा रस जो भोजन से 
नही मिलता | एक और रस भी है जो भीतर सम्बन्धित होने से मिलता है। हमारी 
इन्द्रियों का काम सयोजन करना है, जोड़ना है--वे सेतु का, सयोजक कडी 
का, काम करती है । स्वाद की इन्द्रिय हमे भोजन से और आँख की इन्द्रिय दृश्य 
जगत्‌ से जोड देती है। महावीर कहते है कि जो इन्द्रिय हमे बाहर के जगत्‌ से जोड 
सकती है, वह हमे भीतर के जग्रतू से भी जोड सकती है। भीतर भी ध्वनियों का 
एक अदुभुत जभत्‌ है। कान उससे भी हमे जोड सकता है । भीतर भी रस का सागर 
लहराता होता है। जीभ भीतर के इस रस से हमे जोड सकती है। 

(६) आपने सुना होगा कि साधक और जोगी अपनी जीम उल्टा कर छेते है । 
साधक और योगी का यह काम सिर्फ प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जीम का 
जाँ रस वाहर पदार्थों से जुडता था, वह अब भीतर आत्मा से जुड जाता है। साधक 
अपनी आँख उलटी चढा छेता है। इसका कुल अथे इतना ही है कि वह जो बाहर 
देखता था, अब भीतर देखने लगता है । और एक बार भीतर का स्वाद आ जाय 
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तो वाटर व' सय स्वाद वस्वाद हो पाते ह। दद्रिया को भीतर की तरफ मोडना 
संयम की प्रश्िया है 

कम भार्डेय ? कमी छोटा सा प्रयाग बरें ता बात समझ म जा जायगी । 

घर म बढ हा तो सुनता ”ुरू वरें वाहर वी आवाजा वा । जागरुब होवर सुने 
पि' बाने क्या-व्यों सुन रहे हू ? सारी आावाणता के प्रति पूरी तरह जाग जाय । जन 
सारी आवाया के प्रति पूरी तरह जागे हा ता एक बात यह भी सयाऊल क्रेंवि 
बाई एसी भी आवाज है जो बाहर से नहीं भा रही हे । आप एवं सन्‍ताट यो अछूग 
ही सुनना शुरू बर देंगे। बाजार वो भीड म भी एवं जावाज सुनाइ पड़ेगी जो 
आपके भीतर पूरे समय गूजती रहती है 

(७) इसकी प्रतोति जसे ही हागी बसे ही चाहुरु की आवायँ कम रसपरुण माल ही हागी बसे ही बाहर की आवायँ दम रसपुण माटम 
पड़ने रगेंगी सौर मीत्तर वा सगीत आपके रस का पवडना शुरू बर देगा। जसे जैस 
हम भीतर जाते है, बाहर और भीतर वो फामलाक्त्ता चल पता हैँ, बाहर और भीतर थो फर्मेला गिरता चला पाता है। एव घडी 
आती है जब न_बुछ बाहर रह जाता है और +॥ बूछ भीतर । जिस टिन यह घढी 
भयून का उपट थे हो गए। उस इ्पालिग्रेयम बी वततमे सब सम हो जाता है का उपट घ्‌ हो गए, उस इक्पोलि्गियम संसमे संव सम हो जाता है, 
जिसम सब टुदर जाता है, मौन हो गाता है, जिसम बोइ भाग दौड नहा टोती, काई 
कम्पत पा होता। 

(८) विभी भी इीद्रिय स 'पुछ्ट करें और भीतर वी ओर बढत चढ्े जायें। 
फौरन ही बह द्वाद्विय आपको भीतर से जाडने वा कारण वा जायगी। आप से 
देगना "ुर बरें फिर आंख बट बर लें। बाहर व दश्य दें, दसत रहें और घार- 
धीरे अतर वा द्य मे पति गागें। बहुत शीत आपना बाहर मे दो दृश्या बे” बीच 
मे भीतर मे दश्या की सरयें जानी शुरू हो जायेगी । कमी मीतर ऐसा प्रवात मर 
जायेगा, जा बाहर सूप भी देन म असमय होगा, वमी मीतर ऐस रग पीर गायगे णो 
इजपनुपा मे भो रही हैं. 

( ९) प्रत्येप दीद्रिय भीतर छल गान या द्वार वन सकती है। स्पा बहुत विया 
है जापन | तो बठ जायें, काँसा वा बद वर लें झौर स्पण पर घ्यान बर। सपे 
स्पा राडे हा जान दें उप्र चारा आर आर फिर सांजना शुद्द बरें वि कया बाद 
ऐसा ना रपण टे जा बाहर से ये जाया हो ? भौर थोडे ही श्रम जौर सबत्पस 
आपबा ऐस स्पा वी जनुमूति होा। लगगी जो वाहर से नटीं थाई है। जिस दिन 
आपयरा उस्त स्परण पा बोघ होगा, या टिने समप छातिए कि आपो नीतर या स्थँ 
वा तिया। एस हिन बाहर के स्पा ब्यथ हा जायेंगे। जापयी जा झाद्गय सदस 
ज्याटा तीम्र है उत्ते आप दुश्मा बना छत हैं। मगर आपने लिए सयप्र काइ पिपे 
पामय हमा नहा है तो आपरी हो ईईाद्रिय सर्वाधिक सत्रिय है बहों जापड़ी मित्र 
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है। आप उसी के द्वारा भीतर पहुँच सकेगे | जिस व्यक्ति ने अभी वाहर के रगो को 
भी नहीं जिया और जाता, उसे भीतर के रमो तक पहुँचने में वड़ी कठिनाई होगी । 

(१०) आपकी जो इन्द्रिय सर्वाधिक सवेदनजीरू है, उससे अगर आप छडेगे तो 
वह कुठित हो जायगी। समझ ले कि आपने अपने हाथो ही अपना मेतु त्तोड लिया 
है। अगर आप विधायक सयम की धारणा से चले तो आप उसी इन्द्रिय को सार्ग 
बना लेगे, उसी पर आप पीछे लौट आएँग्रे। और घव्यान_रहे, जिस रास्ते से हम 
बाहर जाते है, उसी रास्ते से मीवर आना सम्मव होता.है । रास्ता वही होता हैँ, 
सिर्फ दिगा बदरू जाती है। यह आपको अजीव लगेगा, लेकिन मैं जोर देकर कहना 
चाहता हूँ कि लोग इन्द्रियों के कारण वाहर नही भटठक्ते, उन इन्द्रियों के कारण बाहर 
भटक जाते है जिनके रास्ते वे तोड देते है। 

महावीर ने आत्मा की त्तीन स्थितियाँ कही हैं । एक को वे कहते हैं वहिर्‌ आत्मा 
अर्थात्‌ वह आत्मा जो अभी इन्द्रियों को बाहर की ओर उपयोग कर रही है । दूसरी 
को महावीर अन्तरात्मा की संज्ञा देते है। यह वह बात्मा है जो जब इन्द्रियों का 
भीतर की तरफ उपयोग कर रही है । और तीसरी को महावीर कहते है परमात्मा--- 
अर्थात्‌ वह आत्मा! जिसका वहिर्‌ और अन्तर मिट गया है, जो तन बाहर जा रही है 
और न भीतर आ रही है। जो बाहर जा रही है वह वहिर्‌ आत्मा हे, जो भीतर आ 
रही है वह अन्तरात्मा है, जो कही नही जा रही है और अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित 
है, वह परमात्मा है। 

इन्द्रियों का यह वहिरूप हमे पदार्थ से जोडता है) इन्द्रियाँ जब बाहर जोडती 
है तव बे पदार्थ से जोडती है और भीतर चेतना से जोडती है। जिस जयह वे हमे 
पदार्थ से जोडती है, उस जगह उनका रूप अति स्थूछ होता है। लेकिन वे ही इन्द्रियाँ 
हमे स्वय से भी जोडती हैं । इन्द्रियों का बहुत स्यूछ रूप ही बाहर प्रकट होता है। 

(११) परमात्मा तक पहुँचना हो तो अच्तरात्मा से गुजरना पडेगा। वहिर्‌ 
जात्मा हमारी आज की स्थिति है, मौजूदा स्थिति । परमात्मा हमारी सम्भावना है, 
हमारा भविष्य, हमारी नियति। अन्तरात्मा हमारा यात्रा-पथ है । उससे हमें गुजरवा 
पडेगा भीतर जाने के रास्ते वे ही है जो वाहर जाने के रास्ते है। दूसरी बात यह हैं 
कि बाहर इन्द्रियाँ स्थूल से जोडती है और भीतर सूक्ष्म से। इसलिए इच्द्रियों के दो 
रूप है। एक को हम ऐच्दिक शक्ति कहते है और इसरी को बतीबलिय, झक्ति। 

(१२) रूसी वैज्ञानिक वॉसिलिएव के प्रयोगो के परिणामस्वरूप कई अथे लडके 
हाथ से पढने रूगे है। रूस मे ही एक अधी लऊूडकी को पैर से पढवाने की कोशिश 
की गई । दो महीने मे वह छडकी पैर से भी पढने छगी । फिर वह दीवाल के पीछे 
रखे हुए बोर्ड को भी पढने मे सफल हुई। अन्त मे उसे कई मील के फासले पर रखी 
हुई किताब को खोलकर पढवाया गया और वह्‌ उसे भी पढने छगी | व(सिलिएंव ते 
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कहा वि हम जितनी "ाक्तिया वे सम्बाध म जानते हैं, निश्चित ही उनसे भिन्‍न काई 
अय शक्ति भी हम मिली होती है। 

(१३) याग विरातर उस शक्ति वा चचा करता है। महावीर की सयम भक्रिया 
बा रृष्य उस अय वाक्ति को जगाना है। जसं-जसे बह अय शक्ति जगती है बस 
बस इर््रिया फीवी हो जाती ह । जो श्रेप्ठतम है, आदमी उसे ही चुनता है। यहि 
आपवा इद्रिया वा अतीदिय रुप प्रकट हांना शुरू हा जाय ता निल्चित ही आप 
इद्रिया का रस छाड देंगे और एवं नए रस म प्रवश वर जायेंगे । जा अभी इादिया 
मे ही जीत हैं भौर जिनकी समय की सीमा ईद्रिया वे! पार नही है, व॑ं आपका मह| 
त्यागी बहँँगे । लकिन आप बेवल भाग वी और गहनतम दिशा म॑ आगे बढते हैं प्रौर 
उस रस वां पान छएगत्त हूं जा इ्ाद्रिया में जीनवाएे आदमी को कमी पता ही 
नहा चरता । 

अतीर्द्रिय सम्भावताआ को बढाने के लिए महावीर न बहुत ही गहन प्रयोग किए 
हैं। अगर व भाजन व बिना वर्षों रह जात हैं ता इसका कारण, है | कारण यह है_ 
फ्ि उदनि एक मोजन मीतर पाना शुरू कर दिया है। अग्र वे पत्थर पर लेट जाते 
है ता इसवा कारण यह है कि उहांने भीतर व एक नए स्पश्न जगत मे रहना शुरू 
कर दिया है। अन उनके लिए वाहर की चीया का महत्त्व नहा है। इमलिए मरा- 
यार सिषुद्े हुए माटूम नहा पडते, फ्ले हुए माछूम पड़ते हैं। व॑ आनदत हैं, तथा 
कथित तपस्विया-जस दुसी नहा हैं । 

(१४) चुद्ध ने मी वही साधना की जो महावीर न वी है। ऐफ्नि जहाँ महावीर 
आनद का उपलय हुए वही बुद्ध को बहुत पीड़ा हुई ॥ महावीर महाशक्ति को उप 
रुघ हुए बृद्ध बेवव नियर हो गए। निरजना नदी भो प्रार करते वक्त एफ दिन व 
शुतत केमजार थे विः उनेम विनारे यो पकडबर चढन वी टावित मो न थी । एव 
उश् घी पड़ का पवडकर वे साचने छगे कि जिस उपवास से में नदी पार करन यीं 
हबित सा चुका उससे इस मवसागर का वर्त पार बर सकूगा ? इसलिए बुद्ध इस 
निष्वप पर पहुँच रि तपश्चर्या व्यय है। थे बुद्धिमान ओर ईमानदार थे। यदि व 
नासमण होत ता इस निष्वप पर नही पहुँचते। अनक नासमझ छांग उन दिशाआम 
भी लगे चरे जात॑ हैं जा उनवी लिए नही हैं और जां उनवः व्यक्तित्व स ताल्मछ 
नहा खाती । ध्यान रहू वि जो आपयी दिशा नहा है, उसम आप पूरा प्रयास गमा 

नहा बर सबने। इसरिए यह भ्रम बना ही रहगा कि मैं पूरा प्रयास नहा वर 
पा रहा हूँ । 

अमल में व स्‍्वग लिनसे बृद्ध अ्रमादित हुए थे, विपंधमार्गों थे। में व जाग लिनसे बुद्ध प्रमावित हुए थे, निर्षधमार्गी थे। जिस गुर ने जा 
छाडने का बहा, ये छोडत गए। सब छोडबर उन्हेंने पाया वि मव ता छूट गया 
मिला बुछ भी नहा, मैं वेवलू दीन-होन और दुपए ही गया। 
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इससे बडा और क्या प्रमाण होगा ? ऐसा छूगता है कि अनुभव से हम कुछ सीखते 
ही नही । और जो अनुभव से नहीं सीखता, वह सबम में नहीं जा सकता | सबम 
जाने का अर्थ ही हे कि अनुमव से असयम गरूत दीसा, दुस्य रूगा | अनुमव ने बताया 
कि असयम पीडा है, नर्क है। 

(२०-२१) फिर भीलगता है कि असमय न हो तो जीवन में क 
नही ! न स्वाद में रस और न सगीत में रुचि ! हमने जीवन को 
असयम का पर्याय वना लिया है और हमारी धारणा है कि अगर महत्त्वाकाक्षा न 
रही तो जीवन भी निस्सार हो गया । हमे लगता ही यह है कि पाप ही जीवन के 
विधि है, असयम ही जीवन का ढग है । इसलिए हम सुन छेते हैं कि सयम को वात 
अच्छी है। लेकिन वह हमे छ नहीं पाती । इसका कारण है कि जब भी हमें संयम 
का खयारू उठता है तो लगता है, सयम निपेघ है। सयम को निर्षेघात्मक मान छूने 
की वजह से हमारी तकलीफ है। में नही कहता कि यह छोटो, वह छोड़ो । में कहता 
हूँ, यह भी पाया जा सकता है, वह भी पाया जा सकता है। हाँ, इस पाने में कुछ 
छुट जायगा, निश्चित ही । लेकिन तव भीतर साली जगह नहीं छूटेगी, वहाँ एक 
नई तृप्ति होगी, एक नया भराव होगा । 

हमारी सभी इन्द्रियाँ एक पट और व्यवस्था मे जीती है । जब आपको अतो- 

र्द्रिय दृश्य दिखाई पडने शुरू हो जायेंगे तव आपको केवल अपनी आँखों से ही छुटकारा 
“नही मिलेगा । जिस दिन आँख से छुटकारा मिलता है, उस दिन कान के जगत्‌ में भी 
भीतर की ध्वनि सुनाई पडने छूगती है, कान से छुटकारा मिल जाता है । 

(२२-२३) आपकी एक वृत्ति समम की तरफ जाने छगे तो आपकी समस्त 
वृत्तियाँ उस ओर चल पडेगी । और ध्यान रहे, श्रेप्ठतर सदा शक्तिग्ाली होता है 
अगर एक व्यक्ति घर में ठीक हो जाय तो वह उस पूरे घर को ठीक कर सकता है। 
प्रकाश की एक किरण अनन्त गुना अधकार से भी गक्तिग्राली हो सकती है, सयम 
का एक छोटा-सा सूच असयम की अनन्त जिन्दगियों को मिट्टी मे मिला देता है। हाँ 
विधायक दृष्टि होनी चाहिए । उस इन्द्रिय से काम शुरू करना चाहिए जो सवसे ज्यादा 
शक्तिशाली हो। अपने व्यक्तित्व की समस होनी चाहिए ओर अधानुकरणसे बचने का 
सकलप । उसी मार्ग से लौटने का यत्न होना चाहिए जिस मार्ग से हम बाहर गए हैं । 
नही मालूम आपको किस जगह द्वार मिलेगा । आप पहुँचने की फिक्र करे, न कि 
यह जिद कि मैं प्रवेश करूँगा तो इसी दरवाजे से | हो सकता है, वह दरवाजा 
आपके लिए दीवार सिद्ध हो, हो सकता है कि जीनेन्द्र के मार्ग से आप कही न पहुँचे । 
आप किसको माननेवाले है, यह उस दिन सिद्ध होगा जिस दिन आप पहुचेगे । 

च्स्ल्गड्ने ८८ 
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अश्टम अध्याय 
तपश्चर्या 


एवं तब तु दुषिह, जे सम्म आयरे मुणी। 
सो सिप्प सव्वससारा, विप्पमुच्चड पठिश्नो ॥१ 
-+-उत्त० अ० ३०, गा० २७ 


अहिसा है आत्मा, सयम है प्राण ॥प है शरीर है प्राण तप है शरीर। स्वमावत जहिंसा और सयम 
वे सम्बाध में भूलें हुई है गएत व्यास्थाएँ हुई हैं। छेतिन य भूलें इनस जपरिचय 
के बारण हुट हैं। तप के सम्बंध म जा गलत व्यास्पाएँ ठुइ हैं वे हमारी परिचय 
वी भूरें है। तप से हम परिचित हैँ--तप से हम आसानी से परिचित हो जाते हैं। 
जमर' मे तप तवा जान के लिए हम प्पने का वदजना ही नहीं पडा । हम जस हू 
बस ही हम तप मम प्रवश बर जाते हैं। हम जम हैं बेस ही अगर तप म चले जाएँ 
ता तप्‌ हम चुद नद्दा पाता, दम तप को ही बंदर चउतले हैं। 

( १) तप थी गठत व्याख्याए मिरतर हाती रही ह। इस समझ छैसी चाहिए 
ताबि हम ठीव व्यास्थाथा यी आर वटम उठा सकें । हम भोग से परिचित हैं. यानी 
पुण बी आयाक्षा स | सुप्त की सभी आवाक्षा दुपस मे ८ पाती है | इससे स्वभापत 
एक भूल पदा हाता ह भीर वह यह है वि यदि हम सुस्त वी माग बरव॑ दुस्त मे पहुँच 
जात हू ता क्‍या दुसे वी माँग बरबे सुप्र म॑ यही पहुँच सबत ? यदि सुस्त वी 
आवांक्षा दुस ला सक्‍ती है ता क्या ने हम दुस वो जावाला बरें और सुख पा लें। 
इसन्ए तपस्वा वी जा पहली भूल है, वह उसवे भागी चित्त स विवरती है। भागी 
चित्त वा जनुमव यही है कि सुपर जुस मे ले जाता है। यरि हम विपरीत बरें ता सुण भ 
पहुंच सकत ६॥ सभी जपने वा सुर दन वी बारिश वरत हैं हम अपर का दुस दन 
का बाशिश करें । यदि सुर्र वी बाविंय हुस टाता है ता दुप थो वाटिश सुस्त छा 
चरगी | तपस्वा एस ही सीधे गणित मे विश्वात बरता है। उवित जिदगी इतनी 
साधी पहा है और जिहगा वा गणित इतना साफ नहा है । 

(२३) दुगा की आताशा सुत्र नहा छे आती बयावि एसी आवाला वे मूएछ 
मे ग्रुर वी ही जाला है। सुस्र बी बोई बाराक्षा सुप्र यहा छा सततती। ऊपर से 


१ जो पढ़ित, मुनि बाह्य और आम्यतर, दानों भफ्वर ये तपों का सम्पवा आचरण 
फरता है, बहू समस्त रासार से शाप्न ही मुफ्त हो जाता है । 
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दिखाई पडता है कि आदमी अपने को दुस दे रहा है, छेकिन वह दुख इसलिए दे 
रहा है कि सुख मिले। पहने वह सुख दे रहा था ताकि सुस् मिले, जब दुख दे र 
है ताकि सुद्र मिले । आकाक्षा का केन्द्र अब भी सुख ही है, इसलिए दुस्स मिलेगा । 
सच वात तो यह हे-इसे न भूले--कि दुख चाहा ही नहीं जा सकता | हों, 
अगर कभी कोई दुख चाहता है तो सुख के लिए ही । लेकिन वह चाह चुल की ही 
है। दुख चाहा नहीं जा सकता। यह असम्भव है । जिसने दुस के साथ चाह को 
जोडकर तप बनाया, वह तपस्वी नहीं हो सकता जौर न उसका तप तप होता ह । 
(४ ) आपने सुना होगा कि यूरप में ईसाई फकी रो का एक सम्प्रदाय था जिसके 
सदस्य अपने को कोडा मार-मारकर हरूहुलहान कर छेते थे । छोग उनकी तपम्चर्पा 
देख चकित रह जाते थे। इस सम्प्रदाय की मान्यता थी कि जब भी काम-वासना 
उठ, तब अपने को कोडा मारो। घीरे-बीरे कोडा मारनेवालों को पता चला 
कि कोडा मारने में काम-वासना का ही आनन्द आता है। णब उनके घरीर से लहू 
बहता, तव उनके चेहरे पर ऐसा मग्न-माव होता जो केवल सम्मोग-रत जोडो में ही 
देखा जा सकता है। इसलिए लोग तो उनकी तपदचर्या से प्रभावित होकर उन 
चरण छूत्ते और वे तपस्वी स्वय काम-वासना का आनन्द छेते । 
लेकिन तप का यह्‌ अर्थ नहीं है। तप दुखबाद से उत्तन्न नहीं होता । तपस्वी 
कोडे मारकर भी सुख ही चाहता है, दुख नही | उसलिए यह न भूलें कि जब भी 
कुछ चाहा जाता है तो सुख ही। भूसे मरने ओर कंटि पर लेटने मे भी मजा आ 
सकता है, धूप में खडे होने मे भी मजा आ सकता है, वशतें एक बार आपके भीतर 
की किसी वासना से कोई दुख सयुक्त हो जाय। आदमी अपने को दुख इसलिए 
देता है कि वह किसी वासना से मुक्त होना चाहता हैं। जब हम शरीर से मुक्त 
होना चाहते है, इसकी सजावट की कामना से मृक्त होना चाहते है, तब या वो 
नगे खडे हो जाते है या भरीर भे राख रूपेटते है अथवा उसे कुरूप कर लेते हैं। लेकिन 
हमे पता नहीं कि राख लपेटना या नग्न हो जाना शरीर से ही सम्बन्धित है । यह 
भी सजावट है । यह देखकर आप चकित होंगे कि राख लपेटने वाले साधु भी एक 
छोटा आईना रखते है। राख ही लपेटना है तो आईने का क्‍या प्रयोजन ? लेकिन 
जादसी अद्भुत है ! उसके लिए राख रूपेटना भी सजावट और श्गार है। शरीर 
को सुन्दर वनानेवाले के लिए ही आईने की जरूरत नही होती, गरीर को कुरूप वचाने- 
वाले को भी आईने की जरूरत पड जाती है । 

(५) शरीर को सतानेवाले की दृष्टि हमेशा जरीर पर छूगी होती है। चूँकि 
घरीर से सुख ज़ही मिलता, इसलिए इसे सताने की चेष्टाएँ होती हैं। शरीर को 
सताना कुछ वैसा ही है जैसा उस करूम को गाठी देना, या जमीन पर पटककर तोड 
देना, जो ठीक न चले | कलम को तोड देने से कलम का कुछ भी नही दूदता, आपका 
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ही टूटता है। परीर का सतानवाएे तपस्तरी वी चेतना टरीर जेद्वित ही होती है उसे 
चरीर कभी नही मूल्ता। ध्यान रोवें, भागी और तथाकथित तपस्वी क वीच शगर के 
मम्बंध मं बाई अत्तर नहीं पडता । 

(६) जा तपटारीर व माब्यम स जी रहा है वह भाग वा ही विश्वत रूप है। जो 
तप शरीर-केद्वित है यह मोग का ही दूसरा नाम है, भाग की शरीर व साथ बदला लेन 
छी जाकाक्षा है । इस ठोव से समझ्षबर ही हम तप की दिशा म आँखें उठा सकत हैं। 

आज वे तथाबधित तपस्वी आत्म हिंसक हैं॥ अपने वो वा जितना सता सकता 
है, बहू उतना बहा तपस्पी बद्ा जाता है। लेकित सताने का, आत्मपीडन का कोइ 
चम्भध तप से नही है। ध्यात रखें जो अपने को सता सकता है_ वह दूसरे को सताने | पे सता सबता है. वह दसरे को संतान सकता सताने 
से बच नहीं समता । जो अपन को तप भ सता सवता है. बह बसी को भी सता 

सता है। _विस्चित ही भोगी का सताने दा ढय सीधा होता है त्यागी का पराल ही भोगी वा सताने का ढंग सीधा होता है त्यागी का पराल । 
अगर आपने अच्छे कपल पहन रखे हैं और आपका त््यामी ममृत लगाए बेठा हूँ ता 
आपने वपडा वो एसे दसेगा जसे वह कोइ दुश्मन वो देखता हो । उसवी भँखा 

मे निंदा होगी, आप वीडे मवोड़े साझूम पड़ेंगे । 

(७) तयावधित तपस्वी आपको नक भेजने वी याजना म रुगे है। उनवा चित्त 
जापके पक वे” सारे इतजाम धर रहा है। वे यह सोच नही सरत वि" आपवा मी 
नुस मिल । ओर बड़े मत बा बात है विः उनवे स्वग वा सुप्त आपके ही सुस्ता वा 
विस्गीण रूप है | विस्तरी विल्पता स नयल्‍ता है. यह सारी विचार धारा रे सच मं 
जो तपस्वी है यह विमी के छिए दूप वी वाई बात सांच मी पहां सवत है वह विभी ८ लिए दुस वी वाई बात सांच भी यहां रावता । लेकिन 
तथावधित तपम्विया न नका वी जा विवचना वो हे और अपन शास्त्रा म उसवा 
जो चित्रण गिया है वह उनपी रग्ण कल्पता शक्ति या ही परिचय दता है। 

घ्यातव्य है वि तपस्वी आपका भोगा थी बड़ी निशा बरत ह€ और उस नि 
मे बडुत रस रेत हैं। यह एवं रोचय तथ्य है ब्रि वात्स्याया ते अपने वामसूष मे 
स्‍त्रा मे अगा का बसा सुटर सरस चित्रण नहा किया है जसा तपम्विया न स्त्री 
के अगाबो निटा करन वे लिए जपन शास्त्रा म जिया ह। यूट भी बस भेजे मी 
बात नही है हि मांगिया के जासपरास पग्न अप्सराएं आकर नहीं गाचता, वे धिफ 

त्पस्विया थे गरसगाथ आपस नावती हू। तपस्था सावत ई कि वे उनवी तय भ० 
मरने ये जिए जाती हूँ। हूविन मनावितान था पता है दि इस जगत भ 
अध्यराया ४ वाई इंतजाम नहा है तपस्यिया बो भप्ट घरन वे लिए॥ अग्तिव 
तपतन्विया वो परष्ठ यराा दया चाटया ? बचारा बप्पराएँ श्ाजत रूपस बया 
एव द्वी धया वरेंगो--तपरियया का "पष्ट मरने या २? उना छिए और याई बाम 
ही हा २ 

(८) सच ता यह है छि ये (अप्पराएं) बिसा स्यय से पढ़ी छारा), बीछ 
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तपस्वी के सघरपंरत मन से उत्तरती है, तपस्ची के मन में जो छिपा है उमे दी बाहर 


प्रकट करती हैं । 

तप विक्ृत हो तो दमन होंता हैं। और दमन मनुप्य को रुप्ण करता है, स्वस्थ 
नही । इसल्ए मै कहता हूँ कि महावीर के ठप मे दमन का लेश भी न था। महावीर 
ने अगर दमन जेसे शब्दों का वही प्रयोग भी क्या है तो विसी और ही अर्थ मे । 
उनके लिए दमन का अर्थ था ज्ञाग्त हो जावा। ज्ाग्त कर लेना भी नहीं, वरिक 
शान्त हो जाना । जिस च,ज से आपको दुस हुआ है, उसके विपरीत चले जाने से 
दमन पैदा होता है । यदि काम-वासना ने मुझे दु स दिया है तो काम-वासना के विपरीत 
जाना और उससे रूडना दमन कहलूाएगा | 

(९) महावीर कहते है कि अगर घ॒ुणा से मुक्त होता है तो राग से भी मुक्त 
हू। जाना पड़गा । अगर डात्र से बचना है तो मित्र से भी वच जाना पड़ेगा । जीवन 
के सभी रूप अपने विपरीत से बंध हुए है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति 
जिस चीज से लडेगा वह उससे ही बँधा रहेगा। अगर आप घन से लड़ रहे हैं औ 
धन के विपरीत जा रहे हे, तो धन आपके चित्त को सदा घेरे रहेगा। तप इन्ही 
भूलो मे पडकर रुण हो गया हे और जिन्हें हम तपस्वी कहते हे उनमे से 
प्रतिशत मानसिक चिकित्सा के लिए उम्मीदवार है । 

. ए्ूरशतेकलुसंबछत नही होता क्योकि वह प “२३१ चंशुपवक्ठत नही होता वयोकि वह प्रकृति में छहरा रहता है। आदमी 

दो कोणिशे कर सकता है। चाहे तो वह प्रकृति मे रूडने की कोशिश करे और आज 
नहीं तो करू विक्ृति मे उत्तर आए, या फिर प्रकृति का अतिक्रमण करने की कोणिश 
करे और सस्क्ृति मे प्रवेश कर जाए । अतिक्रमण तप हे, न कि विरोध आर संघर्ष । 
बुद्ध ने एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग क्या है। वह चब्द है पारमिता | वे 
कहते है--छड़ो मत, इस किनारे से उस किनारे चले जाओ, पार चले जाओ | 

( १२ ) मै कहता हूँ कि अगर घाटी के अँधेरे से ल्वना है तो घाटी के अंबेरे मे 
ही रहना पडेगा। अगर मैं घाटी के बँवेरे से नही लूडता तो उस पर ध्यान देने की 
जरूरत नही है । जहाँ मैं खडा हूँ वहाँ चारो ओर वृत्तियाँ है भोग की । वे भी है और 
आप भी है। गलत त्यागी का ध्यात्त वृत्तियो पर होता है, सही त्यागी का ध्यान स्वय 
पर। गलत त्यागी कहता है कि मैं इस वृत्ति का कंसे मिठाऊं। सही त्यागी कहता 
है कि मै इस वृत्ति के ऊपर कंसे उठ ? वृत्ति से जो छड़ता है, उसका ख्यान 
वृत्ति पर होता है। स्वय को जो ऊँचा उठाता है, उसका ध्यान स्वय पर होता है। 
वृत्ति से लड़नेवाले का ध्यान वहिर्मुखी होगा, स्वय को ऊध्वेगमन की ओर प्रवृत्ति 
करने वाले का ध्यान अन्तर्मंखी । 

( १३) तप का सूर सूत्र यहो है कि ध्यान के लिए नए केन्द्र 
निर्मित करो । नए केन्द्र हमारे भीतर है । उन केन्द्रों पर ध्यान को ले 
जाओ । ध्यान को जैसे ही कोई नया केनद्ध मिलता है, वह वैसे ही नए केन्द्र मे 


| 


हा 
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मत को उं्देल्न रगता हैं सौर पुरान बडा का मुकित मिट जाती है, को उंहलन लगता है और पुरान बडा का मठ , टिरर 
बी और ऊध्वगमन शुरू हो जाता है॥ कामन्वासना या हमारा वेद सब 
साने है | चटी सहम प्रदृत से पुद़े हैं। सहझार हमारा सबसे ऊँचा बाद 
$ |] बहाँ से हम प्रस्मात्मा स--दिव्यतां, भाषता और भगवत्ता स--थुडे हैं। 
आपने कभी सयाए विया है कि आपने मस्तिप्प म विचार चलता हैं वाम-वासना 
था और आपया वामनेद्र शिस प्रवार तयाह स्रिय हा जाता है? विचार 
चएता है भस्तिष्प में और तत्वा” सतन्रित्र हा उठता है उप दूर आपवा काम 

गाप्र। ठीय दमी प्रवारजस ही तपन्‍्यी सहस्लार वी ओर ध्यात्र दता है बेस 
ही सट्सार या सन्रिय होना शुरू हा जाता है और जब राक्ति उपर थी आर जाती 
» तब उसवा नीचे थी तरफ याना अमम्भय हा जाता है। जग्न धत्ति' यो लिव 
सर पर चढ़ा या साग मिटन एगता है तव बढ़ घाटियाँ छान लगती है । जब प्रयाग 
मे जगत भ हाक्ति या प्रवण होने एगता है तव यह ओँधर वे जगत्‌ से चुपचाप 
उठने शगती है । उसने मन मन तो केंपेर की निन्‍टा हानी है और ने विराध। 
ध्याप था रूपानरण है तप ) 

मजुप्य मे भातर जीवन गा जो अग्नि है उस अग्गि का ऊष्यममत्र तपस्वो या 
एप होता है उस नीच था आर छह जाना योगा या एल्‍्य । भागा व” है जो जीवन 
पी अग्ति यो जीच पी जोर प्रवाहित मरता है। तपस्वी उस अरि मा प्रमामा 
और गिद्धायस्था शो मोर ए लाता है । 

( १४ ) सच पूछिए ता अग्ि या स्थायाव ही ऊपर गी जार जाता है। पानी 
नीचे यो आर बहता है एफ्िन अगि ? यह स्वायाव से ऊष्वगामों है। एवं बार 
लापडीा जवयाो लावा अग्नि थे ऊघ्यगामा होते यो अयुपव हा जाय ता पिर आपगा 
उस ऊपर ४ जाने था हिए प्रयास नटो यरना पत्ता | एश बार सहखार यो शरपा 
जपरती को छाप सु जाप ता पिर उस्त चेा पहा करती पढ़ी पिर तो बट 
अधि अयन आप बहती रोगी दहै। ' 

६ १० ) मरते सपस्‍्यी तिप आदत बयाता है तप मरी। टीय रसपसपी रदयार 
सोजण है, साइन उध्ा बयाता ॥ हियय गाए शाप उता है. उस ठोक तकरदी 
स्पीषार बर गा है । जा भो सपे्७शा हो चाती है, उप पर घ्यात थागा वेट है 
नाता है उस ऊजा सि”डी ये हो जाया है। गाय शपरदी “शा सीजा पर प्याा 
हया कै शि वर नायी ४गा है। होश सर था प्रकिया घ्याउ पा रापनारह। है । रख 
खाररशी प भीड़ा पर प्यात हवा है जिन दर प भागा ध्यार दा + और वे तथा 
ददित सणयी । ध्यशा प्रवीण” ब्रा मरता है शिप्रा माह दिए उपो थाने 
धाहिए। आय एग ३ जोर जाररा शगा सारा” हपकी जार ह॥ह शिया । शाप 
हो प्रशिय मे शारदा घन नोवर “ग पण दिल्प्रा मौरकंद्धाजा हहपय कर्गी है 
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$ ध्यात दौड जाय और जहाँ नए केन्द्र सशवत होने छूगें। इसलिए तपस्वी कम- 
जोर नही होता, गक्तिगाली होता है। 
(१६) ठीक विधायक तप कहता है--शक्ति पैदा करो, ध्यान को रूपान्तरित कर 
उसे नए केच्धों पर ले जाञ्रो ताकि भक्ति वही जाए । 
(१७) तप ध्यान के केन्द्र को बदलने की प्रक्रिया है। महावीर ने तप के बारह 
हिस्से किए है और इनमे प्रत्येक हिस्सा स्वभावत वैज्ञानिक प्रक्रिया है । 


नवम अध्याय 
तप की वैज्ञानिक प्रक्रिया 


खबेता पुव्यकम्साइ सजमेण तवेण य। 
सब्बदुबखपही णटठा, पवकमति महेसिणो ॥१ 
“उत्त७ अ० २८, गा० ३६ 


धम विचाप ही नहा, परम विज्ञान है। जहा विचान केवल पदाय वा स्पश वर 
पाता है, वहाँ घम उस चैतय का भी जिसका स्पश करना असम्मव मारूम पडता 
है । वियान बेवल पदाय को बदल पाता है, नए रुप दे पाता है, घम उस चेतना का 
मी रूपा-तरित करता हू जिस *सा भी नही जा सकता छुआ भी नहा या सकता। 
इसविए धमर परम विचात है। वित्ान का हश्य होता है उस प्रत्िया, पद्धति या 
“गवस्या को जानना जिसस कुछ क्या जा सकता है। बुद्ध वहँते ये कि सत्य वा अथ 
है वह जिससे कुछ किया जा सके | जो सत्य नपुमक' है जिसस बुछ नही हो सवता, 
जां सिफ सिद्धात ह, वह सत्य व्यय है। सत्य वही है जो कुछ कर सके--जो काई 
चदराहूद, बोई कऋ्रात्ति, क|ई परिवतन ला सके । धम एसा ॥ सत्य है। धम चितन 
भही है और न विचार, धम आमू“ रूपातरण है, म्यूटेशन है। तप धम वे रूया 
न्तरण मौ प्रक्षिया वा प्राथमिवः सूत्र है । 

(१) जगत म॒ जा भी हम दिखाई पदता है, वह वैसा नहा है जैसा दिताई पडता 
है। जा भी लिसाई पडता है वह स्थिर, ठहरा हुआ था तमा हुआ पदाय है। छेविन 
वितान कहता है कि इस जगत मे काइ भी चीज ठहरी हुई वा जमी हुए नहा है, जा 
भी है वहू गयात्मक' है डाइनेमिव है। जिस कुर्सो पर आप बडे हैं वह पुर॑ समय नदा 
के प्रवाह की तरह वही जाता है। अगर गति अधिक हा जाय तो चीजें ठहरी हुई 
मालूम पडती हू। अधिक पति के बारण, ठहराव व वारण नहीं। आपको कुर्सी वा 
एक एवं परमाणु अपन बेद्ध पर उतनी ही गति से दौड रहा है जितनी गति से सूप 
था किरणें दौडती ह₹---.एक सेकड भ एवं लास छियासी हजार मीऊ । परमाणुआ का 
तीग्न गति वी वजह से आप दुर्सी स नहीं गिरते । 

(२) याद रहे विः यह ग्रति मा बहुआयामी है मल्टी डाइमेशनरू है। आपबो 





१ सहुपिगण समम और तप हारा जरने सभो पूव फर्म्तो को क्षोण फरके सभी 
दुषा से रहित भोक्षपद को पाने के लिए प्रयत्न करते हू 
१९ 
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कुर्सी के परमाणुओ का बपने भीतर घूमना कुर्सी की पहली गति है । प्रत्येक परमाणु 
अपने त्यूविकयस पर--केन्द्र पर--चक्‍्कर काट रहा है। फिर कुर्सी जिस पृथ्वी पर 
रखी है, वह पृथ्वी अपनी कील पर घूम रही है। इसलिए कुर्सी भी पूरे समय पथ्वी 
के साथ घूम रही है । यह उसकी दूसरी गति है । पृथ्वी सूर्य के चारो ओर परिभ्रमण 
कर रही है। यह कुर्सी की तीसरी गति है । उसकी चौथी गति का कारण यह है कि 
मूर्य अपनी कील पर घूम रहा है और उसके साथ उसका सारा सौर परिवार--कुर्सी 
भी--घूम रहा हे। पचिवी गति--वैज्ञानिक कहते है कि सूर्य किसी भहासूर्य का 
चक्कर लगा रहा हैं। वडा चक्कर है बह | कोई बीस करोड वर्षों मे एक चक्कर 
पूरा होता हैं। यह पाँचवी गति कुर्सी भी कर रही है, क्योकि वह भी सौर परिवार 
से बाहर नही है। वैज्ञानिकों का सथालरू है कि जिस महानूर्य का परिभ्रमण हमारा 
सूर्य कर रहा है, वह महासूर्य भी अपनी कील पर घूम रहा है और उसके साथ हमारी 
कुर्सी भी गतिमान्‌ हे। वैज्ञानिकों ने एक और गति की चर्चा की है, सातवी गति 
की । उनका कहना है कि वह महासूर्य जो अपनी कील पर धूम रहा है, दूसरे सौर 
परिवारों से प्रतिक्षण दूर हटता जा रहा है। पदार्थ की ये ही सात गतियाँ हैं। 
आदमी मे प्राण अथवा जीवन मे, एक आठवी गति भी है। जहां कुर्सी चल नहीं 
सकती वहाँ जीवन चल सकता है। धर्म की दृष्टि मे नौवो गति भी है। वह कहता 
है कि आदमी तो चलता ही है, उसके भीतर की ऊर्जा भी नीचे या ऊपर की ओर 
सकती है। तप का संबंध इस नौवों गति से ही हैं। जाठ गतियों तक विज्ञान काम_ 
कर लेता है, किन्तु धर्म की सारी प्रक्रिया का केन्द्र नौवी गति है । 

(३-५) हमारे भीतर की जो ऊर्जा है वह नीचे या ऊपर जा सकती है । जब हम 
बम सना से मरे होते हैं तव हमारी ऊर्जा नीचे जाती हे, जब हम बात्मा के से भरे होते हैं तव हमारी ऊर्जा नीचे जाती हे /... जब हम आत्मा की 
खोज से भरे होते है है तब वह ऊपर की ओर जाती है । इसी प्रकार जब हम जीवन से 
भरे होते है तब हमारी *- हति है तब हमारी ऊर्जा भीतर की तरफ जात भीतर की तरफ जाती हे। धर्म की दृष्टि मे भीतर और 
ऊपर एक ही दिया के नाम हैं। डी 

(६-७) एक बडे मजे की वात है कि ठहरी हुई कील पर ही चाक को चलना 
पडता है। अगर कील भी चल जाए तो गाडी गिर जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि 
विपरीत से ही सतुलन आता है । इसलिए तपस्वी की चेप्टा होती हैं कि वह अपने 
चारो ओर इतनी अग्नि पैदा कर ले कि उस अग्नि के अनुपात मे उसके भीतर शीत- 
छता का बिन्दु पैदा हो जाएं, वह अपने चारो ओर इतनी गत्यात्मक गक्ति को जनमा 
-हे कि भीतर शून्य का बिन्दु उपलब्ध हो गन्य का बिन्‍्दू उपलब्ध हो जाए, वह अपने चासे ओर ऊर्जा के इतने 
तीत्र परिभ्रमण से मर जाए कि उसकी घुरी ठहर जाए, खडी हो जाए। तपस्वी बह 
है जो ताप से भरा हुआ है परन्तु जिसका केन्द्र शीतछ है। तपस्वी वह है जिसके 


चारो ना ओर शक्ति जग जाती है परन्त जिसके केन्द्र पर शीतरूता आ जाती है शक्ति जग जाती है परन्त जिसके केन्द्र पर शीतलूता आ जाती है। वैज्ञा- 





| 
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निका का पहले सयाए' था वि के मय पपन अदबर मिल्कल् कल हा पा सन जलती हुई अग्नि ही हैं, उवछती हुई अम्नि 
लेकित अब वनानिक कहत है कि सय अपने केंद्र पर बिलकुल शीतल शीतल है। जहा इतना | 
प्रघड अग्नि हो वहा उसका सतुल्ति करने के ए केंद्र पर गददन शीतलता दोती, 


लि 
ह्ठी ते है उदय नर बा बज र नया आय अप नहीं ता सतुछन टट जायगा। ठीक ऐसी जीवन म 
चटती हैं। उसवे' चारा ओर ऊजा उत्तप्त हो जाती है लेकिन उस उत्तप्त ऊर्जा को 


( ८-१२ ) तपस्वी वा ताप बाह्य नही हाता। वैसा ताप शरीर के आस-पास 
आग वी अगीठी जला छेने से पदा महा होगा। यह ताप आतरिक है। इसलिए 
भहावीर ने यह निषेध किया है विःतपस्वी अपने चारो ओर आग न जछाएं घूनी न 
रमाएं। धूती से मिला हुआ ताप बाह्य होता है उससे जातरिकः शीतल्ता पैदा ने 
होगी। ध्यान रह वि. बीतरता आतरिक तभी हागी जब ताप भी आ-वरिकः होगा। 
यदि ताप बाह्य होगा तो शीतरता भी बाह्य होगी | दि ताप बाह्य होगा तो शीत्त्ता भी बाह्य होगी। यति अन्तर की यात्रा करनी है 
तो बाहर के मर्स्ट म॒स्टीद्यूट नहा खोजने चाहिए--यवे घोखे के है सतरनाव ॥ खोजने चाटिए--वे धोखे के है सतरनाक हू । 

( १३ १५ ) आम तौर से हम जिहें तपस्वी कहत हू व एसे छोग हैं जा- अपन 
भौतिक शरीर का ही संतान म रूग्रे है। भौतिव दारीर से कुछ लना-देना नहीं है। 
इस शरीर के भीतर छिपा हुआ जो दूसरा शरीर है-ऊर्जा-शरीर या एनर्जी वाडी-- 
उसके ऊपर ही काम वसा हैं। योग मे लिन चत्रा की बात को गई है, वचन इस 
शरीर मे कही भी नही हैं। व ऊर्जा शरीर के चने ऊर्जा घरीर के चूत हैं। यही वारण है कि ल्य- 
चिक्त्सित जब इस हरीर का वाटत हैं तव उन्ह य चक्र कही भही मिछते। जिहें 
हम चक्र वहत हू व ऊर्जा शरीर के विदु हैं यद्यपि इन विदुजा के अनुरूप, इनसे 
अआपरिस्पॉ-ड बरने वाए' स्थान इस शरीर म॑ अवश्य है लूबिन य स्थान चक्र नहा हैं | 
हमारे शरीर वे भीतर छिपा हुआ आर इसके वाहर इसे चारा थार परे हुए जा 
आभा मुडढ है, बरद्दी हमारा वास्तविक शरीर है हमारा तप शरी' ले है, वद्बी हमारा वास्तविक शरीर है हमारा तप शरीर । 

( १६ २१) इस भूमि पर हिंदुओ ने प्राण ऊर्जा वे सम्बंध मे सवाधिक गहर 
अनुभव बिए थे इसलिए उहाने सवाधिक तीम्रता से शरीर को नप्ट करने के लिए 
आग मा इतजाम किया गाउने का नहीं। यदि शरीर गाटा गया तो उस गलते, टूठन 
जौर मिट्टी म मिछने म छह महीन टग जाएंगे हह_महीन्‌ रुग जाएँगे। उन छह महीना तक आत्मा भा 
मवाव हा सकता है है। तवार जला देन का प्रयोग उहांने सिफ इसलिए किया वि 
इमी क्षण आत्मा को पता चरा जाए कि चरीर नप्ट हा गया हैं व्यक्ति मर गया है। 
जय सब' यह जनुभव म ने आए विम॒ मर गया हूँ तव तक नए जीवन की खोज शुरू 
तह हाती | मैं मर गया हे--यह अनुभव वर लेने पर आत्मा पए जीवन वी साज म॑ 
निवरा पडती है। 
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( २२-२३ ) अब मैं तप का पहला सूत्र आपसे कहता हँ---इस शरीर से अपना 
तादात्म्य छोड़े, यह मानत्रा छोड़े कि मैं यह शरीर हूँ । अपने को शरीर मानने से ही 
सारा भोग फैलता है । जिस आदमी ने अपने को भौतिक शरीर समझा, वह दूसरे 
भौतिक शरीर को भोगने के लिए आतुर हो जाता है। इससे ही सारी काम-वासना 
पैदा होती है । जिस व्यक्ति ने अपने को यह भौतिक शरीर समझा वह भोजन मे बहुत 
रसातुर हो जाता है, वह अपनी ही इच्द्रियों के हाथ बिक जाता है। इसलिए तप का 
पहला सुन्न है कि मै शरीर नही हँ। शरीर के साथ अपने को तादात्म्य करने की 
आदत को तोडे । यदि सचमुच इस तादात्म्य को तोडना है तो स्मरण रखे कि इसके 
किए सकल्‍प अनिवार्य है। इस सकलप के बिना गति नहीं है। और सकल्‍प से ही 
तादात्म्य टूट जाता है क्योकि वह सकलप से ही निर्मित है । जन्म-जन्म के सकल्प का 
परिणाम है यह मानना कि मै यह शरीर हूँ। इस सकल्प को तोड़े विना तप की यात्रा 
पी हो सकती । इस सकलप के साथ भोग की ही यात्रा होगी। यह संकल्प हमने 
किया ही इसलिए है कि हम भोग की ही यात्रा कर सके । 

( २४ ) अगर मुझे यह पता हो कि मै यह शरीर नही हूँ तो हाथ के लिए यह 
भाव नही जगेगा कि मैं इससे किसी सुन्दर शरीर का स्पर्ण करू। यह हाथ में हूँ ही 
नही । तपस्वी का हाथ डडे की भांति हो जाता है। डडे से किसी शरीर्‌ का स्पर्श 
किया जाय तो इससे आनन्द नही मिलता । जैसे ही सकल्प दूढा और प्रतीति हुई कि 
मैं हाथ नही हूँ, तपस्वी का हाथ वैसे ही डडा हो जाता है । उस हाथ से किसी के 
सुन्दर चेहरे को छूता डडे से छृता-जैसा हो जाता है। 

भोग का सुत्र है कि मैं यह शरीर हूँ, तप का सूत्र है कि मै यह शरीर नहीं 
हूँ। भोग का सूत्र 'पॉजिटिव' है, तप का सूत्र नकारात्मक | जब आप कहते है कि मै 
शरीर हूँ तो कुछ पकड मे आता है, जब आप यह कहते है कि मै शरीर नहीं हूं 
तो कुछ पकड में नही आता । यदि तप का यही एक सूत्र हो कि मै यह शरीर नही हूं 
तो त्तप हार जायगा, भोग जीत जायगा । इसलिए तप का दूसरा सूत्र है कि में ऊर्जा- 
शरीर हूँ, एनर्जी वॉडी हूँ, प्राण-शरीर हूँ । तो दो काम करे। इस शरीर से तादात्म्य 
डे और मर व के शरीर ने तादाल्य स्थापित, और प्राण-ऊर्जा के शरीर से तादात्म्य करे। बल इस बात पर पड़े कि 
में ऊर्जा-शरीर हूँ | अगर आपका जोर इस वात पर रहा कि यह शरीर मैं नही हूँ तो 






मैं 
गलती हो जायगी । 

महावीर ने तप के दो रूप कहे है---आन्तरिक तप अथवा अतर तप और वाह्न 
तप | अन्तर और वाह्य तप के उन्होने छह-छह हिस्से किए हैं। पहले हम बाह्य तप 
से वात शुरू करेगे, फिर अन्तर तप पर आएँगे । अगर तप की प्रक्रिया खयाल में 
जा जाए और सकलल्‍्प में चली जाए तो जीवन उस यात्रा पर निकरू जाता है जिस 
पर निकले बिना अमृत का कोई अनुभव नही हो सकता । हम जहां हैं वहाँ तो वार- 


दशम अध्याय 
महावीर की दृष्टि मे अनशन 


अत्थगयमि आइच्चे, पुरत्या य अणुग्गए । 
आहारमाइय सब्व, मणसा वि न पत्थए ॥' 
दग० अ6 ८ गा० २८ 


महावीर ने तप को दो रूपों मे विभाजित किया है। इसलिए नहीं कि तप दो्‌ 
स्पो में विभाजित हो सकता है, वल्कि इसलिए कि हम उसे बिना विभाजित किए 
समझ ही नही सकते । इसका भी एक कारण है। वह यह है कि हम विभाजित 
मनुष्य है। हम अपने को ही छोडकर, अपने से ही च्यूत होकर, अपने से ही दूर खडे 
है। ऐसा नही कि हम दूसरों से अजनवी हे, सच तो यह हे कि हम अपने से ही 
अंजान हैं। इसलिए विभाजित मनुष्य की समक्ष के बाहर होगा अविभाज्य व । 
महावीर तप को दो हिस्सो मे वॉट्ते है हमारे कारण, अन्यथा उनकी-जैसी चेतना को 
वाहर और भीतर का कोई अन्तर नही रह जाता । महावीर तो वहां है जहाँ बाहर 
भी भीतर का ही एक छोर हो जाता है और भीतर बाहर का एक दूसरा छोर | वे 
वहाँ है जहाँ भीतर और बाहर एक ही अस्तित्व के दो अग हो जाते है । इसडिए-नहें 
विभाजन हमारे लिए है। 

(१) महावीर ने तथ के दो रूप कहे है--वाह्य तप और अतर तप । उचित 
होता कि महावीर अतर तप को ही पहले रखते, क्योंकि वह जो आन्तरिक है वही 
प्राथमिक भी है। लेकिन उन्होने अन्तर तप को पहले नही रखा, पहले रखा है वाह्य 
तप को । इसका कारण यह है कि महावीर के सुननेवालों के लिए आत्तरिक हिंतीय 
स्थान रखता है, वाह्म ही प्रथम है। महावीर की करुणा कहती है कि वे वही से बोले 
जहाँ सुननेवाला खड़ा है। यद्यपि उनके लिए आन्तरिक प्रथम है, उनके सुननेवालों 
के लिए आन्तरिक का स्थान द्वितीय है। इसलिए वे बाह्य तप को पहले रखते हैं, 
कारण कि हम वाहर है । और चूंकि भहावीर ने वाह्मय तप को पहले रखा है, इसलिए 
उनके अनुयायियों ने वाह्य तप को ही प्राथमिक समझ लिया है। यही भूल हुई है 
और यही से बाह्य तप में छंगे रहने की लम्बी धारा चल पड़ी है। अब तो स्थिति 





१. सूर्य के उदय होने से पहले और सुर्य के अस्त हो जामे के बाद निर्ग्रन्ध सुन 
को सभी प्रकार के भोजन-पान आदि की (मन से भी) इच्छा नहीं करनी चाहिए । 
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ऐसी था गइ है कि बाह्य तप ही पूरा नही हा पाता इसलिए आतरिव तप तक जाने 
बा सवार ही नहीं उठता । बाद्य तप ही जीवन वा डुपो लेता है। लेकिन इसे भी 
ध्यान में ले जँ दि! जय तक आन्तरिक तप पूरा नहा हो जाता तव तब बाह्य तप भी 
पूरा न हागा। 

अन्तर ओर वाह्य एक ही चीज हैं। इमलिए यह सोचना जि बाह्य तप पहले 
पूरा हा जाए तब मैं अन्तर तप म प्रवेश पर्गा, गलत है । इसस वाह्य तप वमी पूरा 
नहा हांगा, क्योदि बाह्य तप स्वय आधा हिस्सा है। वह वी पूरा नही हो सकता । 
जन-माधना जहाँ भटक गई है वह यही जगह है। यही से इस विश्वास व। सूत्रपात 
हाता है कि पहल बाह्य तप पुरा हो जाएं तो फिर आततरिक तप में उतरेंगे। मैं 
बहता हैं--वाह्य तप वमी पुरा नही हो सकता, क्‍्यावि' बाह्य जो है वह अधूरा हो 
है। वह तो पूरा तमी होगा तब आतरिक तप भी पूरा हो । इसवा मय यह हुआ 
कि अगर ये दोनो तप साथ-साथ चलें तमी पुरे हो पात हैं अन्यथा पुरे नहीं हो 
पात । छेविन विभाजन ने हम ऐसा समया दिया नि पहले हम बाहर थो पूरा वर 
हैं, पहल बाहुर नो साथ छें फिर भीतर मी यात्रा परेंगे। ध्यान रहे वि तप एक ही. 
है बाहरी और भीतरी तप सिफ वामचछाऊ विभाजन हैं। 

४ (३) अगर कोई जपने परा को स्वस्थ करना चाह और सोच वि पहले पैर 
स्पस्थ हा जाएं फिर सिर स्वस्थ बर लेंगे, तो वह गलती म है। शरीर एव है और 
उपया बाई भी अग त्व तर स्वस्थ नहीं हो सकता जब तब पूरा शरीर स्वस्थ ने 
है। । अन्तर और बाह्य पुरे व्यत्तित्य वे हिस्स हैं। इन सभी हिस्सा पा इह्ृएाज 
एय' साथ परना हागा। हाँ, तब हम विवचन मरने हैं तव उहें वारीयारी रा एवा 
हाता है। समा हिस्सों बा बात एव साथ नहों मी जा सवती । यापा 'बन-हाए्मूणनल 
है इसपी जपगी भीमाए है। इालिए विवेयत बरत समय में पहने आपने मिरे मा 
यात क्स्या परिर आपके हृदय हो बात मरेंगा कौर अन्त में आपने पर की बात । 
सीना वी बात मैं एवं माय नहीं बर सवा । लेपिंग इसबाय मतछव यद नहीं है वि 
साजों एव' साथ मरी हैं। जापढा सिर, जापरा हूटय आापर पर--सर एक शाप है 
खटग भरत नहीं है। यथवि इगी चचा अर्य जाग गरनों पथ्वा है फिरिभा 
शस्तिरर भ ये दपठे हैं । 

इपीए तप व छठ याय और छट जआायरिद हिस्सा की जा म चर्चा फर्सेंगा 
उमम परम होगा शणिए जिटे दारी साथ परी है उतवी किए भाप दा छाघा । 
छह एपा माय दापी रापघना बरा। हादी । ऐसो ला साथनां से पूछता उपाय होती 
ह भ्रयया मेटा | और था” 7! रि भाषा से बानाशा पूं पडा हागी है वारध शि 
आभापा थे पास एव शाप बाूटा दा राई उपादर पता ई ॥ झगर मैं दिसी दो बाटूर 
छादर स्योरा हु ओर रताऊँ दि मेरे सामत का प्रति + दिता हाय उठ ये, ता 
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सर्वप्रथम मै पहले व्यक्ति का नाम लगा, फिर दूसरे का, फिर तीनरे का फिर चौथे 
का। इस प्रकार मर कथन मे क्रम होगा, लेकिन जो छोग मेर सामने वठे थ, उनके 
बैठने में क्रम न था। वे एक साथ मौजूद थे। उनका जन्तित्व इकट्ठा था, एक 
साथ था । भाषा उनमे क्रम बना देगी। गे हो जाएगा और कोई पीछे । लेकित 
अस्तित्व मे कोई आगे-पीछे नही होता । 

(३) वाह्मय तप मे महावीर ने अनध्षन को पहला स्थान दिया हे । 

अनशन के सम्बन्ध में जो भी समज्ञा जाता है वह गलत है । उसम छप॑ हुए चूत 
पर ही आज मैं विचार करूँगा । इस सूत्र को समझ छेने पर आपको एक नई दिया 
का बोध होगा | 

मनृष्य के गरीर मे दोहरे यन्न हे ताकि सकट के किसी क्षण में एक यत्र काम न 
करे तो दसरा उपयोगी हों । आप भोजन करते है, ग़रीर उस भोजन को पचाता हें, 
खून और हड़्डियाँ बनाता है। गरीर के साधारण यत्रो से बह क्यम हो जाता हैं । 
लेकिन कभी कोई जगल मे भटक जाता हे, नदी मे वह जाता हें और कई दिनो तेक 
किनारा नही पाता । ऐसी कवस्था से मोजन नहीं मिलता तव झराोर के 
सकटकालीन यत्र सक्तिय हो जाते है। शरीर को भोजन की आवश्यकता दनी ही रहती 
है, उसे ईंधन की जरूरत होती ही है । जब घरीर को भोजन नही मिलता तो वह उस 
इंधन को ही उपयोग मे लाने लगता है जो उसके भीतर पहले से इकट्ठा है। वेहें 
अपने भीतर की चर्वी को ही भोजन बनाना शुरू कर देता हैं। इसलिए उपवास मं 
एक पौड वजन रोज गिरता चला जाता है । फिर भी लगभग ९० दिन तक साधारण 
स्वस्थ आदमी उपवास से नहीं मरता | घरीर के पास इतना संगृहीत तत्त्व मौजूद 
होता है कि कम-से-कम तीन महीने तक वह अपने को बिना भोजन के जिन्दा रख 
सकता है। शरीर की ये दो व्यवस्थाएँ है। इनमे एक तो सामान्य है और दूसरी 

केवल सकट की धडी के लिए बनी हे । 

(४-५) अनशन की प्रक्रिया का राज यह है कि जब शरीर एक व्यवस्था से दूसरी 
व्यवस्था पर सक्रमण करता है तब बीच मे कुछ क्षण के लिए आप वहाँ पहुँच जाते हैं 
जहाँ शरीर नही होता । यही अनशन का सीक्रेट है। जब भी आप एक चीज से 
दूसरी पर वदराहट करते है, एक सीढी से दूसरी सीढ़ी पर जाते है, तव एक ऐसा 
क्षण होता है जब आप किसी भी सीढी पर नही होते । जब आप एक स्थिति से दूसरी 
स्थिति पर छलाँग लगाते हैं तव बीच में एक गैप--एक अन्तरारू--हो जाता है। उस 
अन्तराल मे आप किसी भी स्थिति मे नही होते, फिर भी होते अवश्य हैं। 

शरीर की एक व्यवस्था है सामान्य भोजन की | अगर यह व्यवस्था बन्द कर 
दी जाए तो अचानक आपको दूसरी व्यवस्था में रूपान्तरित होना पड़ेगा। इस बीच 
कुछ ऐसे क्षण होगे जब आप आत्म-स्थिति मे होगे । उन्ही क्षणो को पकड़ना अनशन 
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बा उपयोग है। इसलिए जो आदमी अनशन का अभ्यास बरेगा, वह उसका फायदा 
नहीं उठा पाएगा । अनशन 'संडेत' प्रयोग है आउस्मिक और अचानव' प्रयोग । वह 
जितना अचानव' होगा, अतराल का उतना ही बाघ होया । अगर आप अम्यासी हैं 
ता एक स्थिति सं दूसरी स्थिति म जाने म आप इतने कुशल हो जाएँगे कि बीच के 
अन्तराल था आपको पता ही नहा चलेगा । इसल्ए अम्यासिया को अनशन से कोइ 
छाम नहीं होता । हम रोज स्थिति बदलत॑ हैं लेविन अभ्यास व वारण मतराल वा 
प्रता नहा चलता । 


(६ ) अनरान का प्रयोग सक्टकालोन यत्र म प्रवेश वा प्रयोग है। इस तरह के 
अनेक प्रयोग हैं जिनसे मध्य वे गप बा, अन्तरारूवा वां हांता है। सूफ्या ने 
अनशन का उपयोग नहीं किया है, उहोंने जागने का उपयाग क्या है । प्रयोग अठग 
हैं कितु परिणाम एक्ही है। उहांने कहा हू, सोना मत जागे रहना। इता जागे 
रहना वि' जब नींद आए तव नींद म॑ मत जाना--जाग ही रहना । अगर जागने की 
चेप्टा उस समय भी जारी ही रही जब जागने का यत्र विछ़कुए' थव गया, तब आप 
एवं क्षण ये' लिए उस दिला म पहुँच जाएँगे जब जागना भी न रहा और नोद भी 
ने रही--तव आप बीच वे” अतराल म॑ उतर आएंगे। इसलिए सूफिया न राभि- 
जागरण को बडा महत्त्व दिया है। महावीर ने उसी प्रयोग को अनशन क॑ द्वारा 
क्या है पा 

तत्र ये एवं अदभुत ग्रथ 'वितान मेंद्रय! में हाकर ने पावती से ऐसे सबड़ों प्रयोग 
कहे हैं। हर प्रयोग दो पक्तिया का है। हर प्रयोग वा परिणाम वही है त्रि बीच वा, 
गप आ जाए। शकर बहते हैं--साँस भीतर जाती है और बाहर बाती है। पावती 
दूर्दीना देना व बीच म ठहर जाना तो तू स्वम का जान लेगी | वहाँ ठहर जाना जहाँन 
प्रेम होता है और न घणा ही। दोना ये" वीच म॑ ठहर जाने पर तू स्वयं वा उपलध 
हां जायगी । अनशन उसी का एक व्यवस्थित प्रयोग है । 

(७) महावीर ने अनान क्‍या चुना ? इसलिए वि साँसावे! बीच ठहरना 
बठिन है ऐेबिन भाजन और अन'न बे बीच ठहरागा अपेक्षाइत अधिव आसान है । 
साँस नान-वालटरी है वह आपकी इच्छा स पही चलती। ऐेक्मि भोजन बना 
'वॉरटरी शृत्य है। सूफिया न नीद चुनी है बह भी कठिन है, वयाविः नींद भी 
नान-बॉलटरी' है. आप अपनी कोशिए से उसे नहीं बुठा सकत । जब बह नहां 
आती तो रास उपाय बरो यह नहीं आ सदी । महावीर ने बहुत सरल सा प्रयाग 
चुप है जिसे बहुत लग पर सर्वे | इसमे एवं तो सुधिधा यह है वि ९० टिना तब 
हम भोवन न भी फरें तो योई सतरा नही है। अगर ९० दिना तथा विना साएं रहना 
पड़े तो हम पागर हा जाएंगे । आज माजा वे अनुयाया चीय मे यो सबस चना पीड़ा 
द॑ रहे हैं बह यह है कि वे अप विरोधिया वा सोने ने देंगे। भूसे रखबर ज्यादा 
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परेशान नही कर सकते, क्योकि सात-आठ दिनो के वाद भूख वन्द हो जाती है, शरीर 
दूसरे यत्र पर चला जाता है--बह भीतर से मोजन पाने छगता है । 
मनुष्य के हाथ मे दो यत्रो के बीच में ठहर जाने का जो सर्वाधिक सुविधापूर्ण 
और सरलरूतम प्रयोग है, वह है अनशन । लेकिन अगर आप अभ्यास कर ले तो फिर 
कोई अर्थ नही रह जाएगा । यह प्रयोग आकस्मिक है। अचानक आपने भोजन नहीं 
लिया और जब आपने भोजन नही लिया तव न तो ध्यान रसे भोजन का, न उपवास 
का, वस, ध्यान रखें उस मध्यम विन्दु का कि वह कब थाता है--आँखें बद कर ले 
और भीतर ध्यान रखे कि गरीर का यत्र कव स्थिति बदलता है। तीन दिन में, चार 
दिन मे, पाँच दिन मे, सात दिन मे । कभी तो स्थिति बदरू ही जाएगी। और जब 
स्थिति बदलती है तव आप बिलकुल दूसरे छोक में प्रवेश करते हैं। आपको पहली 
दफा यह पता चलता है कि आप गरीर नही है।न तो वह शरीर जो अब तक काम 
कर रहा था और न यह जो अब काम कर रहा है। दोनों के वीच मे एक क्षण का 
युह्द वोध भी कि मैं शरीर नही हूं, मनुष्य के जीवन में अमृत का द्वार खोल देता हे । 
है ( ८-९ ) लेकिन महावीर के पीछे जो परम्परा चल पड़ी है, वह अनशन का 
अभ्यास कर रही है। जो जितना अभ्यासी है उसे उतना ही अधा समझिए। अभ्यास 
अधा कर देता है । 
_ भोजन और अनशन के बीच जो सक्रमण है, ट्राजिशन है, वह वहुत सूक्ष्म और 
वारीक है, बहुत नाजुक है । जरा से अभ्यास से आप उसको चूक जाएँगे | इसलिए 


अनशन का भूलकर अभ्यास न करे। कभ्मी अचानक उसका प्रयोग बहुत कीमती 
सिद्ध होगा। 


( १० ) महावीर जानते है---और जिन्होंने भी इस दिशा मे प्रयोग किया है वे 
जानते है--कि इस शरीर से आपका जो सम्बन्ध है, वह भोजन के द्वारा है। इस 
शरीर और आपके बीच जो सेतु है, वह भोजन है। अगर आपको यह जानना है कि 
सै यह शरीर नही हूँ तो उस क्षण मे जानना आसान होगा जब आपके शरीर में 
भोजन विलकुल नही है। जब जोडनेवाली कडी विलकुल नही है तमी यह जानना 
आसान होगा कि मैं गरीर नही हूँ। भोजन ही सयोजक कड़ी है, वही जोडता है, 
इसलिए भोजन के अभाव मे ९० दिन वाद सम्बन्ध दूट जाएगा, आत्मा अलग हैं 

जाएगी, शरीर अलरूग हो जाएगा। तो महावीर कहते है कि जब तक शरीर मे भोजन 
पडा है, तब तक जोड है। उस स्थिति में अपने को ले जाओ, जब शरीर में विरुकुछ 
भोजन नही हो । तभी तुम आसानी से जान सकोगे कि तुम शरीर से अलग हो, 


प्् हो । उरी स्व म 
( ११-१२ ) याद रहें कि शरीर मे जितना ज्यादा भोजन होता है, उतना ही 


ज्यादा शरीर के साथ तादात्म्य भी होता है। इसलिए भोजन के बाद नींद तत्काल 


हु 
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आनी शुत् हां जाती है । शरीर बे साथ तादात्म्य बढ जाता है तो मूर्छा बढ जाती 
है, शरार के साथ तादात्म्य टूट जाता है तो होश बढता हे । महावीर वा साश का 
सारा भयोग जागरण अमूर्छा आर 'अवेयरनस वा हैं। महावीर बहत हैं कि चूकि 
भोगन मूठा को बटाता है, तद्भा पैदा बरता है इसलिए यदि भोजन न लिया गया हो 
तो इमसे उल्टा परिणाम हाता है, हाश बढ़ेगा, जागरण बढेंगा | 

(१३) महावीर ने यह जनुमव विया वि जब टारीर सम भोजन वित्कुछ 
नहा होता तो प्रना अपनी पूरी शुद्ध अवस्था म होती है क्यावि तत्व सारे दरीर मी 
कार्यो मस्तिप्व हो जाती है । पेट वे लिए पचाने वी कोई जरूरत नही रह जाता । 
महावीर कहते थे भोजन बिलकुरा बद हो, दरीर की सारी द्वियाएँ वद हा शरीर 
बिसी मूति वी तरह ठहरा रह जाएं, हाथ भी न हिले उंगरिया भी व्यथ न 
हिलें, सब क्रिया 'मिनिमम पर जा जाए तो शरीर वी पूरी ऊर्जा जो अलग अलग 
बेंटी है, मस्तिप्व' को उपलब्ध हा जाती है और मस्तिप्ब' पहली दफ्फे जागने में समथ 
होता है । अगर महावीर न भाजन म भी शावाहार व पसद किया, मासाहार या नहा 
तो यह सिफ अटहिसा के वारण नही । इसस भी ज्यादा महत्त्वपूण कारण दूसरा था भीर 
बह यह था वि' मासाहार पचने में ज्यादा शक्ति माँगता है और बुद्धि वी मूछा 
बण्ती है। 

यदि अहिसा अकेला वारण होता ता महावार बह सबते थे वि मरे हुए जानवर 
टेने मे कोर हज नहा है। बुद्ध न ता आता दे दी थी कि मरे हुए जानवर या मास 
साया जा सवता है। ऐक्यि महावीर ने भरे हुए जानवरों था मास खान की भी 
आता नहा दा, क्यावि उनया प्रयोजन मात्र हिसा नहीं है। महावीर वा गहरा 
प्रयोजन यह था कि मास पचने में ज्यादा शक्ति भागता है शरीर बौर पेट वा ण्यादा 
मद्ृत््पूण कर जाता है। इससे मस्तिप्य वी ऊजा क्षीण होती है और तद्ा गहरी 
होती है। यदि भस्तिप्ण' म ऊना वा प्रवाह बना रहे तभी आप जाग्रत रह सबते 
हैं | इसलिए इसे बाह्य तप वहा आतरिय' तप तहां। जो आदमी वान्तरियतप 
भा उपरघथ हो जायगा वह नांद म भी जागा रण्गा 

हो महादीर ने परा है फियदि चेतना वा बटाना है ता जब रर से भोगत 
नहीं है तमी यह आसानी में हा सबता है। 

(१४) छेक्नि बुद्ध लोग जब भाजन छाइत हैं तब उनवी चेतना नहा बटरी 
कैयाण भागा का उतने बढ़ जाता है। अकेटा भोजन छोड दना पुष्य पही है । अगर 
आापो साचा है विः सिफ भोजन छाड देना ही पुष्य है तो भोजन छातबर आप 
भाजन वा चितन वरा रहेंगे। ध्यान रह कि भाजन मे चितन स मागन ही बेहतर 
है। भाग या चितन माय से बदतर है वैयाबि चोजा तो पट बरता है कौर 
वितन मस्तिप्प। मस्तिष्व झा वास भाज बरताा नहा है। अच्छा हागा वि जाप पैट 
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को ही अपना काम करने दे | अगर मस्तिप्क मे भोजन का चिन्तन ने चले, तभी 
अनशन का कोई उपयोग है---यानी तव, जब भोजन भी नहीं ओर भोजन का चिन्तन 
भी नही । 

क्या आपको पता है कि आपके चिन्तन के दो ही हिन्मे हैं ? चाहे तो काम या 
भोजन ? गहरे मे तो स्वाद की वासना काम-वासना ही है, क्योकि भोजन के बिना 
काम-वासना सम्मव नही है। महावीर से पूछेगे तो वे कहेंगे कि जो आदमी भोजन के 
लिए बहुत आतुर होता है वह्‌ वस्तुत काम-वासना से भरा हे। भोजन इसका लक्षण 
है, वयोकि भोजन काम-वासना की जक्ति को बढाता इसलिए महावीर कहेंगे कि 
जो भोजन के चिन्तन से भरा है वह काम-वासना से भरा है। भोजन की वासना के 
छूटते ही काम-वासना गिथिल होने लगती है। 

(१५-१६) यह भी ध्यान रहे कि हमारे मन की गहरी से गहरी तरकीव परि- 
पूरक---'सब्स्टीट्यूट क्रिएशन--पैदा करना है। अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा 
तो आप मन ही मन भोजन का चिन्तन करने रूग्रेगे अ।र इस चिन्तन में उतना ही रस 
लेने छंगेगे जितना मोजन मे । 


< (१७) भोजन करते तो पन्द्रह मिनट में वह पूरा हो जाता। चिन्तन मे पनद्रह 
मिनट से काम चलने को नही । पन्द्रह मिनट का काम पन्द्रह घटे करना पड़ेगा। 
चूंकि भोजन की शक्ति तो मिल्गी नही, इसलिए मन को चिन्तन मे ही उलझाए रखना 
पडेगा। इसलिए महावीर ने कहा है कि आप कोई काम घरीर से करते हैं या मत 
से, इसमे मैं भेद नही करता । आपने चोरी की या चोरी की वावत सोचा, मेरे लिए 
दोनो वरावर है, दोनो पाप हैं। आपने हत्या की या ह॒त्या के सम्बन्ध में सोचा, 
दोनों समान है। अदालत फर्क करती है। अगर आप हत्या के सम्बन्ध मे केवल सोचे 
तो अदालत आपको सजा नही दे सकती । लेकिन महावीर कहते हैं कि धर्म माव को 
भी पकडता है। जाप धर्म की अदालत से वाहर नहीं हो सकते । भाव पर्याप्त 
गया । महावीर कहते हैं कि इत्य तो भाव की वाह्म छाबा मात्र है। मूल तो भाव 
ही है। अगर मैंने हत्या करनी चाही तो मैंने हत्या कर ही दी । अच्तत. आप भीतर 
तौले जाएँगे, आपकी परिस्थिति नही तौली जाएगी । अगर आपने मोजन का चिन्तन 
किया तो आपका उपवास नप्ट हो गया । इसका मतरूव यह हजा कि आप तब तक 
उपवास न कर पाएँगे जब तक अपने चिन्तन पर आपका नियन्रण न हो । अभी तो 
हालत यह है कि आपका चिन्तन ही जो चलाना चाहता है, वही आपको चलाना 

ता है, मन्त जहाँ ले जाता है, वही आपको जाना पड़ता है। आपके नौकर 
आपके मालिक हो गए हैं 


(१८) सभी इन्द्रियाँ जापकी नौकर है, लेकिन मालिक हो गई है। आपने कभी 
अपनी इन्द्रियो को कोई आज्ञा नही ), उन्होंने ही आपको जाज्ञा दी है। तप का एक 
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अब आपवा बताता हूँ। तप वा अथ है--अपनी झद्रिया वी साल्वियत, उहेँ आन 
दन भौर उनतस आचापाहन वरवान का सामव्य | पट कहता है कि भूख लगी ई 
लेकिन आप वहूत हैं--मूण ल्‍या है ता लगे, मैं आज मागन देने को राजी नहा हूं 
और आप भाजन नहीं ढेंत जार न माजन वा चितन बरत हू । जब जापवा समर 
इसे अवस्था वा पहुँच जाता है और आपम अपनी इटद्धिया पर शासन करने क॑ 
क्षमता उत्पन हा जाती है तत आप अन्न बरने के याग्य हो जाते हैं। उपवास ह्‌ 
सउता है तमी जब चिंतन प्र आपका वश हो । लेपिन चितन पर आपवा कोई 
बग नहा है। विचार वी मालक्यित या काई प्रशिक्षण आपरा नहीं दिया गया | « 

(१९) छेक्नि अगर आप सुनिश्चित है और आपवी ना वा मतरूव नहीं झौर 
हा का मतलब हाँ होता है, और सच म होता है, तो द्ांद्राया इस बात वा बहुत जरद 
समझ जाती हूँ। व॑ जल्ट समय जाता हैं वि आपवी ना वा मतरब नही है और आपकी 
हाँ पा मतल्व हाँ है। इसलिए में कहता हूँ वि अगर आप सकलप बरें ता उसे बभी 
न ताढें । यदि तोडना ही हो तो कभी सकक्‍्त्प न बरें कक्‍्यावि' सकत्प बरवे' तोडना 
आपको इतना दुयर कर जाता है जिसका बाइ हिसाव नहा है! आप कषपजी ही 
भ्ाँपा मे अपने हा सामन दीन हीन हो जात हैं। इसलिए छोटे सबल्प से शुरू करें। 


(२० २१) मरे पास लाग जात हैं और पहते हैं वि कपढे बदरन से क्या होगा, 
आत्मा बललनी है। कपड़ वदलन वी हिम्मत नहीं है औौर आत्मा बदरनी है! 
यथ साचते हैँ विः यह दलील उनकी अपनी है पर यह दलीरः उनके बपडे दे रहे 
हैं। जा भूछा नहीं रह सकता, वह कहता है कि अनागन स क्या होगा २ भूरे मरन 
स क्या होगा २ बुछ नही होगा । लेक्नि मैं पूछना हैँ वि' उपवास स बुछ भो न होगा 
ता बया भोजन करन से हो जायगो? नग्न सडे होने स नहां होगा ता बया बषदे 

पहनने से हो जायगा ? 

(२२) महावीर निश्चित नहीं करत थे दि बब भाजन एेंगे। वे इस बात वा 
नियति पर छाड़ देन ये बहुत कठिन प्रयार था वह । वस्वी पर ऐसा अयोग रिसी 
भय व्यक्ति मै नहो किया नहीं किया । महावीर बहत थ कि भाजन में तव लूँगा जब मरे सवल्प 
बी घटना घटे (जस--जब में रास्त पर निवझूँ तब बिसी बैरगाडी ब मामन काई 
आत्मी सडा होवर राता रहे वल काल रग व हा, उस आदमी वी एक भआँस पूटी 
हा और दूसरा आँस स नाँसू टपकत हा) । और बह भी तव जय बहा काई भावन 
देने के लिए निमत्रण दे, महीं ता आय वड जाऊँगा । भहावीर गोवा भ जाते और 
मेन ही मन यह तय मरव' जात कि बुछ विशेष सयागर हाते पर ही माजन छूगा 
मयथा नहीं । यदि वह सयाय पूरा नहा होता तो व आनत्दित होकर वापस लोट 
झान। ये गहूत विः जब तियति की हा इच्छा नहा है ता हम वया इच्छा परें ! जब 
जागतिव शक्ति हा घाहते है कि आज में भोजन न छू ता बात सत्म हो गई ! गाँव 
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में अनेक लोग भोजन लेकर सड़े होते हैं और तरह-तरह के उन्तजाम करते है । परन्तु 
महावीर भोजन नही छेते । गाँव के छोग दिगम्बर मुनियों के स्तर आज नी ऐसा हो 
करते हैं। फिर भी उनके सकत्प जाहिर हो जाते है और छोग वबंधा हों प्रवध कर 
लेते है। दिगम्वर मुनि पहले ही कह देते है कि वे भोगन वहाँ करेगे जहाँ किसी घर 
के सामने केले छूटफे हो । बह वात छोगो को भालम हो जाती है और सब छोग 
अपने घर के सामने केले छटका छेते है । दिगम्बर मुनि सकटय करते हैं कि वे तभी 
भोजन लेगे जब कोई स्त्री सफेद साडी पहनकर भोजन के लिए आमशित करे। उनवा 
सकत्प प्रकट कर दिया जाता है शरीर स्निर्या सफेद साड़ी पहनकर उन्हें आमंत्रित कर 
लेती हैं। इसलिए अब जन मूनि कभी बिना भोजन लिये नही लॉठते । 
महावीर की प्रक्रिया कुछ और थी। वे किसी से कुछ बहते नहीं थे। मन-ही-नव 
सकलल्‍प कर छेते थे कि जव ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी और जब नियति को मजूर 
होगा तभी मैं भोजन छूगा । कभी-कभी त्तीन-तीन मर्टीने उन्हें मोजन लिये बिना ही 
गाँव से छोट जाना पडता | जब मन के लिए कोई सीमा नहीं होती तो मत को 
तोडना बहुत आसान होता हैं। इसके विपर्रति, जब मन के लिए सोम होतीसहे' 
तो उस्ते बचाना बहुत सरल होता है। यदि सीमा लगता है कि एक हीं घट 
की वात है, निकाल देंगे, चौवीस घटे की वात है, ग्रुजार देंगे । छेकिन महावीर का 
जो अनशन था, उसकी कोई सीमा न थी । वह कव पूरा होगा कि व होगा, या वहें 
जीवन का अन्तिम अन्न होगा--मोजन उसके वाद कभी ने होगा--इसका 
पदका पता नही होता । 

-. स्पष्ट है कि महावीर ने उपवास और अनशन पर जैसे गहरे प्रयोग किए, बसे 
गहरे प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर नहीं किए। मगर आश्चर्य है कि 
इतने कठिन प्रयोग करने पर भी महावीर को कभी-कभी भोजन मिल ही जाता था। 
उन्हे बारह वर्षों मे ३६४ वार भोजन मिला । कभी पन्द्रह दिन वाद, कमी दो महींनें 
वाद, कभी तीन सहीने बाद | इसलिए महावीर कहते थे कि जो मिलनेवाला है, वहें 
मिल ही जाता है। उसका त्याग भी कैसे किया जा सकता है ? त्याग वो उसी की 
किया जा सकता है जो नही मिल्नेवाल्ा होता है। महावीर कहते थे कि जो निय्ति 
से मिला हे, उसका कोई भी सम्वन्ध मुझसे नही है, क्योकि मैने किसी से माँगा नहीं, 
मैंने किसी से कुछ कहा नही * छोड दिया अनन्त के ऊपर कि थदि जगत को मत 
चलाने की कोई जरूरत होगी तो वह मुझे और चला देगा, यदि जरूरत न होगी तो 
बात खत्म हो जाएगी । मेरी अपनी कोई जरूरत नही है । 

(२३) ध्यान रहे कि महावीर की सारी प्रत्रिया जीवेषणा छोड़ने की प्रकिया है। 
वीर कहते है कि मैं जीवित रहने के लिए कोई एपणा नहीं करता । अगर इस 
अस्तित्व को ही--इस होने को ही--मेरी कोई जरूरत हो तो वह स्वय इसका इन्त 
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जम वर । मुझे बोई जरूरत नही | आरचय तो यह दखकर होता है कि इन झत्तों 
के बावजूद महावीर चालोंस वप जिए । व स्वम्ब रहे और आनद स जिए। मूख न 
उहें मार न डाछा । नियति पर स्वय को छोड देने से वे दीन-हीन न हो गए। 
जबिषणा को हटा दन स मौत यही जा गई । 

हमारी यह धारणा वि हम अपन को जिटा रह हैं, वेवऊ विक्षिप्तता है, हमारा 
यह प्याल वि' जब तक हम नहीं मरत तव तव' हम मर कैस सकक्‍त ह, मात्र नासमझो 


है। बहुत बुछ हमारे हाथ वे बाहर है । जो हमार : हाथ के बाहर हू उसे हाथ के के बाहर ह॑ उसे हाथ के 


भातूर सम अमसन से ही अदकार का जम हाता है। जो मं हाथ के बाहर है उ से ही अदकार का जम हाता है ॥ हाथ के बाहर है उसे 


पा भवन पट: वे बाहर द्वी समयने से अहवार विर्साजत होता है। 
(२४) महावीर न ता जिन पंद्धा बसत थे और न अपनी ओर स॒ स्नान 


ही बस्त थे । वा का पानी उहें जितना घुला लेता, घुल्य ऐता । लक्नि बडी मजे 
हार बात ता यह है कि महावीर के शरीर स कमी पसाने वी दुगघ नहीं जाती थी । 
जापन व भी सयाद क्या कि सक्‍डा पणु-पक्षी हैं जा कमी स्नान नहा करते ? उनके 
लिए बपा वा पानी हो काफी है। उतवे घरीर से दुगथ नहीं आतो। आदमी ही 
अब जानवर है जो बहुत दुगघ देता है, जिसे डियाडरण्ट की जरूरत पड़ती है । 
राज सुगंध छिटको, साबुन स नहाओ, सव तरह क॑ इंतजाम करो ताबि' शरीर से 
डगाघ न आए । महावीर व जा बहुत निकट थे वे यह दखबर बहुत चबित थे वि 
उनके शरार स दुगाघ नहीं आती । असल म॑ महायीर वसे हो जीते थे जंसे पु 
प्री जोते ह। उटांने प्रकृति पर, नियति पर, अपने को छोड दिया था । 
अनत सत्ता को मर्जी पर अपन का पूणतया निछावर कर दिया था। असछ मं 
राजा होने स्‌ एवं नई तरह की सुगघ जीवन म थानी शुरू हो जाती है। जब हुए 
प्रशति पर अपन को छाड देते है उसवी दो हुई सभी चीज, चाहे वह पस्तीन 
हा या दुग्पघ स्वीवार कर छेत हैं तो एवं अनूठी सुगाध से जीवन भर 
ज्गता है। सब दुगाध प्रद्धति व अस्वीवार की दुगघ है, सब बुहपता नियति * 
अस्पीकार की वुरुपता है। स्वीकार वे साय ही एवं अनूठा सौन्दय आ जाता है, एुव 
बनुठा मुगाघ से जीयन भर जाता है मद्ावीर ने समस्त पर अपने को छोड दिया 
था। जब बादल बरसे तव स्नान हो गया । स्नान वरना तो स्तिफ प्रताव है। बात 
बुर इतनी है वि महावीर न छोड दिया है स्थय को नियति पर । व नियत्ति सं, 
समस्त से माना पहल हैं---जा बरना है पे लक मु नहा है कया राजी हूं। पह राजी होना अहिसा है । 
और इस राजी हान मे लिए हो उहने अनगा मो प्रायमिय सूई बटा है वेयेंनि 
जब तप बापदी इद्रियाँ आपसे राजी नहीं है ठदव तब आप प्रद्ति से राजी 
बंप होगे २ 

आपरी झ्ीद्रयाँ ही आपस राजी नहीं है। पट बहता है भुजा दा, शरीर कहता 
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है कपडे दो, पीठ कहता है विश्राम चाहिए। आपकी समस्त इन्द्रियों ने आपसे वगा- 
बत कर रखा है। वे कहती हैं-यह दो, वह छाओ, नही तो तुम्हारी जिन्दगी बेकार 
है, अकारथ है, तुम वेकार जी रहे हो। इतने छोटे-से गरीर मे जब इतनी छोटी- 
' छोटी इन्द्रियाँ आपसे राजी नही हो पाती तो इस विराट गरीर से--ब्ह्माड से---आप 
कैसे राजी हो पाएँगे ? फिर, जब तक आपका ध्यान इच्धियों मे ही उलना रहेगा तब 
तक वह्‌ उस विराट पर जायगा भी कैसे ? वह यही छुद्र में अटका रह दावा 
महावीर कहते हैं--पहले इच्धियों को अपने से राजी करों । अनगव का यही अय॑ है 
कि प्रेट को अपने से राजी करो, तुम पेट से राजी मत हो जाओ | भली-माँति जानो 

| कि पेट तुम्हारे लिए है, तुम पेट के लिए नहीं हो। (२५) अनशन का अर्थ यही हैं 
कि हम इस्द्रियो को ऊपर बृलाएँ, उनके साथ कमी नीचे नही जाएँ ।' 


एकादग अध्याय 
उणोदरी आदि होप वाह्य तप 


ठाणे निमीयणे चेव, तहेंब य तुयदुणे॥ 
उल्लघणपत्लघणे, इदियाण य जूजणे ॥१ 
"उत्त० अ० २४, भा० २४ 


अमान के बाद महावार न दूसरा बाह्य तप उणोदरी कहा है। उणोदरा वा 
बथ है अपूण भोजन, जपूण आाहार। महावीर ने अनशन के बाद उणोदरी वो क्या 
रुपा ? आम तौर से जा छांग अनान वा अम्यास वरत हैं, वे पहले उणोदरी भा 
अम्यास करत हैं, व पहले आहार को वम बरन वी वोधिर वरते हैं। जब वम आहार 
बी आदत हो जाती है तथ वे बनरान या प्रयोग शुरू बरते है। यह बिल्बुल्ही 
गलत है। महावीर ने जान-बूझवर पहले अवश्वन वहा और फिर उणादरी की चचा 
की । उणोदरी वा अम्यास आसान है एव्ित एवं वार उणादरी था अभ्यास हो जाए 
तो उस अम्यास के बाद अन्त बाय जाई अब -था प्रयोजन नहीं रह-धाता । 

उपादरी था अथ बुर इतना ही हाता है थि' पट जितना माँगें उस उतना नहा 
देना । इसलिए उणाटरी बहुत घढिन हैं। यढिन इस लिहाज से है वि आपका पहले 
से यही पता नहीं बि' स्वाभाविक भूस वितती है। इसलिए आपवो पहले अपनी 
स्वाभांविष भूस खोजनी पढेगी। इसलिए अनशन को पहले रुपा गया है। अनशन 
आपनी स्वामावित्र भूसर को साजने मे सहयागी होगा । जब आप विल्युल पूर्त 
रहेंगे भर मूंष रहन वा सबत्प करमें, तब कुछ ही दिना मे पाएँगे कि आपको 
आदत वी पूछ मूए गइ। यह असछो भूछ ने थी । अव्न मा महावीर ते पहल 
दिया ताशि पूछा मृत मिंद जाएं असरी सूख वा पता चछ जाए और रोग 
रोम भाजन वे लिए पुपारा टग। (जीव विषानी पहत हैं कि आदमी व' भीतर 
एक जविया पड़ी दो तठा आदत वी थी एक घडीर हाती है। स्वामाविब' मूप ता 





१ सयमी पुएप छश रहने मे, घढने म, सोने मे, उल्लघन प्रल्धन परने मे त्पा 
इदट्रिपो थे प्रयोग मे सदा दाया वा नियत्रण परे । 

२ दूसरी भूर आदत शी होतो है, यह आदत को घड़ी से चाल्ति होती है । 

३ ग्रायोराजिशत बलाज । 

ड हैविद इताक । 

२० 
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बहुत मुद्िकल से लगती है, पर नियम से वँबी हुई भूख रोज लगती है। अनशन से 
स्वाभाविक भूख का पता चलता है और तियम से वँबी हुईं भूख मिट जाती है ।) 
अनशन आपके भीतर वास्तविक भूख को उघाडने मे सहयोगी होगा | जब वास्तविक 
भूख उघड आए तब, महावीर कहते है, उणोदरी में आई उघड आए तब, महावीर कहते है, उणोदरी में आइए | जब दास्तविक उघड 


आर के तप (रह 7 ककालविक यूज) उपराक है। वासतविस गुत जो तो वास्तविक से भी कम लीजिए और अवास्तविक भुख को तो कभी पूरा 
करते समय थोडी जगह खाली रखिए। 

एक सीमा तक ही हमारी भूख, हमारी वासनाएँ ऐच्छिक होती है। इस सीमा 
के बाद वे 'नाव-वालटरी' हो जात्ती है। जिस सीमा के पार मूख अरनैच्छिक हो जाए, 
उसी सीमा पर रुक जाना उणोदरी है। तीन रोटी की जगह ढाईरोटी खा लेने से ही 
उणोदरी नही हो जायगी । उणोदरी का अर्थ है इच्छा के भीतर रुक जाना, अपनी 
सामर्थ्य के भीतर रुक जाता। (अपनी सामय्य के बाहर जाते ही आप गुलाम हो जाते 
है ।) महावीर कहते हैं कि चरम पर पहुँचने के पहले रुक जाना। जब क्रोध में 
किसी पर हाथ उठ जाए और उसके करीव पहुँच जाए, तव उसे रोक लेवा। जहाँ 


मन सर्वाधिक जोर मारे, उसी सीमा से वापस छोट आचा । स्मरण रहे कि कुछ + स्मरण से या: 
करना आसान है, लेकिन चरम सीमा से लौट आना वहुत मुश्किल । फिल्म ते 


में उतनी अडचन नही है जितनी अडचन इस बात में है कि उस समय उसे छोड 
दिया जाए जिस समय आपकी उत्सुकता चरम सीमा का स्पश करती रहे | किसी को 
प्रेम ही नही किया तो इसमे क्या अडचन हो सकती है ? लेकिन प्रेम जब अपनी चरम 
सीमा पर पहुँचा हो तव उसके पहले ही वापस रौटना अत्यन्त कठिन है। 


उणोदरी अनशन का ही उपयोग है, लेकिन थोड़ा कठिन है । आम तौर से आपने 
सुना होगा कि यह सरल प्रयोग है और यह भी कि जिससे अनशन न बने वह उणों- 
दरी करे । मैं आपसे कहता हूँ, अनशन से उगोदरी कठित प्रयोग है |-जिससे-अवडात 
सकता है। बह गदर कर सता है। 
महावीर का तीसरा वाह्य तप है वृत्ति-सक्षेप । इसका परम्परागत अर्थ यह है 
कि अपनी वृत्तियो और वासनाओ को सिकोड छो--जहाँ दस कपड़ो से काम चल 
सकता है, वहाँ ग्यारह कपड़े न रखना, अगर एक वार भोजन से काम चल सकता 
है तो दो बार भोजन न करता । लेकिन महावीर का अर्थ गहरा है और परम्परागत 
अर्थ से भिन्‍त है । उनकी दृष्टि मे वृत्ति-सक्षेप एक प्रक्रिया है। आपके भीतर प्रत्येक 
वृत्ति का पृथक-पृथक केन्द्र है। सेक्स का एक निजी केद्ध है, मूख का एक अलग 
केन्द्र । इसी प्रकार प्रेम का एक केन्र है और बुद्धि का एक केन्र । लेकिन साधारणत 
हमारे सारे केन्द्रों के कार्य मिश्रित हो गए है, “कन्फ्यूज्ड' है, कारण कि एक केन्द्र का 
काम हम दूसरे केन्द्र से लेते रहते हैं, दूस रे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। इस प्रकार 
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बाम नहीं हो पाता और केद्ग कीटाक्ति भी नप्ट होती है। गुजिएफ कहता था कि 
प्रयक केद्ध को उसवे वाम पर सीमित कर दो । महावीर क॑ वत्ति सक्षेप का यही अथ 
है। प्रत्येक वृत्ति को उसके वेद्र पर सक्षिप्त वर टा_ उस कही और--अय केडा के 
आसपास-- मत मदकन दी। इससे व्यक्ति म एक म मत भटकने दो। इससे व्यक्ति म एक सुघडता और स्पष्टता आती है 
ओर वहें कुछ भी करने मं समय हो जाता है । उसकी प्रत्यक' वत्ति टोटल इटेंसिटी 
मे जीने टगती है । इसलिए वह व्यय हो जाती है। याद रहे कि जिस वृत्ति का भी 
आप उसकी समग्रता में जीते हैं वह व्यय हो जाती है। और आत्मदशम वे' पूष 
वत्तिया का व्यय हो जाना जरूरी है।इस सम्बंध म यह भी स्मरणीय है कि साथा- 
रणत हमारी सारी वत्तिया बुद्धि या मन को घेर रहती हैं, क्याकि' हम मन से ही 
सारा काम करते हैं। भोजन मा मन से वरना पड़ता है, सभो प्रेग भी भूत से करना 
पी मन से पहनने पर्ते नर 
पड़ता है. कपड़े भी मत ते है! इसी कारण बेचारी बुद्धि निवल और 


निवीय हा जाती है, दुनिया म बृद्धिहीतता फलत॑ । जाती है, दुनिया मं हीनता फलती है । 

वत्ति-सक्षेप पर महावीर ने दा कारणा स वल दिया है । एव ता जो वत्ति अपन 
केत्र पर सगहोत या एकाग्र हो जाती है आपको उस वत्ति के वास्तविव' अनुमव 
मिलन पुरू हो जात हैं। दूसरा यह कि वास्तविक अजुमव से भुक्त हो जाता बहुत 
आसमान है बयाकि वास्तविव' अनुमव बहुत दुसद है । रत्री वी वल्पना से मुक्त हाना 
बहुत बठिय है. स्त्री स मुक्त हा जाना बहुत आसान | घने वी वलपना से मुक्त हो 
जाना बहुत कठिन है, धन या ढेर से मुक्त हो जाना बहुन सरल। कल्पना से मुक्त 
होता है. क्याति' बायता बहा दहरत नहा देती, वह बहती वहाती चली जाती है । 


फही अत ही नही आता। बुद्धि का निजी काम है ध्यान | जुबयुद्धि अपन मत. में 
कसी है ये पी दर बा आह हैं। लेबिन हमने इस सब तरह से 
प्ॉलिल बर रखा है। वह अपना बम वब बर ? इसीलिए हम बृद्धिमत्ता का घाइई 
बाम जीयन म नहा बर पाते। इससे केवल साधन का ही पाम रेते रहे हैँ---वमभी घन 
बमान था काम कमी धांदी करन वा वाम कमी रेडियो सुतने वा पाम | छेपिन 
त्रद्धि की बुद्धिमत्ता पसयने नहा देते। इसलिए महावीर ने वहा हे कि प्रत्येषः बत्ति का 
उसके अपने बर्दे पर संरक्षित करों अपन बदे पर संक्षिप्त वरों | उसे फलने मत दा। मूख लगे ता पट से छगन 
दो बद्धि से पहा । परुद्धि वो वह दो वि तू चुप रह इसबी फिन्र छाड दे वि' वितता 
बचा है पेट सयर देगा नि मूल छली है तव शर्म सुन छेंगे। इसी प्रकार नोदव' 
सच्र यो अपना थाम बरो दा बाम-वासना वे यन्न वो अपना वाम करो दो | तव 
तुम्हें घन थी दा” छोडनी नहा पढेंगी। तुम अचानवा पाआगे वि जोजां व्यय था 
बहूट|ड़ गया | तुम्हें बा मबान बनान वा परागटपन छोडना पी पढेगा, तुम्हें दिए 
जायगा वि वितना बश मवान तुम्हारे शिए जरूरी है। 
श्साका अध यह दद्धा वि अगर आप सब छाइवार प्राय जाएँ तो आप बदर 


ट् 
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जाएँगे। यह जरूरी नही है। अगर चीजो को त्यागने से आप बदल सके तो चीजें 
बहुत कीमती हो जाती है। अगर चीजो को छोडते से मुझे मोक्ष मिलता है तो ठोक 
है, मोक्ष का भी सौदा हो जाता है । चीजो की ही कीमत चुकाकर मोक्ष मिल जाता 
है | महावीर वस्तुओ को मूल्य नही दे सकते | इसलिए मैं कहता हूँ_कि उनकी दृष्टि 
मे वस्तुग्रो के त्याग का नाम वृत्ति-सक्षेप नहीं हैं। कुंड लोग नम दि है। कुछ लोग परेशानी को ही ठप 
समझ छेते है । जो परेशानी को तप समझ डैते है उन सासमद्ा + लेते है । जो परेशानी को तप समझ छेते है उनकी नासमझी का कोई हिसाव 
नही है | तप से ज्यादा आनन्द की कल्पना नहीं को जा सह की कल्पना नहीं की जा सकती | तपस्वी के आनन्द 
का कोई अन्त नहीं होता । जिस दिन आपकी सारी शाक्ति वृत्तियो से मुक्त होकर वुद्धि 
को मिल जाती है, उसी दिन आप मुक्त हो जाते है । जिस दिन समस्त शक्तियाँ 
बुद्धि की तरफ उसी तरह प्रवाहित होने छगती है जिस तरह नदियाँ सागर की तरफ 
प्रवाहित होती है, उसी दिन बुद्धि का महासागर आपके भीतर फलित होता है। उस 
महासागर का आनन्द, उस महासागर की प्रतीति और अनुभूति दुख की नही, परें- 
जानी की नहीं, परम आनन्द की है। वह परम प्रफुल्लता की अनुभूति है, किसी फूछ 
के खिल जाने-जैसी या किसी मृतक मे जीवन आ जाने-जैसी । 
बाह्य तप का चौथा चरण है “रस-परित्याग' । रस-परित्याग किन्‍्ही रसो या 
स्वादों का निषेध नही है। वस्तुत साधना के जग्रतू मे स्थूल से स्थूल दिखाई पडले- 
वाली वात भी स्थूछ नही होती । चूँकि सूक्ष्म के लिए कोई शब्द नही होता, इसलिए 
स्थूल बब्दों का प्रयोग करना पडता है। वाह्म-जगत्‌ के शब्दों का प्रयोग करना 
मजबूरी है। | 
रस की पूरी प्रक्रिया क्‍या है ? स्वाद आपकी जिद्ना मे होता है या आपके मन 
मे ? स्वाद कहाँ है? रस कहाँ है? यह जान छे, तभी रस-परित्याग का अर्थ खयाल- 
मे आ सकेगा । जो स्थूल में देखते है, उन्हे लगता है कि स्वाद या रस वस्तु में होता 
है, इसलिए वस्तु को छोड देना ही उनकी दृष्टि मे रस-परित्याग है। वस्तुत- वस्तु मे 
काम न कर रही हो दो वस्तु निमित्त बनने में भी असमर्थ द्वोती हैं। जसे- यदि 
आपको फॉसी की सजा दी जा रही हो ,और उसी समय खाने को मिष्ठान्त, तो वह 
मिप्ठान्न आपको मीठा नही छंगेगा, यद्यपि वह अभी भी मीठा ही है। पर जो भीठे 
को भोग सकता है, वह विलकुछ अनुपस्थित हो गया है। स्वाद-यत्र के सवेदनशीरू 
तत्त्व अब भी भीतर खबर पहुँचाएँगे कि मिठाई मूँह पर है, जीभ पर हैं, लेकिन मन 
उस खबर को लेने की तैयारी नही दिखाएगा । हो सकता है कि मन उस खबर को 
ले ले, फिर भी मन के पीछे जो चेतना है उसके और मन के बीच का सेतु दूढ गया 
हे, सम्बन्ध टूट गया है । मृत्यु के क्षण मे वह सम्बन्ध नहीं रह जाता। आपके 
व्यक्तित्व को बदलने के रिए चिकित्सक शॉक-द्रीटमेट का उपयोग करते रहे है । शॉक- 
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को दट जाए। 

वस्तु में रस नहीं होता, सिफ रस का निमित्त होता है। वचानिक कहने है कि 
जिसी वस्तु म बाइ रग भी नहा होता, वस्तु वेबरू निमित्त होतो है किसी रण का 
आपके भीतर पैदा करने के लिए । जब आप नहा हाते, जब वोई देखनतवाला नहीं 
होता तब वस्तु रगहीन हो जाती है । इसी प्रवार इस वात को सयाल्‍ू म ले लें विः 
हमार सब रस वस्तुआ और हमारी जीम ने बीच सम्बंध हैं। ऐेकित बात इतनी ही 
नही है । यदि रस वस्तुआ आर जीम बे बीच सम्बध-मात्र है ता रस-त्योग बहुत सरल 
हो जाता है। जाप अपनी जीम का सवेदनहीन कर लें या वस्तु वा त्याग कर दें ता 
पस नप्ट हो जायगा | क्या इसे ही रस-त्याग कहेंगे ? साधारणत महावीर की पर 
म्परा में चलनेवाले साधु तो यही वरते हैं। व वस्तु वो छोड देने हैं भौर सोचते हैं 
ब्ि रस से मुक्ति हो गई लेकिन रस से मुक्ति नही हुईं | वस्तु म अमी भी उतना हा 
रस है और जीम म अमी भी उतनी ही सवेदनरीलता । महावीर न रस को अप्रक्ट 
बरने की सलाह नही दी है। 'रस-परित्याग वरने को कहा है। भवसर तो वात एसा 
हाती है कि जो छिप जाता है, वह छिपवर और भी प्रवल तथा सशवत हो जाता है । 

मन को भार डालन सं रस-त्माग नहीं हा सवता । हम सोचते हैं थि' मत का 
दबा-दवाव र मार डोलेता सम्भव है। लेकिन मन वा सार डालना सम्भव है। लेक्नि मन वा नियम यह है वि जिस बात को 
हम मन से नष्ट बरना चाहते है मन उसी बात मे ज्यादा रसपूण हो जाता है। अगर 
आपको थबोइ समसाए वि मर जाआ तो जीने वा मन पंदा होता है। मन विपरीत 
म रम लेता है। इसलिए मन वो मारने स रस परित्याग नहीं हो सकता और न 
बस्तुआ यो छोडने स ही यह सम्मव है। हम समी तो मन से लझ्ते है, ऐेविन हमने 
कौन स॑ रस या परित्याग किया है ? मात्राआ वे मेंद भले हा। लेबिन है हम समा 
मन से रूडनवाले । लेविन वमी इस एडाई स कोई पक नही पड़ता। 

इसरिए भह्दावीर मन से ल्डन वा नहीं पहत। जा भी मन स जडन में लगेगा, 
बढ़े रस को जगाने म॑ लगेगा । 

रम-परित्याग अयवां रस विसजय वा सूत्र है दि! चेतता और माय था सम्पध 
हूड जाय) यर सम्बंध कस टूटगा ? जब तब में मह साचता हूं कि मैं मन हूं सब तक 
यह सम्बंध कापम रहेगा । इस सम्बंध व दूट जान वा अय है य। हु.जानता वि मैं किम 
मन नहीं हैं । इसप रम छिन मिन हो जाता है सो जाता है। रम-परित्याय का 
प्राक्ष्य ६-जब हे प्रति शाक्षा माय ॥ जब आप भोजन बर “६ हैं तब में यह नहा 
फक्केग मे. आप भोजन थे बरें यह रसपूछ है। में आपसे यह मी नहीं पहूरय कि 
साप अपयी जीन वी जहा लें गयाति जान रस तनी है। मैं आपसे मटूंगा कि आप 
भाजा करें, जीभ मा स्वाद रेपे दें, मन का पूरा विश्वास होनदें हि यह बहुद 
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स्वादिष्ट है। सिर्फ भीतर इस सारी प्रक्रिया के साक्षी वतकर खड़े रहे । देखते रहें 


यह मानकर कि मै सिर्फ देखनेवाला हूँ, मै द्रप्टा हूँ, साक्षी हूँ । इससे रस का आकर्षण 
खो जायगा पर इन्द्रियाँ वही रहेगी, उन्हें नष्ट करना नहीं पडेगा। जब क्रोध जाए 
तब कहिए कि कछोध आया, मैं इसे देखता हूँ। जब क्रोध आए तब रस-परित्याग की 
साधता करनेवाला व्यक्ति कहेगा कि क्रोध आ रहा हे, कोघ जल रहा है लेकिन मैं 
देख रहा हूँ । 

लेकिन साक्षी होता भी वाह्य तप है। अगर मै साक्षी हो रहा हूँ तो भी वाहर 
का हो रहा हूँ, वस्तुओ, इच्धियो और मन का हो रहा हूँ। ये सब पराए है। ध्यान 
रहे, महावीर कहते है कि साक्षी होता भी बाहर है । इसलिए जब कोई केवली होता... 


है तब वह साक्षी भी नही होता। किसका साक्षी होना है [ साक्षी में भी इँत है, कोई है! साक्षी में भी देत है, कोई 


है जिसका मैं साक्षी हूँ । जब तक मैं ज्ञाता होता हूँ तव तक कोई ज्ञेय मौजूद होता 
है। इसलिए केवली ज्ञाता भी चही होता, वह ज्ञान-माध रह जाता केवली ज्ञाता भी नही होता, वह ज्ञान-मात्र रह जाता है। 

रस-परित्याग के वाद काया-बलेश और सलीनता नामक वाह्म तपो का स्थान है । 

महावीर के साधना-सूत्रों मे काया-क्लेश को सबसे ज्यादा गत समझा गया है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि काया-क्लेश का साधक गरीर को नप्ट करता है, काया को 
कलेश देता है, काया को सताता है। छेकिन महावीर किसी भी सतानेवाली बात में 
गवाह नही हो सकते, कारण कि सब तरह का सताना हिंसा है । अपने घरीर की 
सताना भी हिसा है। फिर भी महावीर की परम्परा ने ऐसा ही समझा कि काया को 
सताओ और इस तरह आत्मपीडको का एक बडा दल उसकी धारा मे' सम्मिलित 
हो गया । 

_ महावीर यह नही कहते कि तुम अपनी काया को सताओ। उसे सताने की जरू- 
रत नही है | काया खुद ही इतना सताती है कि अब तुम उसे क्या सताओ्रोगें ? काया 
के अपने ही दुख पर्याप्त है, इसलिए और दुख इजाद करने की जरूरत नही । लेकित 
काया के दुख पता न चछे, इसलिए हम सुख ईजाद करते है, सुखका आयोजन करते 
है । आज नही मिला, कल सिलेगा, प्रसो मिलेगा | इस तरह आज के दुख को भुलाने 
के लिए हम कल के दुख का निर्माण करते रहते है । आज पर परदा पड जाए, इसलिए 
कल की तस्वीर बनाते है । इसलिए कोई आदमी वरतेमावन मे जीना नही चाहता। 
पहावीर जानते हैं कि जैसे ही साधना मे प्रवेश होगा, कल टूटने रूगेगा, आज में जीना 
होगा । और सारे दुख प्रगाढ होकर चुमेगे, सव ओर बुढापा और मौत दिखाई देगी | 
न नाव होगा, न सहारा और न किनारा । तब बडा क्लेश होगा । उस क्लेश को 

_महना बोर स्वीकार करता--जानना कि यह जीवन की निर्यात है, जानना के हें और स्वीकार करना--जानना कि यह जीवन की निर्यात है, जानना कि 
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की चित्ता म॑ मत पडना । ध्यान रह किस जगत म जिसे मुक्त हाता हैं उस दुख 
सेही मुक्त होना है। सुप्त है ही नहीं उससे मुक्त क्‍या होइएगा ? वह अम ह। 


दुख से मुवत होना होता हैं और दुख से म॒वित दुख को स्वीकृति मे छिपी है, उसके 


समग्र स्वीकार म निहित है। वाया दुख है, इसके समग्र स्वीकार को ही काया-कतरा 
कहते ह। वाया लेगा बा अथ है कि स्वीकार कर छो दुख को । इतना स्वीकार कर ढा 
कि तुम्हें बढ़ेण का बोध हो मिट जाए। बलेश का वाध उसी दित मिट जाएगा जिस 
दिन पूण स्वीकृति हागी। इसलिए महावीर सब दुखा के वीच आनद से मरे घूमत 
रहनत हैं। वाया-क्टेश वी स्वीकृति इतनी गहन हो गई है कि उ हें दुख का काई 
पता भी नहां चलता। काया-बलेश की साधना 'ुरू होती है दुस के स्वीकार से पूथ 
होनी है दुप + विसाान स। दुस्त वस्तुत विसर्जित नहीं हो जाता । जब तक जीवन 
है तब तब तो वह रहेगा ही, लेकिन जिस दिन स्वीवार पूरा हो जाता है उस दिन 
आपके लिए दुख नहा रह जाता । 
दुख फी स्वीकृति द्वारा दुस से मुक्ति का उपाय वरना ही कायावलग वी 
साधना है। काया को कप्ठ देने की कोडिश काया-क्लेश थी साधना नही कही जा 
सकती, बयाकि जो व्यवित काया को दुख देने मं लगा है, वह किसी-न विसी सुख को 
भावाक्षा से प्रोत्साहित होता रहता है । जब तब हम काइ सुस्र वे! हिए प्रयत्न करत 
हैं तब तव' हम सुख्ध वी ही आकाक्षा से करत हैं। हम अपने शरीर का भी सता 
सकत हैं सिफ इस उम्मीद में कि हम मोक्ष मिलेगा, आत्मा मिलेगी । किन्तु महावीर 
की दृष्टि म किसी सुस वे' लिए शरीर को दुस देता काया केश नही है । 
बाह्य तप का अन्तिम सूत्र है सरीनता । सलीनता ग्रेतु है बाह्य तपओऔर अन्तर बाह्य तप ओर जन्‍्तर 
तप वे बीच, वह सीमान्त है वे बीच, वह सीमान्त है । वही स वाह्य तप समाप्त होत हैं और अन्तर तप का 
आरम्म होता है। परम्परा व अनुसार अपने हारीर के अगा को व्यय सचाछित न 
बरना सलीनता है | लेकिन वात इतनी ही नही है, वत्वि यह तो बुध भी नही है। 
सलीनता तब घटित होती हैं जब भीतर सब शान्त हो जाता है जब भीतर स एसी 
पाई तरग नही थात्ती जो शरीर पर वम्पन बने । 
सलीनता के अम्यास म जिसका उतरना हा उसे पहले अपने शरीर की गति 
विधिया वा निरीक्षण घरना हाता है। सलोनता वा पहला प्रयाग है सम्यव निरी 
क्षण । जब आपवा मन शान्त हो त्व आईने के सामने खडे हो जाइए॥ जब कोई 
शात चित्त से अपने त्रोध का निरीक्षण बरता है तो भोध विलीन हो जाता हैं, 
निरीसण से शा्ति और गहसी हा पाती है। त्रोष इसलिए विलोन हा जाता है वि 
क्वाप से आपका सम्बंध टूट जाता है। त्रोघस सम्बद्ध हान वे लिए चेचेन हाता 
जरूरी है कितु अध्ययन के लिए 'ान्त होना आवश्यव है। महावीर न तलल्‍्लोनता 
का उपयोग नहां किया है। तल्लीनता सदा दूसरे म लीन होन का नाम है और 
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स्ड 


सलीतता अपने में छीन होने का पर्याय । महायीर ऊद़ते हैं 
लीन हो जाता ताकि दूसरा बसे ही नहीं । उन एुफ 
श्मण---अर्थात्‌ अपने में ही रमना। महावीर पे लिन 
कि वे एक ऐसे फूल है जिसकी पराटियां बन्द हो गई 
जैसे फूल के भीतर कोई भेंवरा बन्द हो गया शो । उनके 
है अपने मे । 


डीन मो जाता, लाने में 
बात प्यारा शब्द है आत्म: 
न्प देगे । ऐगा प्रतीत टांग 
। महायीर शपने भीतर है, 


ही बन 


न है ० 
सारी भैनना सलीव दो गई 
| खाद्य नलनना सास ह८&।॥ गई 


| 


्क 


१५९ पद । 


॥। ड़ 


ञ| 


हादश अध्याय 
अतर-तप 


सरमसमारभे, आरभे हतहेंव य। 
बाय पवत्तमाण तु तियत्तिज्ज जय जई ॥ 
--उत्त० अ० रेड, गा० २५ 


तप के छ बाह्म अगो की चर्चा हो चुकी। अब आइए, हम छह अतर तपा की 
चचा करें। ये छ अतर्‌ तप हैं. (१) प्रायद्चित्त (२) विनय, (३) वैयावृत्य, 
(४) स्वाध्याय, (५) ध्यान, और (६) कायोत्सय । 

(१) प्रायश्चित्त, चाल्वाशा व॑ अनुसार, पश्चात्ताप वा पयाय है। झसरा मे 
प्रायश्चित्त का अथ यह नही है। पश्चात्ताप और प्रायश्चित्त म उतना ही अन्तर है 
जितना जमीन और आसमान भ। पश्चात्ताप का अथ है--जा आपने किया उसके 
दिए पछतावा । आपस एक छोटी सी मूल हो गई थी, उसे आपने पश्चात्ताप ये रे 
पाठ दिया । आप हू बहुत अच्छे आदमी । गाली आप दे नहीं सकते | किसी परि 
स्थिति भे गाली निकल गई होगी, इसल्ए आप पछता लछेत्त ह॑ और फिर से अच्छे 
भालमी वन जात हु। पश्चात्ताप आपको बदरछता नहीं, जो आप थे, आप वही रह 
जाते हैं। इसलिए पश्चात्ताप आपवे अहवार को बचान की प्रक्रिया है। आप राज 
प्रश्चात्ताप करेंगे श्रौर आप रोज पाएँगे कि आप यही कर रहे हैं जिसवे लिए 
आपने कह पश्चात्ताप कया था। पश्चात्ताप जापकी अत्तरात्मा मे कोई परिवतन 
नहा एाता। 

जय महावीर के पास काई साधते आता तो वे उसे पिछो जमा ये' स्मरण मं 
ल जाते, सिफ इसल्ए कि उसे इस वात का पता चल जाए कि उसने वितनी वार 
एब' ही 'मुरू की है और उसके लिए पर्चात्तात्त बिया है। पश्चप्तप्य कप के गरत 
हाने के योध से सम्बघित है, प्रायश्चित इस बोष से सम्बचित है कि में गलत हू। 
प*चात्ताप वर्सवाल वही का वही बना रहता है, प्रायस्वित्त कररनेवोरेकरा-अपनी 
जांवा चेतना रूपातरित कर देनी होती है। पश्चात्ताप तो जीवन का सहज क्रम है। 
हर जादमी पश्चात्ताप क रता है इसलिए पत्चात्ताप को साधना बनाने वो वया जरूरत 
है ? वस्तुत यह साधना नहा वेबल मन वा नियम है। 

१ सयमभी पुरुष सरम्भ, समोरम्म जार झारस्स भ प्रवत्त होतो काया फो सावधानी 
से नियत्रण करे । 
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प्रायश्चित्त बहुत अदुभृत घटना है। पण्चात्ताप देस लेता हैँ कि कर्म की कोर 
भूल है, प्रायरिचत्त देखता है कि मैं ग़लत हूँ, कर्म नहीं, क्योकि कर्म क्या गल 
गरेगा ? ग़रूत आदमी से गरूत कर्म निकलते है--फर्म कमी ग्रलत नहीं होते । उस- 
लिए पद्चात्ताप से सजग हो। पम्चात्ताप आपको बदलेगा नहीं, बंदलने का घोसा 
देगा। प्रायव्चित्त को महावीर ने अन्तर तय का पहला हिस्‍सा इसी कारण बताया 
क्कि वही व्यक्ति अन्तर्यात्रा पर निकछ सकता है जो कम की गठती छोटकर * व्यक्ति अन्तर्यात्रा प्र निकट सक जो मं की गलती छोटकर स्वय 
की गलती देखना शरू करे | देखिए, तीन तरह के लोग होते हैं । एक वे नंगे है जा 
दूसरों की गलती देखते है, दूसरे वे है जो कम को गलतों देसते है और तीसरे वे है 
जो स्वयं की गढती पर हो ध्यान देते है । जो दूसरी को गछुती देखते है, वे तो पव्चा- 
त्ताप भी नही करते। जो कर्म की गरूती देखते हैं, वे पच्चात्ताप करते है और जो 
स्वय की गलती देखते है, वे प्रायश्चित्त मे उतरते हैं। अन्तर्यात्रा के पव्रिक को 
यह समझ लेना होगा कि दूसरा कमी भी गलत नहीं होता। वह गलत होता 
है तो स्वय के लिए । आप गलत होते हैं स्वय के लिए। दूसरों के लिए आप गरूत 
| हो सकते | दूसरा गलत नही है, इस स्मरण से ही अन्तर्यात्रा घुर होती है ) 
दूसरा गरूत है, य गलत है। प्रायश्चित्त तब शुरू होता हैं जब मे मानता 
है कि मे गलत हैँ। सच तो यह है। कि में गलत हूँ । सच तो यह है कि जब तक मैं हूँ तव तक गलत होऊँगा ही । 
भरेरा होना.ही-सेटी ग्छती-है-। जब तक में “नहीं न हो जाऊे, तव तक प्रायस्चित्त 
फलित नही होगा । और जिस दिन में नही हो जाता हू--भून्यवत्‌ हो जाता हें 


उसी दिन मेरी चेतना रूपान्तरित हो जाती है और नए छोक मे प्रवेश करतउ॑' दिन मेरी चेतना रूपान्तरित हों जाती है और नए लोक में प्रवेश करती है । 












प्रायब्चित्त जाग्रत चेतना का लक्षण है, पण्चात्ताप सोई हुई चेतना का लक्षण । 
प्रायब्चित्त मे वही उतर सकता है जो अपने को झ्कज्ोर कर पूछ सके किइस 
जिन्दगी का मतलव क्या है ? यह सुबह से शाम तक का चक्कर, क्रोध और क्षमा 
का चक्कर, प्रेम और घृणा का चक्‍कर--यह सब क्या है ? घन, यज्, अहकार, पद, 
सर्यादा--यह सव क्‍या है? मे कहता हूँ कि प्रायण्चित्त जागरण का सकत्प हैं, 
परचात्ताप नींद मे की गई गलूतियो की क्षमा-याचना है। प्रायश्चित्त सोये व्यक्तित्व 
को जगाने का निर्णय है, इस वात का वोध हे कि मैने आज तक जो भी किया, वह 
गलत था, क्योकि में गलत हूँ। अब में अपने को बदलता हूँ, कर्मो को नहीं। तथ्य की 
स्वीकृति प्रायर्चित् है। प्रायश्चित्त मे स्वीकार है, पूर्ण स्वीकार है।''कही कोई चुनाव 
नही। मे चोर हूँ तो चोरहूँ, वेईमान हूँ तो वेईमान हूँ । इसलिए जहाँ पब्चात्ताप 
दूसरो के सामने प्रकट करना पडता है, वहाँ प्रायर्चित्त स्वय के समक्ष । और ध्यान 
रहे कि महावीर प्रायश्चित्त को इतना मूल्य दे पाए क्योकि उन्होने परयसात्मा को कोई 
जगह नही दी, नही तो पदचात्ताप ही रह जाता। तुम ही हो, और कोई नहीं। 
कोई आकाश मे सुनवेवाल्ा नही, जिससे तुम कहो कि मेरे पाप क्षमा कर देता। 
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याई क्षमा बरेगा नही, कोई है ही नही। इसलिए चित्लाना मत । इस घोषणा से 
उुछ भी ने होगा । दया वी मिला मत सागना, क्योंदि कोई दया नहीं हो सकक्‍ती। 


काइ दया करनवाला नहा हैं. सुलिए प्रायस्चित्त दूस” ये समक्ष नदी, अपने ही समक्ष 
हाता है । 

भहावीर पहर आदमी हैं इस पथ्वी पर जिहाने वहा वि' स्वग और नक मनो 
दशाए हैं, मारड को स्टेटस हैं, चित्त दशाएं हैं। मोक्ष काइ स्थान नहा है । इसश्ए, 
महावीर ने कहा है कि मोल स्थान के बाहर है वह सिफ एक अवस्था है। जहा 
हम खडे हू वही नक है । इस नक्‌ दी प्रताति जितनी स्पप्ट हो जाए, उतने ही आप 
प्रायश्चित्त म उतरेंगे । अगर जाप प्रायश्चित्त महा बर सकत तो अतर तप भ आपका 
प्रवश नहां हू सकता । यह निश्चित जानिए क्याकि प्रायश्चित्त ही इस तप का. 
गरहै । ह 

(२) धघिनय के पदा होने वी सम्मावता प्रायश्चित्त वे बाद ही है, वयावि जय 
तक मन दूसर वे दाप दसता रहता है, तब तवा विनय पदा नहीं हा सकती। बितय_ 
सा तमो पदा हा सकती ह जब अहकार दूसरा वे दोप देसकर अपने को भरना बन्द 
अर दो अहवार का भोजन है इस व दीप द्खना । जसल मे दूसरा वा दोप हम् दु। अहवार वा भोजन हे दूसरा के दोप देखना । असल म दूसरा वा दोप हम 
>यते ही इसलिए हैं किः दुसरा वा दोप जितना ही टिपाई पडता है हम जता ही 
निर्दोष माटम पडत हैं। सा सा कि अत पहल की निदा मे रस मालूम होता है। स्तुति में पीड़ा 
मारम हाती है । इसलिए अगर मजबूर होकर आपकी कस की की स्तुति बरतनी पहती 
है ता आंब बहेत ता आप चहुत शीघ्र कहा जाकर उसवी निदा बरवे' बेव' बरे'स बराबर कर रत 
हैं। जब तब' सतुल्द नं आ जाए तब तक आपने मन यो चम नही पडता। जब बाई 
किसी वी हत्या भा कर नेता है तव भी यह नहीं मानता वि' में अपराधी हूँ। वह 
मानता ह कि' उम आदमी व ऐसा बाम ही किया था विः हत्या करनी पडी दापी 
वही है में जहा । मूर चंद ही दूसर की तरफ तीर वनवर चलता है। वह वभी 
अपनी हाती ही नहा । जब अपनी नहा हाती तो विनय का प्रश्न ही नहा उठता। 
इयरिए महावीर प प्रायश्चित्त को पहला अतर तप बहा और इस बात पर वक्त 
शिया कि पहल यह जाने ऐता जररी है वि “न केवल मेर शय गरत है, वल्वि मैं 
भा--मैं ही--गटत हूं । “ सरा तीर सव बदर गए, रुख सब बदल गए । थव दूसर 
को तरप न जोक अपनो तरप मुद गए। एसी स्थिति म॑ विनय वा साधा जा 
सकता ह। फाा.नए>फफकफफकफक५. कर 

महावीर ने विनय मी जगह निर-अह॒वारिता नहीं बढ़ी । वहा विनय, क्यावि 
निरहपार नकारात्मक है और उसम अहकार की स्वोशति है अहक्यर को इनरार 
करने वे रिए ही उसका स्वर है। वितय है “पाजिटिय । महावीर विधायव पर 
जार दे रहे हें वि आपने मीतर वह अवस्या जप्म जिसम दूसरा दापों न जान पढ़ें। 
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आपके क्रोध को बाहर निकाल छेता है, वर्सा वह निमित्त बनता है । तो निमित्त 
पर इतना क्रोध क्यो ? वाल्टी को भला गाली देगे कि उसमे पानी है ” पानी तो 
कुएँ से ही आता है, वाल्टी तो पानी को लेकर सिर्फ दाहर दिखा देती है। इसलिए 
विनयपूर्ण आदमी उसे धन्यवाद देगा जिसने गाली दी, क्योंकि अगर वह गाली 
मा मा 
वात्टी बन गया। उसने क्रोध को वाहर निकालकर उसके दर्शन करा दिए । इसीलिए 
कवीर ने कहा है---निन्‍दक नियरे रासिए, आँगन कटी छवाय ।/ 

महावीर कहते है कि दूसरा अपने कर्मो की श्रसल्ता मे नया कर्म करता है, तुमसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं। इतना ही सम्बन्ध हे कि तुम मौके पर उपस्थित थे और 
उसके भीतर विस्फोट के लिए निमित्त बने । इस वात को दूसरी तरह भी सोच लेना है 
कि तुम जब किसी के लिए विस्फोट करते हो तव वह भी निमित्त ही हैं। तुम भी अपनी 
श्ूखला मे जीते और चलते हो । यह न भूलो कि विनय वडी वैज्ञानिक प्रक्निया है। इस 
प्रक्रिया मे दोप दूसरे मे नही होता । दूसरा मेरे दुख का कारण नही है। दूसरा श्रेप्ठ अथवा 
अश्रेष्ठ नही है। दूसरे से में कोई तुलना नहीं करता | दूसरे पर मे कोई झर्त नहीं 
बाँधता | में जीवन को वेजर्त सम्मान देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म से चल रहा 
हे। अगर मुझसे कोई भूल होती है तो में उसे अपने भीतर अपने कर्मो की झखला 
में खोजूँ। अगर दूसरे से कोई मूल होती है तो यह उसका काम हे, इससे मेरा कोई 
सम्बन्ध नही। वही इसका फल पाएगा । यदि नही पाता तो यह भी उसकी ही वात है । 
यह मेरा काम नही हे । महावीर इतना जरूर कहते है कि अगर कोई मेरी छाती में 
छुरा भोकता हे, तो इससे मेरा इतना सम्बन्ध हो सकता है कि अपनी पिछली यात्रा मे 
पैने यह तैयारी करवाई हो कि मेरी छाती मे कोई छुरा भोके । छुरे का मेरी छाती 
में जाना मेरे पिछले कर्मो की कुछ तैयारी होगी । वस, उससे मेरा इतना ही सम्बन्ध 
डै। छेकिन उस आदमी के मेरी छाती मे छुरा भोकने से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। 
इससे उसकी अपनी अल्त्यात्रा का सम्बस्ध है। हम सबके सब समानान्तर दौड रहे 
है और प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर से जी रहा है। इसलिए जव-जुब हम अपने से. 
इसरे की घारा को जोड लेते है तव-तव कष्ट शुरू होता है और अविनय आकार 
ले लेती है । 

विनय केवछ इस वात की सूचना है कि अब मैं अपने से किसी को जोडता 

नही । इसलिए महावीर ने विनय को अन्तर तप कहा _ महावीर ने विनय को अन्तर तप कहा है। स्वय को दूसरे से तोड़ _ 

लेना ही विनय है । मैं ही अपना नरक हूँ, मै ही अपना स्वर्ग और मैं ही अपनी मुर्क्त 
हैँ) मेरे अतिरिक्त कोई निर्णायक नही है मेरे लिए । ऐसे भाव के जगते ही एक 
विनम्रता का भाव पैदा होता है । महावीर यह भी नहीं कहते कि गुरुजनों को, अपने 
वड़ी को, माता-पिता को आदर न दो । मै भी नही कहता कि उन्हे आदर न दो | 
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बराबर दो। यही समाज वा खेल है। साधुआ को आदर दो। खेछ जारी रखो। 
उससे वुःछ नुकसान नही हो रहा है किसी बा | लेकिन उसे विनय न समझ लो । 

(३) वयावत्य वा अथ टोता है--सेवा । शायद पथ्ची पर अकेले इसादुयत ने 
घधम म सेवा का प्राथना जौर साथता वे रपम विकसित कया । छेब्िनत वैयावत्य 
का अथ वह नही है जो ईसाइयो वी संबा का ह। महावीर के अनुयायी भी समझते 
रह हैं कि वैयावत्य वा अथ है वद्ध या रुण साथुओ की सेवा । ऐसा अथ टगाने का 
एवं बारण है। साधु असाधु वी संवा करने की वात सोच ही नहीं सकता । जा साधु 
नही हैं वे ही साधु की सेवा करने आते हैं । ईसाइयत द्वारा दिया गया थथ भी ठीक 
नहा है । भारत न विवेवानद स लेवर गाघी तक जा भी सेवा-काय विया है, वह 
ईंसाइयत वी सेवा हैं । 

पढ़ित वेचरदास दोगी ने महावीर वाणी मे पारिमापिक शदा वे जो भथ दिए 
हैं उनमे वैयावत्य का वही अथ वताया है जो इसाइयत का है। उहूाते कहा है कि 
बयावत्य वा अथ है वाल बद्ध रोगी जादि अपने समान धमिया को सेवा। ईसाइ 
भी सेवा का यही अथ वतात है। असछ म॑ ईसाइयत पकेला धम है जिसने सवा 
को बेद्रीय स्थान दिया है। विवेवशन-द न रामदप्ण मिशन का जा गति दी, बहु 
ढीक वसाई मिशनरी की नक्छ थी । वस्तुत विवेवानद से लेबर गांधी या विनोवा 
तन जिन ऊागोन माल मे सवा को चिचार 
तर जिन छांगा ने भारत में सवा का विचार किया है वे सब इसाइयत से प्रमावित 


हैँ । इमाइयत की संवा की जो धारणा है वह भविष्यो मुस है, फ्यूचर ओरिएप्टेट' । इसाइयत की सवा की जो धारणा है वह मविष्योमुस है, 'पधुचर ओरिएण्टेट 


हैं। ईसाइयत मानती है कि सेवा के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है 
सेवा के द्वारा ही मकित होती है । सेवा एक साधन है सा“य मुक्ति है। ऐसी सवा 
मे प्रयाजन छिपा है प्रयाजन छिपा है। वह कुछ पान के लिए है। वह पाना बुरा भी हां सकता ह्‌ 
भ्रच्छा भी हां सकता है नेतिक हो सबता है अनतिव' हो सकता है। कितु एक बात 
निश्चित है कि ऐसी सेवा की धारणा वासना प्रेरित है है विः ऐसी सेवा की धारणा वासना प्रेरित हैं। इसलिए ईसाई प्रचारक एक 
पैशन, एक तोत्र वासना से मरा हुआ हाता है। उसने सारी बासना को सेवा बना 
दिया है जौर यही कारण है कि उसे सामने दुनिया वे! अय घरों के प्रचारक टिया 
नहीं सवत । 

भारतीय घम ईसाइयत की नव भछे ही करें, परतु वे ईसाइयत की धारणा वा 
नहां पवड सकते | इसवा वारण यह है वि भारतीय मन का खयाद है कि जिस सेव मन का खयाल है कि जिस सेवा 


स्‌ प्रयोजन है चह सेवा हा नहा रटी. महावीर भी यही कहते हैं। सेवा होनी चाहिये 


निष्पयाजन | उनके अनुमार सवा जतीतामूस हो 'पास्ट ओरिएण्टड' हो भविष्य के 


लिए न हो । हर बाई गाय तक पक पद बहते हैं वि अतीत म हमे जा वम तरिएट हैं, उनव बिसजन बे 
लिए सेवा है । इेसता अ ई प्रयाजन नहा है आगे। इससे कुछ मिलेगा नहा 


बलि जा वछ गलत इपटठा हो गया है उसकी निजरा होंगी उसका विसजन होगा । 
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यह दृष्टि बहुत उल्टी है। महावीर कहते हैं कि अगर सेवा करने में थोडी-सी भी 
वासना है, इतना भी मजा आ रहा है कि मैं कोई विशेष कार्य कर रहा हूँ, तो फिर 
मै नए कर्मों का सम्रह करता हूँ । फिर सेवा भी पाप वन जाएगी, क्योकि वह भी 
कमे-वच्चन लाएगी । 

महावीर की दृष्टि मे अगर पुण्य भी भविष्योन्मुख हैं तो वह पाप वन जाता है । 
यह वडा मुश्किल होगा समझना। पुण्य भविष्योत्मुख होने से पाप वन जाता हैं 
क्योकि वह भी बन्चन वन जाता है। महावीर कहते है कि पुण्य भी पिछले किए गए 
पापों का विसर्जन है। यदि मेने आपको एक चॉटा मार दिया है तो मुझे आपके 
पैर दवा देने पडेगे । इससे वह जो जागतिक गणित है, उसमे सन्तुलून हो जाएगा । 
ऐसा नही कि पेर दवाने से मुझे कुछ नया मिलेगा, वल्कि सिर्फ पुराना कट जाएगा। 
और जब मेरे सब पुराने कम॑ कट जाएँगे तब में शत्मवत्त दो जाऊँगा--मेरे खाते मे 
दोनो तरफ-आकड़े वरावर हो जाएग। महावीर कहते है कि यही भून्यावस्था मुक्ति 
कहलाती है । मोक्ष तो तव तक नही हो सकत्ता जब तक घन या ऋण कोई भी ज्यादा 
है । मुक्ति का अर्थ ही यही है कि अब मुझे न कुछ लेना है और न कुछ देना । इसको 
महावीर ने निर्जेरा कहा है। 

निर्जेरा के सूत्रों मे वैयावृत्य वहुत कीमती है। महावीर नही कहते हैं कि दया 
करके सेवा करो, क्योकि दया ही वन्धन बनेगा । कुछ भी किया हुआ बन्धन वनता है । 
महावीर कहते है कि खुला रखो अपने को, कही कोई सेवा का अवसर हो और सेवा 
की भावना भीतर उठती हो तो रोको मत, सेवा हो जाने दो और चुपचाप विदा हो 
जाओ । पता भी न चले किसो को कि तुमने सेवा की । तुमको भी पता त्॒ चले कि 
तुमने सेवा की । यह वैयावृत्य है। वैयावृत्य का अथे है---उत्तम सेवा, साधारण सेवा 
नहीं। अगर किसी की सेवा करने मे रस लिया तो फिर सम्बन्ध निर्मित होगे और 
यह भी समझ लेना चाहिए कि रस लेकर सेवा करना एक तरह का शोषण है 
महावीर की दृष्टि मे । अगर कोई दुखी है, पीडित है और मैं उसकी सेवा करके स्वर्ग 
जाने की चेष्टा कर रहा हूँ तो में उसके दुख का शोपण कर रहा हूँ, में उसके दुख 
को स्वरंजाने का साधना बना रहा हूँ। अगर वह दुखी न होता तो में स्वर्ग न 
जाता । जब धनपति धन चसता है तव आप उससे कहते है कि बह दूसरो के दुख पर 
सुख इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जब एक पुण्यात्मा दीन-दुखियो की सेवा करके 
अपना स्वर्य खोज रहा है तव आपको खयार नही आता कि वह सभी किसी गहरे अथ 
में गोपण कर रहा है । 

महावीर कहते हैं कि सेवा से मिलेगा कुछ भी नही, केवल कुछ कठेगा, कुछ 
डुटेगा, कुछ हटेगा। महावीर की दृष्टि में सेवा मेडिगनल है, दवाई की वरह हैं। दवा 


से कुछ मिलेगा नही, सिर्फ मिलेगा नही, सिफफ बीमारी कटेगी । कटेगी । _ईसाइयत की सेवा टॉनिक की तरह हू, की सेवा टॉनिक की तरह है, 
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उससे कुछ मिड्ेगा | उमप्का शविष्य है । महाद्ीर की सेवा मेडिसिन की तरह है। 
उससे बीमारी बटेगी, कुछ मिलेगा नहीं। वे वहते हैं कि अगर कोई सेवा बरता 
है तो वह इसलिए वरता है कि उसने किसी पाप का प्रक्षाल्य हाना है । 
अगर नहा है पाप था प्रक्षाशन, ता बात समाप्त हो गई--ता काई मेरी 
सेवा नही वर रहा है। इसलिए आप जब मो सवा क्र रह हा तब ध्यान रखें वि' 
बहू भविष्यो मुस न हो। तमी आप अतरतप कर सवबते हैं। जब आप सवा वर 

रह हा तो वह निष्प्रयाजन हो, अयधा आपकी संवा अन्तरतप ने होगी। वयावृत्य 
अतरतप दसी पारण है कि इसका वरना वरिले हैं। वह संवा सररः हैं जिसमे 
फोई रस आ रहा हो । वह मवा बयावृत्य नहीं है जिससे सवा करनेवाले ये मन मे 
विभी तरह के गौरव वी भावना का उमीलत हो । 

(४) महावीर न वयावत्य वे वाद ही जा तप वहा है वह है स्वाध्याप। बया 
बत्य ये! सम्यत्र प्रयोग वे! बाद स्वाध्याय म--इस चौथे तप में--उतरना अत्यत 
सरए है। ऐक्न स्वाध्याय वा अथ टास्त्रा का अध्ययन या पठन मनन नहीं है। 
मह्ठावीर इसकी जगह अध्ययन राब्ट का प्रयाग वर रावते थे, लेविनउह्दा ने स्पा 
ध्याय वा ही प्रयाग किया । अध्ययन में स्व जाइने वी वया आवश्यकता थी २ 
अध्ययन वापी था | वस्तुत स्वाध्याय वा अथ होता है स्वयं का अध्ययन, घास्त्रा 
या अध्यया नहीं। छेविन साधु शास्त्र साटे बढ़े हैं। उनसे पूछिए सुधह से क्या 
वर रह हैं ? वे कहेंगे स्वाध्याय पर रहा हूं । शास्त्र, निश्चित ही, विसी जौर या 
होगा । 'स्थ का "ास्त्र नहा बन रावता और अगर खुद ये ही द्ाम्त्र पढ़ रहे हैं तो 
विल्पुक्त बकार पढ़ रहे हैं । 

स्प्राध्याप वा जय है--स्वय वा अध्ययन । यह बडा कठिन है (इसीलिए एस 
अतरतप कहां है) जद कि शास्त्र पढ़ना बडा सरल है॥। आप बटुत जटिल हैं, 
उलटना से भरे हैं ग्रीयिया व जाल हैं एव पूरो दुनिया हैं। हजार तरहे मे उपद्रव 
हैं बहाँ। उा सब अध्ययन वा नाम स्वाघ्याय है। अग्रर आप अपने प्राप्त था 
अध्ययन मर रह हैं ता भी स्वाध्याय बर रह हैं। >विन अगर आप प्रीपष ये सम्बंध 
मे चास्‍्त्रा णा अध्ययन वर रह हैंता यद स्वाध्याय नहा है। जो भी विसी शास्त्र 
सम लिया है वह सव आपोे भीतर मौजूट है। इस जगत से जितना भी जाना गया 
है यहू प्रत्येव आतठमी पे घातर वतमान है। आदमी रवय एवं '"पास्त्र है, परम णारत्र, 
अस्टीमट रित्राचर। इस बात का समय सा महावोर वा स्थाप्पयाय समझ मे भा 
जाएगा । 

भपुष्य परम चाम्त्र है, पयात्रि जा भा जातागया है. यह मजुप्य न हो जानता है 
और जा भी जाया जायगा यह मनुष्य ही जाना । इस ए महावोर ने बा है थिः 
एर को-न्‍तठयय वा--जाने ऐेने से सदर जाय लिया जाया है। स्वास्याय भा अप 
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है--स्वय से उतरो और स्वयं का अध्ययन करो । पूरा जगत--आत्मा का जगतुृ-- 
पूरा भीतर है | उसे जानने चलो | लेकिन इसके लिए रख बदलना पड़ेगा। वस्तु के 
अध्ययन को छोडो, अध्ययत करनेवाले का अध्ययन करो। गास्त्र से जो मिलता हे, 
वह सत्य नही हो सकता । स्वय से जो मिलता है, वही सत्य होता है। वह, स्वय से 
मिला सत्य शास्त्र मे लिखा जाता है, लेकिन जास्त्र से जो मिलता है, वह स्वय का 
नही होता । श्ञास्त्र कोई और लिखता है। वह किसी और की खबर है जो आकाण 
मे उड़ा है, जिसने प्रकाग के दर्शन किए हैं, जिसने सागर मे डुवकी लगाई है। 

इसका सतरूव यह नही कि महावीर शास्त्रों के अध्ययन को इनकार करते 
हैं। वे केवल इतना ही कहते है कि ऐसा अध्ययन स्वाध्याय नही है | यदि यह वात 
खयाल में रखी जाय तो गास्त्राष्ययन भी उपयोगी हो सकता है। हाँ, उपयोगी हो 
सकता है अगर यह खयाल मे रहे कि शास्त्र का सागर सागर नही है, उसका प्रकाण 
प्रकाश नही है। यह भी है भी स्मरण रहे कि: कि शब्दों मे कहते ही सत्य खो जाता है, केवल 
2203 40440 जाती है। यह सब स्मरण रहे तो शास्त्र को फेककर किसी दिन सागर 
मे छलाँग छगाने का मत हो जाएगा। इसलिए कई वार अज्ञानी कद जाते हैं 

जव हम अपने को भूछते है तभी स्वाध्याय बन्द होता है। इसका आरम्म तब 
होता है जब हम अपने को स्मरण करते है । महावीर कहते है कि जब तुम मौजूद 
होते हो तो वह जो गछत है, कभी नहीं घटता। स्वाध्याय मे गरूत कभी घटता ही 
नहीं। अगर शराव पीते वक्त भी तुम मौजूद रहो तो हाथ से ग्रिलास छुटकर गिर 
जाएगा, तव शराब पीना असम्भव हो जाएगा, कारण कि जहर. सिर्फ बेहोगी मे ' ही 
पिया जा सकता है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि ऋव करते वक्त मौजूद रहें तो में 
यह नहीं कहता कि आप क्रोध करे और मौजूद रहे, वस, शर्ते इतनी है कि मौजूद 
रहे और कोघ करे, फिर कोई हज नही ! में आपसे यह कह रहा हूँ कि आप क्रोध 
करते वक्त जगर मौजूद रहे तो इन दो मे से एक ही हो सकता है--चाहे तो क्रोध 
होगा या फिर आप होंगे । जब क्रोध करते वक्‍त आप मौजूद होगे तो क्रोब खो 
जाएगा, आप होगे, क्योकि आपकी मसोजूदगी मे क्रोध-जैसी रही चीजे नहीं आ 
सकती । जब घर का मालिक जगा हो तो चोर प्रवेश नही करते । जब आप जगे हो 
तब कोच घुस जाए, यह हिम्मत मरा क्रोध कैसे कर सकता है ! 

महावीर कहते है कि रोशनी कर छो और निकल जाओ, क्योकि अँधेरे मे मोक्ष 
भी खोजोगे तो टकराओगे। परमात्मा को भी खोजोगे तो टकराओगे। अँधेरे मे 
कुछ भी करोगे, टकराओगे | हमारा सारा ध्यान वाहर की तरफ है, इसलिए भीतर 
अँवेरा है। ध्यान वस्तुओं की तरफ है। स्वाध्याय करनेवाला इस रोशनी को भीतर 
की तरफ मोडता और भीतर की तरफ देखना शुरू करता है। जव उसे कोई गाली 
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दा है तय यह नोट पर यान नहीं देता; वह अपने आध पर ध्यान बता है गन 
बोई सूदर स्थ्री रास्त पर ल्याई पडता है तब बह उस स्थ्री से ध्यान हटाकर अपने 
मीतर जाता है और ८सता है दि वाम वासना विस तरह भीतर उठ रही है। अगर 
आपवा गारठी दी जाय तो आपके भीतर क्यायया होगा, आप उस दसें । आप उसवी 
क्या वया व्यवस्था मररत हैं? आपक पीतर क्रोध बस उठता है ? आप गाली देने 
बार से क्या प्रतिवार लेना चाहो है ? हत्या वरना चाहते हैं गाली देना चाहते 
हैं, गटप त्वाया चाहते हैं ? क्या बरना चाहते हे ? इन सभी बाता पर ध्यान ले 
जाएँ और तव आप पाएंगे थिः आपन स्वाष्याय ग्रिया है। इस स्वाध्यायस आप 
नानी बनवर बाहर लौटेंगे । आपनो अपन सम्बंध मे जानवारी बढ़ जाएगी । आपया 
यह भी पता चल याएगा जि मह्त्त्वपूण यह नहा है कि बिसी ने गाली दी, महत्वपूण 
यह हैवि' मैत वसा अनुभव विया। जोर मात यह थि' आप झप्र गाली वा उत्तर 
दने अप बमी पे जाएगे, वयावि आप बंदर गए हागें। इस धान से, इस स्वाघ्याय से 
आप वही आदमी नहा रह गए जिस गाली दी गई थी । पर 
(५) ग्यारहवाँ तप या पाँयवाँ जातर तप है ध्यान । जा दस तपा से गुजरते हैं, 
पाहें ध्यान का रामपना माठित नहीं होता । ध्यान वा ता बरबे दी समझा जा सकता 
है। वह प्रेम जगा है या तरन जसा। उसे जो करता है वही जानता है। प्रेम एयः 
स्थाट है, एप अनुभव, एवं जस्तित्वगत प्रतीति । तेरना भो एवं सत्तागत प्रतीति है। 
टूगर व्यक्ति को तरते हुए दसपर भी आप नहीं ताप सबते वि बह अनुमय बसा 
हाता है। दुपरे वो प्रेम म॑ डूबा हुआ देखतर मी आप नहा जान खबतते वि प्रेम उसे 
बिल सामाजा ये पार छ जाता है। ध्यान मे परे महावीर यो देसपर आप पही जान 
सकते वि ध्यात क्या है। ध्यान ये पस्याथ मे रवय मटाबीर गुछ भी बढ़ें ता भी 
दीया से समता यहा पाते वि घ्याग क्या हैं। ठीए ध्याव बी बात तो बहुत दूर है 
गएत ध्यान या भी हम गाद स्वाट पही हू फिसरें जापार पर समताया जा सब थि' 
दोव या है। 
महावीर इस पष्दी पर अरे बाइमी हैं सिहेने गेरत ध्याय शा भी चया बी । 
होते ध्यान पी चचा ता बढुत टोगा ने यी है। या यो विधिष्ट बात ₹ै वि महावीर 
पे अजुसार तीब भोप मे ता. जाया थी एप तरह वा गराय ध्यान मे आ चाना है । 
छिप हम तीव्र पाए में था पट़ी आत बहिर श॒ुनपुन जीते हैं य्ी उबरती हाशय 
म पहा आये । अगर आप इसने गदर क्रोय भे था जाएं वि छीवा वो सारी ऊय 
घोय ये! धरा पर होती छगे जीरा भार हाशि मा सारा शिरपें चाप पर हा 


डहर जाते तो जाप (वीपासा परा हुए प्यार यो जयुना हो जाएगा । जिया 
हि: पक अन्न मनन आ ८34 3022::2 पूनम मा रा एर शगा है, उगा. ही माय मा मतनत्‌ पर एप जाए सा ठात' 


घवाद क चाए। घतता दयगी जार छग जए ता ध्याग पर परे गत हूं जाए। गिए 
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के बल खडे हुए ध्यान मे कोई गति नही हो सकती । सिर के बछू कोई चलेगा कैसे ? 
यात्रा करनी हो तो पर के बल होगी। चेतना जब पैर के वल खडी होती है तब 
अपनी ओर उन्मूख होती है, तव गति करती है। ध्यान 'डायनेमिक फोर्स! है, गत्या- 
त्मक शक्ति है। उसे सिर के बल खडे करने का मतलूव है उसकी ह॒त्या कर देना। 
इसलिए जो लोग गरूत ध्यान करते हैं, वे आत्मघात मे रूगते है, रुक जाते है। मजनू 
ठहरा हुआ है लंछा पर, बुरी तरह ठहरा हुआ है उस पर, मानों तालाब वन गया 
हो । वह अव ऐसी सरिता नही रहा जो सागर तक पहुँच पाए। इसलिए उसे लैला 
कभी नहीं मिल सकती । 

गलत ध्यान के सम्बन्ध मे यह न भूले कि जिस पर आप ध्यान लगाते हैं, उसकी 
उपलब्धि कभी नही होती ।' पर पर केन्द्रित चेतना कुछ मी उपलब्ध नही कर पाती, 
क्योकि दूसरे को पाने का कोई उपाय ही नही है । इस अस्तित्व मे सिर्फ एक ही चीज 
पाई जा सकती है, और वह है मोक्ष । वह मैं स्वय हूँ जा सकती है, और वह है मोक्ष । वह मैं स्‍्वय हँ । उसको ही में पा सकता हूँ । 
शेप सारी चीजो को में पाने की कितनी ही कोशिश करूँ, वह सारी कोशिश असफल 
होगी । जो मेरा स्वभाव हे वही केवल मेरा हो सकता है । इसलिए गरूत ध्यान न मे 
ले जाता है। 


गलत ध्यान का अभाव ध्यान को शुरुआत है। गलत ध्यान का अर्थ है--अपने 
से वाहर किसी भी चीज पर एकाग्र हो जाना। दूसरे की ओर वहती हुई चेतना 
गलत ध्यान है। इसलिए महावीर ने परमात्म की तरफ बहती हुईं चेतना को भी 
गरूत ध्यान कहा है। परमात्मा को आप दूसर की तरह ही सोच सकते हैं और अगर 
स्वय की तरह सोचेगे तो वड़े साहस की जरूरत होगी। अगर आप यह सोचेगे कि 
में परमात्मा हूँ तो वड़ा साहस चाहिए। न तो आप ही ऐसा सोच पाएँगे और व 
आपके आसपास के छोग यह सोचने देगे कि आप परमात्मा है । जब कोई सोचेगा कि 
में परमात्मा हूँ तो उसे परमात्मा की तरह जीना पडेगा, क्योकि सोचना खडा नहीं 
हो सकता जब तक आप जिये नही । सोचने मे खून नही आएगा जब तक आप जियेगे 
नहीं । अगर परमात्मा की तरह जीना हो, तव तो ध्यान की कोई ज़रूरत ही नही 
रह जाती । इसलिए महावीर कहते हैं कि परमात्मा को आप सदा दूसरे की तरह 
सोचेगे। यही कारण है कि श परमात्मा को मान कर झरू होनेवाले धर्मों में ध्यान 
विकसित नहीं होता, श्रार्थना विकसित होती है नही होता, प्रार्थना विकसित होती है । ४ 

प्रार्थना और ध्यान के मार्ग विछकुछ भिन्‍न-भिन्‍्त हैं। प्रार्थना का अर्थ है दुसरे ओर ध्यान के मार्ग विकुल भिन्‍न-भिन्‍न, हैं। प्रार्थना 
के प्रति निवेदन । ध्यान का नही है। प्राथना का अर्थ है दूसरे की 
सहायता को माँग । ध्यान मे सहायता की माँग नही है, क्योकि महावीर कहते है 
दूसरे से जो मिलेगा वह मेरा नही हो सकता । पहले तो वह मिलेगा ही नहीं, लेकिटी 
में मान लू कि वह मिकछ गया | तब तो स्पष्ट है कि दूसरे से मिला हुआ “माना हुआ' 
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मिला हुआ है। वह आज नही कछ छूटेगा, दुख छाएगा, पीडा होगी । इसलिए महा 
वीर कहते हैं कि अगर पीड़ा के बिल्कुछ पार हो जाता है तो दूसरे स ही छूट जाना 
पड़ेगा । दूसरे के साथ जो भी सम्बध है वह टूट सकता है । परमात्मा वे साथ मी 
सम्बंध टुट सवता है। महावीर कहते हैं वि' जो बन सकता है वह विगड सकता है, 
इसलिए बनाने वी कोशिश ही मत करो। 

महावीर बहते हैं कि ईश्वर हो या न हो इससे घम वा कोई सम्बंध नही, वय|कि 
दूसरे वा जब भी में ध्यान में छाता हैँ तो गलत ध्यान हो जाता है। का जब भी में ध्यान में छाता हें तो गलत ध्यान हो जाता है। निश्चित हो 
ईंश्वरवादियों को महावीर गहन नास्तिक भालम पड़े नास्तिका से 'भी ज्यादा | 
इसलिए तथावथित आस्तिकों ने चार्वाक से भी ज्यादा निदा महावीर की है। 

महावीर मूर्च्छा विरोधी ये । इसलिए उहोने एसी कसी भी पद्धति की सलाह 
नही टी जिससे मूर्च्छा आने वी जरा भी सम्मावना हो । यह महावीर वी भर भारत 
की दूसरी पद्धतिया बा भेद है । भारत म ध्यान की दो ही पद्धतियाँ रही हैं। बहना 
चाहिए थि' सार जगत म ध्यान वी दा ही पद्धतियाँ रही हैं । एक पद्धति को हम 
ब्राह्मण-पद्धति कह सकते हैं और दुसरी वा श्रवण पद्धति । महावीर को पद्धति श्रवण 
पद्धति है । जहाँ श्राह्मण पद्धति विश्वाम की_ पद्धति है वही श्रवण पद्धति--महावीर 
की पद्धति--श्रम की पद्धति है। चूवि' विश्राम और नींद का गहरा अत सम्बंध है, 
इसलिए महावीर ने विश्वामवाली पद्धति वा उपयाग नही किया । वे बहुत हैं कि 
श्रभपूषक घ्यान मे जाना है, विश्वामपृवक नही। विश्वामवाऱी ब्राह्मण पद्धति के प्रस्तोता 
ब'हते हैं--हाथ पाव ढीले छाड दो, सुस्त हा जाओ, विथिरू हो जाआ ऐसे हो जाओ 
जसे मुर्दा हो गए । श्रवण-पद्धति कहती है किः जितना तनाव पेदा वर सकते हो उतना 
ही अच्छा है। अपने को इतना स्रीचो इतना खीचो जमे विकईवीणा के तार को 
खीचता चला जाए और टवार पर छोड दे--अपने को तीक्रतम स्वर तव' खीच 
दो । निश्चित ही एक सीमा आती है जब अत्यधिक तनाव के कारण सितार का तार 
टूट जाता है । लेषिन चेतना के टूटने का प्रदन नही उठता वह कभी टूटती ही नही । 
इसल्ए--महावीर कहते हैं--वौचते चले जाआ, चेतना का अपनी अत्ति पर पहुँचा 
दा । तब अनजाने तुम्हारी चेतना विधाम को उपलघ हो जाएगी। यह विधाम 
बहुत अनूठा होगा अनूठा होगा । ऐसा विशाम कमी नीद भे नही ले जा सकता । बह सीधा विश्ना होगा । ऐसा विश्वाम कभी नींद में नहीं छे जा सता [ बह सीधा विश्ा कभी नीद मे नही ले | वह सीघा विशधाम 
भें ले जाता है। 

ठीक ध्यान के' लिए कुछ प्रारम्भिक बातें स्मरणीय हैं। उनके बिना इस ध्यान म 
नहीं उत्तरा जा सकता । एक तो उपरिल्सित दस तप अनिवाय हैं. उनके बिना इस 
प्रयोग को नहीं क्या जा सकता । उन दस सूत्रा के प्रयोग से आपक॑ व्यक्तित्व मं 
चह कर्जा और शक्ति आ जाती है जिनसे आप चरम तक अपने का तनाव म छे जाते 
हैं । इतनी सामथ्य ओर क्षमता आ जाती है कि आप विक्षिप्त नही हो सक्‍ते। अयया 
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अगर कोई महावीर के ध्यान को सीधा शुद्ध करे तो वह विज्ञिप्त हो सकता हे 
इसलिए भूलकर भी इस प्रयोग को सीवे न करे। पहले के दस हिल्‍्से अनि- 
वाय हैं । 

पूरे मुल्क में घूमकर मेने देसा है कि जेव सावुओं में एक ज्ादमी भी नहीं है जो 
महावीर के ध्यान को समझ सका हो, करने की वात्त तो दूर है। वे निता तत 
करते है, केकित मैं यह देखकर चकित हुआ कि उनके गणी, प्रमुस और आचारय॑ 
एकान्त मे मुझसे पूछते है कि ध्यान ऊँसे करों ?ै तद उन वैचारे साधुओं को क्या कर- 
वाया जा रहा होगा जबकि उनका गुर हो पूछता है कि ध्यान कैसे करें? उनमे 
इतसा साहस नहीं कि वे चार छोगो के सामने यह भग्न करे । 

परिचम के एक वहुत विचारबील वैज्ञानिक “रान हुब्बाई' ने ध्यान की प्राथमिक 
प्रक्रिया में प्रवेश के लिए तीन जब्दों का प्रयोग किया है। ये तीनों शब्द महावीर के 
हैं, यद्यपि हुब्वा्ड को महावीर के झब्दो का कोई पता नहीं है। उतके तीन अत्द 
हैं-रिमेम्बरिंग, रिटरतिंग, और रि-लिविंग | महावीर ने इनके लिए स्मृति, प्रतिक्ररण 
और जाति-स्मरण ( पुन जीना, उसको जो जिया जा चुका है ) का प्रयोग किया 
है। महावीर के घ्यान मे अगर उतरना हो तो जब रात सोने छगे और चीद करीब 
आने छगे तो उस दिन के पूरे जीवन को 'रि-लिव' कर छे। जीवन की घटनाओं का 
स्मरण ही न करे, वल्कि उन्हें इस तरह देखें मानो आपने उन्हें फिर से भोग लिया 
है। मृत्यु के क्षण मे--आकस्मिक मृत्यु के क्षण मे--जब बचने का कोई उपाय नहीं 
रह जाता, तव ऐसी घटना घटती है। पहले रमृति से शुरू करे | सुबह से लेकर 
शाम तक की घटनाओं का स्मरण करे । एक महीने के गहरे प्रयोग से आपको पता 
चलेगा कि स्मृति धीरे-घीरे प्रतिकररण बन गई । अब पूरी स्थिति याद जाने लगी । 
प्रतिक्रणण पर तीन महीने जे गैर प्रयोग करे। तब आप पाएँगे कि अब प्रतिक्रण पुन- 
जीवन वन गया--अव आप 'रि-लिव' करने छगे। कोई नौ महीने के प्रयोग के वाद 
आप पाएँगे कि सुबह से लेकर शाम तक की घटनाओं को आप फिर से जी सकते हैं, 
दुवारा । मजे की बात यह है कि जिस जीवन को भाप फिर से जियेंगे वह दिन के 
जीवन की तुलना में ज्यादा होगा, क्योकि दिन मे और भी पच्चीस उल्झाव थे। 
हुव्बार्ड कहता है कि यह ट्रैक पर वापस छौटना है और फिर से यात्रा करनी है 
उल्टी दिशा में । 

अगर महावीर के ध्याव में, सामायिक में श्रवेश करना हो तो कोई नौ महीने का 
समय--तीस-तीन महीने एक-एक प्रयोग पर--विताना जरूरी है। आप स्मरण करता 
शुरू करे, पूरी तरह स्मरण करे कि सुबह से शाम तक क्या हुआ, फिर प्रतिक्रमण 
करें । पूरी स्थिति को याद करें कि किस-किस घटना भे कौत-कौन सी पूरी स्थिति 
थी। आप बहुत हैरान होंगे और आपकी सवेदनशीरूता वहुत बढ जाएगी। 
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दूसरे दिए आपके जीने था रस भी बहुत बढ़ जाएगा। दूरारे दिन धीरे धीरे 
जाप बहुत-सी चीजों के प्रति जागरूव हो जाएंगे, जिनसे प्रति आप बनी मी 
जागरूव' न थे। अगर आप प्रतित्रमण वी पूरी यात्रा करते हैं तो आपने जीवा 
सम सौदय और रस व अनुमव का एक नया आयाम खुरना शुरू हो जाएगा। 
पुरा घटना आप जी सकते मं समथ होंग्रे। और जव भी प्रूरी घटना वो जी श््या 
जाता है तव आप उस घटना वा दुवारा जीने की आवाश्षा से मुत्त हाने ऊगते ह॥ जीने वी_आवाक्षा से मुत्त हाने रूगते ह। 
अगर बोई व्यक्ति एक वार भी विसी घटा को पूणतया भागवर निवरछ जाता है ता 
उसती इच्छा उसे दुहरान वी नही होती । इस प्रवार प्रतिभ्मण भविष्य और 
अतीत, दानो से छुटवारें वी विधि है। इस प्रतिक्रमण वो इतना गहरा बर्ते जाएँ 
कि एक्घडी ऐसी जा जाएं जब आप याद न बरें, केवछ घटनाआ को रि ल्वि' बरें, 
उहें पुनरण्जीवित बरें उन्हें फिर से पियें ॥ भाप यह पावर हैरान हागे वि चे 
घरनाएं फिर से जियी जा सवती है 

जिस दिन आप दित वी घटनाआ वा फिर से जीने मे समथ हो जाएँगे उस दिन 
रात म सपना व। आना बाद हो जाएगा, क्यावि' सपने मं आप उही घटनाथा को 
फिर से जीन की बोशिश करत हू, और बुद्ध नहा बरते। अगर कापने रात सामने 
से पहले होशपूयक पूरे दिन को पूरा जी दिया है तो आपने उससे तिपटारा कर लिया 
है भव बह अध्याय समाप्त हो गया है। भव दुद न तो याद करने वी जरूरत रही 
और न पुन जीने वी जरुरत। ध्यान वा अमाव ही विक्षिप्तता है। ध्यान को 
उप> व्यक्ति के सपन चाय हो जाते ह। जब रात स्वप्न समाप्त हो जात है, तब 
आप सुत्ह एसे उठते हैं जसे सूरा। जगा है। उस जागी हुई चेतना म विचार आपके 
गुएाम हो जाते हैं भालिक नही होते । महावीर कहते ६ फि जब तब' विचार मालिव 
है तव तक ध्यान कस हो पाएगा ? विचार वी भालक्यित आपकी होनी चाहिए 
तभी ध्याय हो सकता है । 

दूसरा प्रयोग सुबह जागने के समय वररें। जैसे ही जागें वैसे ही पह़े विचार की 
प्रतीक्षा बर। जब पहटा विचार आए उसे तलवार पवडें देखें वि' वह घब आता 
है। धीरे घीरे आप हैरान हांगे कि आप उसे पवटन की जितयी ही कोशिश बरत 
है वह उतनी ही देर से आता है। पमी घटा रूग जाएँगे और पहुछा विचार नहीं 
आएगा। विचार रहित यह एवं घटा आपवी चेतना या शीपासन से हटावर सीघा 
खेडा करने प्र सहपागी बनेगा । आप पैर के वऊ खडे हो सककेंगे। घटा भर तो बहुत 
दूर की बात है, अगर एक मिनट के छिए भी काई विचार न आए तो आपवो अनुभव 
होना शुरू हो जाएगा कि विचार नक है और निविशर होना स्वग में हाता है विचार नक है और निविगर होना स्वय में 
विम्त दिन बोई -्यक्ति उिविचार हो जाता है उस दिन उसका घ्याने बेतना पर जाता 
है और एक बार चेतता पर ध्यात चरा जाए तो फिर चेतना वा विस्मरण नह्ठी 
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होता । चाहे आप कुछ भी करते रहें--दुकान मे हो, वाजार में काम कर रहे हों, 
कही भी हो--चेतना की स्पष्ट प्रतीति वनी रहती है। तब शरीर को कोई दुख 


नही होता, क्योकि आप शरीर नहीं रहे । जब महावीर के गन मे जाया होता, क्योकि आप शरीर नही रहे। जब महावीर के कान मे कीले ठोकी जा 


रही थी तब वे शरीर को नह वे शरीर को नहीं देख रहे थे, वे अपनी चेतना का दुख रह ज्तना को देख रहे थे। जब 


घ्यान चेतना पर होता है तब कीले ठोकी भी जाती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे 
_किसी और ही शरीर में ठोकी जा सही है और ही शरीर में ठोकी जा रही हूँ। 

महावीर ने पृथकत्व या साक्षी माव का प्रयोग किया है। इसके लिए उनका 
शब्द है “भेद विज्ञान' अर्थात्‌ चीजो को अपने-अपने हिस्सों में तोडकर देखने का विज्ञान । 
भोजन वहाँ है, शरीर यहाँ है, में दोनो के पार हं---इतना_मेंद स्पष्ट हो जाए तो 
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ती तीन बाते स्मरण रखे रात नींद के समय--स्मरण, प्रतिक्रमण ओर पुन- 
जीवन, सुबह पहले विचार की प्रतीक्षा, ताकि अन्तराल दिखाई पडे और अन्तराल में 
सारा गस्ठाल्ट बदल जाए (धूलकण नही दिखाई पड़, प्रकाश की धारा स्मरण मे भा 
जाए) , ओर पूरे समय, चौवीसो घटे, चेतना पर ध्यान, यह होग किन तो मैं भोजन 
हूँ और न भोजन करनेवाल हूँ। मैं दोनो से अलग हूं, मैं त्रिभुज के तीसरे कोण पर 
हू । इस तीसरे कोण पर चौवीसो घटे रहने की कोशिय साक्षी भाद : भाव हे। 

(६) महावीर के साधना-मूत्रों मे वारहवाँ और अन्तिम तप है कायोत्सर्ग । 
कायोत्सगें का मतलव काया को सताना नही है। हाथ-पाँव काट-काटकर चढाते जाना 
कायोत्सग नही है। कायोत्सगग तव होता है जब ध्यान परिपूर्ण शिखर पर पहुँच 
जाता है और गेस्टाल्ट बदल जाता है, काया का उत्सगे हो जाता है। उसकी कही 
कोई पता नही रह जाता। निर्वाण या मोक्ष क्‍या है? ससार का खो जाना है। 
दो इसी तरह बल्मिविनत कीया का जी जाता है का खो जाना है। आप कहेगे, महावीर तो चालीस 
वर्ष जिए; ध्यान के अनुभव के बाद भी उनकी काया सुरक्षित थी। असल मे वह 
आपको दिखाई पडती है, लेकिन महावीर के लिए अब कोई काया ने थी, कोई शरीर 
नथा। उनका कायोत्सगं हो गया था, यद्यपि यह घटना , हमे दिखाई नही पड़ती । 

परम्परा कायोत्सर्ग का कुछ और ही अर्थ करती रही है। उसके अनुसार कायो- 
त्सर्ग का अर्थ है--काया पर आने वाले दुखो को सहज भाव से सहना | ] 
का यह असली अर्थ नही है। परम्परा जिसे कायोत्सग कहती है वह तो वाह तप है । 
कायोत्सगे का अर्थ है काया को चढा देने की तैयारी, काया को छोड देने या उससे दूर 
हो जाने की तैयारी, यह जान छेने की तैयारी कि मैं काया से भिन्न हूँ, ऐसा हो जाने 
की तैयारी कि काया मरती भी हो तो मैं देखता रहूंगा | जहाँ हम खडे है, वहाँ मालूस 
पडता है कि शरीर मेरा है और मैं शरीर हूँ । हमे कभी कोई एहसास नही होता कि 
शरीर से अलग भी हमारा कोई होना होता है। इसलिए जब शरीर पर कष्ट आते 
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ई तथ गुप्त पीटा होती हैं, घरीर वो भूख लगती है तय मूचे भी भूस एणती है, 
नदशार वो थवान हाती है ता में थक जाता हें। हारीर और मर बीच म तादात्म्य है 
हम जुडे हैं सयुक्त हैं। हम यह भूर' ही गए हैं ति हम चारीर नहा, चेतना हैं आत्मा 
६। फकायासंग था अय भी आग वेवरः इनना ही रट गया है कि अपनी काया पर 
फ्र्प्ट ८ आए तो उसे सह लेना । यह काया अपनी है, यह बात नहीं छूटर तो उस सह लेना । यह काया अपनी है, यह बात नही छटती ! 
मराबीर वा यह मतरय नहां हू कि बाया वा उत्सग बर हटना व्यावि जा अपनी 
नही है उत|्त तुम उत्मग बरोगे ही कसे ? अपने को उत्मग किया जा सकता है, लविन 
ला मरा नहीं है, उस मैं उत्सय कछंगा ही बस ? महावीर बहत ह--झाया तुम्हारी 
नहीं है यह जाएनता कायोस्सग है। में वाया चर दूया, एसा भाव वायासग नहा है 
सवावि' पर ता एस उत्सम मे भी ममत्व वी धारणा भीयूद है । आत्महत्या व रन वार 
भी बाया को मिटा ढाज्ता है ७क्नि उसवा त्याग कायोत्सग नहीं हैं। शहीदा वा 
सूठी पर पढ़या भी वायात्मग नहा है, वयावि वह मानता है वि शरीर मेरा है। एफ 
तपस्यी आपरेडरीर को नहा मताता, अपने शरीर फए ही सता ऐेता है। रहिन वह 
भो मापता ह कि शरीर मरा है। महावीर बहते हैं वि यह जातना दि शरीर मरा 
(िनसतल रा है, कायात्सम है। ऐविय यह बाघ बहुत वठिन है । इसीऱिए आस्तित्रा ने एवं 
उपाय गाल हूं। थे बहत हूँ कि शरीर मरा नहा, परमात्मा वा है। महावीर ये 
लिए तो बह भा उपाय नहीं है वयादि व परमात्मा वा नहीं मानत | तयावथित 
कआस्तिय बरे चगुर टात हैं। व बहतत है--रार मरा नहा है, परमात्मा वा है आर 
पर्मात्मा मग। ह्स प्राएर घचुम फिरबर संत अपना हा हो जाता है। पलायीर व 
+ए परमा'मा भा मद हैं। 
यस्‍्तुत महावीर वी घारणा बहुत अटमुत है। व बहत है वि तुम अपा हा 
शरीर हारीर प। * --बह परमात्मा का नहा हा सकता घारीर शरीर या ही है) 
प्रश्न वस्नु अपनी है अपो स्वभाव थी है, किसो और की नहा हो सरती | मार 
द्पन झट हैं घूम जगत मे | वर्माएमा पी भी मारपियत हो ता छूठ है। उस तष्य 
शर्त तरह सम है । 
जाप प्रतिपर गाँपि छे रह हैं। एज शाण पहट जा साँस आपयी था बेड दुसरे 
हा क्षण तिसा ओर था हो जाती १ै। छ्षय चर पहठे वह आपनब' पठासा की थी। 
हम हरार स-विम थाप अपना चारार बहते हैं--मिट्ठो न अपगिनत कण हैं । बभा 
थे पिसा और प ररोर मे रः हाग बाप शिप्रा वक्ष म॑ रह होगे थभी शिसी पद 
भे। ने घालूम उाहते कितनी यात्राएँ बी है। उमर कप इग कंघास पूछें मि उमर 
हपद है! ता ये बर्गे--हम अपन है हम यात्रा बरोे हैं तुम स्टगन हा जिनप हम 
गुजरा है। सता पा बजाया जि यात्रा मरा है। तब ठ्म मस्हार घस 8 गाल 


